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अस्तावना 
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आज में प्रिय विज्ञ पाठकोंके सामने मुनिधर्मका मद्दान अंथ 
प्रीमूठाचार संस्कृतछाया ओर हिंदीभाषाटीकासहित उपखित 
४रता हूँ । इसमें मुनिधर्मकी सबक्रियायें बहुत विस्तारसे वणेन 
डी गई हैं । इसमें बारह अधिकार हैं-- 

मूलगुणाधिकार, बृहत्मत्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार, संक्षेपप्रत्या- 
भ्यानाधिकार, समाचाराधिकार, पंचाचाराधिकार, पिंडशुद्धिअधि- 
हर, षडावश्यकाधिकार, द्वादशानुप्रेक्षाधिकार, अनगारमावनाधि- 
रे, समयसाराधिकार, शीलगुणाधिकार, पर्योप्तिअधिकार | इन 
अधिकारोंका जैसा नाम है उसीके अनुसार कथन किया गया हे | 


अबतक मुनिधर्मका कोई अंथ प्रकाशित नहीं हुआ था इस 
कारण बहुतसे भव्यजीवोंको मुनिधर्मकी क्रियाओंके खरूपका 
ज्ञान ही नहीं था | अब भाग्योदयसे मुनिअनंतकीर्ति दि० जैन 
अंथमाठाने भव्य जीवोंके उपकाराथ इस महानू अंथको प्रकाशित 
किया हैं | इस महान अंथके मूलकतो श्रीव्टकेरखामी हैं । इस 
अंथकी संस्कृतटीका आचारृत्तिके कती श्रीवसुनंदिसिद्धांतचऋ- 
वर्ती हैं । दूसरी मूलाचार प्रदीपषक संस्कृतटीका श्रीसकलकीर्ति 


४ 


आचार्यने भी बनाई है और पहली आचाखृत्ति संस्कृतटीकादे? 
अनुसार जैपुरी देशभाषा टीका पं० नंदरालजी जैपुरनिवासीने ' 
आधी ५१६ गाथा तक बनाई उसके बाद उक्त पंडितजीका खगेवास 
होगया । पश्चात्‌ पं० ऋषमदासजीने अवशिष्ट आधी वनाके 
उसटीकाको पूर्ण किया । उसकेविषयमें “टीका देशभाषामक 
प्रारंभी सु नंदुलाक पूरण करी ऋषभदास यह निरधार हे” ऐसौ” 
भाषाकारका कवित्तमी है। जैनमतमें मोक्ष मुनिर्मसे ही है इस 
लिये मोक्षकेलिये यही अंथ साक्षात्‌ उपयोगी होसकेगा । यह: 
भाषाटीका उक्त माषादीकाके अनुसार ही की गई है । अब हए| 
विशेष न लिखकर केवल इतना ही कहते हैं कि इस ग्रंथमाल 
के संरक्षक श्रीमान्‌ सेठ सुखानंदजीने जो इस * अंथका उद्धाः 
कराया हैं उसके लिये कोटिशः धन्यवाद है ओर जाश्ञा करते है 
कि उक्त सेठ साहब इसके फंडके बढानेमें अपनी उदारताकः 
परिचय देते रहेंगे । 

अंतमें प्रार्थना है कि इस अंथके संपादन व संशोधन वारनमे 
जो चुटियां रहगई हों उनको खाध्यायप्रेमी सजनगण शुद्धकर मेरे 
ऊपर क्षमा करते हुए खाध्याय करें | इत्यलं विशेषु । 


| जिनवाणीका सेवक 
+ पं० मसनोहरलाल 
। पाठम ( मैनपुरी ) निवासी 


जैनप्रंथउद्धारककायोलूय 
खत्तरगली हंदावाडी 
पो ० ग्रिरगांव-बंबई 
कार्तिकवदि १४ सें० १५७६ 


पुस्तक मिलनेके पते-- 
१ सेठ गुरुसुखराय सुखानदजी, 
मारवाड़ी बाजार पो० नं० २ बंबई, 
२ पं० रासप्रसादजी जैन, सेवक-- 
मुनिअनंतकीर्ति दि० जैनग्रंथमाला खुखानंदवाड़ी 
पो० गिरगांव--बंबई । 


कर ५ ५ ७ 
३ मंनेजर--जन ग्र धउद्धारक्का यालय 


खत्तरगली होदावाड़ी 
पो० गिरिगांब--बंबई । 


मुनिअनंतकीति दि० जेन-अ्रंथमाला 





१ यह ग्ंथमाल खर्गीय मुनिअनंतकीर्तिजीके सरणारथ खोली- 
गई है । इसमें प्राचीन आधपेग्रंथोंका उद्धार कराया जायगा। 
इसके संरक्षक श्रीमान्‌ सेठ गुरुमुखराय सुखानंदजी हैं । 

२ मुनिमहाराजके नामसे खुलनेका कारण यह है कि एक 
समय मुनिमहाराज अमण करते हुए मुम्बईनगरमें पधारे । एक 
दिन यहांके सुअ्नसिद्ध उक्त सेठ सुखानंदजीके यहां मुनि महारा- 
जका आहार नवधा भक्तिके साथ निर्विन्न हुआ । उसके हमेमें 
सेठ साहबने अपनी उदारताका परिचय देनेके लिये ११०१ ) 
ग्यारहसी एक रुपये मुनिजीके नामसे जैनग्रंथ उद्धार करानेके 
लिये दानमें दिये । मुनिमहाराज फिर अमण करते हुए मुरैना 
नगरमें पधारे और रोगसे ग्रसित होजानेसे वहां उनका खगंवास 
होगया । उसके कुछ दिनों वाद उन म्यारहसी एक रुपयेसे 
मुनिधर्मका महान्‌ ग्रंथ मूलाचार हिंदी भाषा टीका सहित 
मुनिमहाराजके नामसे प्रकाशित किया गया हे । 

३ इसमें जितने ग्रंथ प्रकाशित होंगे उनका मूल्य लागतमात्र 
रकखा जायगा। लागंतमें अंथ संपादन कराई, संशोधन कराई 
छपाई, जिल्द बंधवाई आफिसखच और कमीशन भी शामिल 
समझा जायगा । 

निवेदक--- 

मिति कार्तिक सुदि ? पं० सनोहरलाल शास्त्री 

१४ सं० १९७६ |; खत्तरगली होदावाड़ी 

पो० गिरगांव बंबई 


अथ मूलाचारस्य विषयसूची । 





विषय पृ. सं. | विषय 
मूलगुणाधिकार । १। (३६) | सामायिकका विशेष खरूप 
मंगलाचरणकर मूलगुण कह- दोषोंके त्यागका वर्णन 

नेकी प्रतिज्ञा | प्रमादोंके त्यागका वणन 
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72०६ धनेसे देव दुर्गति होनेका, 


पांच इंद्रियनिरोधका खरूप ८ 
पट आवश्यकोंके नाम .... १०. 
छह आवश्यकोंका खरूप.... १० 
छोंच आदि सात मूल गु- 


बोधदुलूम होनेका तथा 

बालमरणका स्वरूप वर्णन 

, ऐसा सुन क्षपक चिंतवन 
त रू 

रे कर तथा आचार्य उपदेश 
णोंका खरूप 2 पद 
मूलगुणोंका फल वर्णन |. 5 दंढकर उसका वर्णन 

कर अधिकार समाप्त... १६ | सैपक हृढ हो जिनवचनका 


बृहतृप्रत्याख्यानसंस्तरस्तवा- शरण लेके अत्यंत दृढ प 


धिकार । २। (७१) । रिणाम करे उसका वर्णन 
मंगठाचरणकर प्रत्याख्यान | मरणके भयका निराकरण.... 
तथा संस्तरके खरूप | संन्यास मरणका फल वर्णन 
कहनेकी प्रतिज्ञा .... १७! कर अंतमंगलकर दूसरा 


सामायिकका खरूप_.... १८! अधिकार समाप्त 
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विषय 


चबणन  ...« 


समाचारनामाधिकार ।४। (७६) 
मंगठाचरण, समाचारका से- 


जिम के, 
क्षेपखरूप, आंधिक पद- 
विभागिक भदांका वणन 


आंधिक समाचारका संक्षे- 


परखवरूप निणय... .... 


क्र || 
पद्विभागीका संक्षपखरूपकथन ६० | 
ओधिकसमाचारका विशेषख- 


रूपनिणय.... 


पदविभागिकसमाचारका नि- 


रूपण, उसमें कोई मुनि- 
राज अपने मुरूके पास 
सब श्रुत सीखकर आचा- 
यकी आज्ञा ले प्रगणमे 
विहार करें, वहां अन्यस- 
घके आचायेके पास जाकर 
परस्पर परीक्षाकरें उनके 
पास सूत्राथ सीखें ओर 
उनके अनुकूल जेसे हो 
बेसे प्रव्त उसका विशेष 
वर्ण. .... 


आयाअआका समाचार वणन 


प्र सं. 
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विषय 
उपसंहारकर समाचार अधि- 
कार समाप्त ५ 
५० | पंचाचाराधिकार । ५। (२२५२ 
मंगलाचरण, पंचाचार कह- 
नेकी प्रतिज्ञा 
। आठ प्रकार दशनशुद्धिका 
५७, वर्णन 
। सम्यक्त्वका खरूप वणन 
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कायका वर्णन की 
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| बनस्पतिकायका वणन .... 
' असकायका वर्णन दर 
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९, 
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पारित्राचारका वर्णन, वहां पांच भेद कह दर्शनविन- 
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षोंका वर्णन अंगारदोष, 
धूमदोषका वर्णन 
आहार लेनेका तथा आहार 
छोडनेका वर्णन भोज- 
नकी शुद्धताका वर्णन 
चौदहमलोंके नाम 
प्रासुक आहार तथा द्वव्यक्षेत्र 
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>-+-+ 9६९०... 
( उत्थानिकाछायाहिंदीभाषाटीका सहित ) 
मूलगुणाधिकार ॥ १॥ 
“७०5६६ ि5- 
दोहा--बंदों श्रीजिनसिद्धपद, आचारजउबश्ञाय । 
साधुधर्मजिनभारती, जिनग्रहचे्यसहाय ॥॥ 
वष्ककेरखामी प्रणमि, नमि वसुनंदीसरि | 
मूलाचार विचारिकें, भाषों रखि गुणभूरि ॥ 
आगे मूलग्रंथकार मंगलाचरणपूर्वक मूलगुणोंके कहनेकी 
प्रतिज्ञा करते हैं।-- 
सूलगणेसु विखुद्धे वंदित्ता सवसंजदे सिरसा । 
इहपरलोगहिद॒त्थे मूलगुण कित्तहस्सामि ॥ १ ॥ 
मूलगुणेष॒ विशुद्धान्‌ वंद्त्वा सर्वसंयतान्‌ शिरसा:। 
इहपरलोकद्दिताथोन्‌ मूलगुणान्‌ कीर्तयिष्यामि ॥ १॥ 
अर्थ--मूलगुणोंके निमित्तसे निर्मल हुए ऐसे सब संयमि- 


र्‌ मूलचार- 


योंको अर्थात्‌ प्रमत्तसे लेकर अयोगकेबलीपयेत तीन कम नो 
करोड़ साधुओंको तथा अनंत सिद्धपरमेष्ठियोंको मसक नमाकर 
वंदना करके इसछोक और परछोकमें हितके करनेवाले जैन- 
साधुओंके मूलगुणोंको में कहता हूं ॥ १ ॥ 
आगे मूलुगुणोंके अटद्टाइस भेदोंके नाम दो गाथाओंमें 
कहते हैं।-- 
पंचय महव्बयाई समिदीओ पंच जिणवरोहिद्दा । 
पंचेविंदियरोहा छप्पि य आवासया लोचो ॥ २॥ 
अच्चेलकमण्हाणं खिदिसयणमर्दतघस्सर्ण चेव । 
ठिदिभोयणेयभत्त सूलगुणा अद्डवीसा दु ॥ ३॥ 
पंच महाव्रतानि समितयः पंच जिनवरोपदिष्टाः । 
पंचवेंद्रियनिरोधाः पडपि च आवश्यकानि लोच; ॥ २॥ 
आचेलक्य अखान॑ क्षितिशयनं अदंतघर्पण चव । 
खितिभोजनमेकभक्ते मूलगुणा अष्टाविंशतिस्तु ॥ ३॥ 
अर्थ--पांच महात्रत, जिनवरकर उपदेशी हुई पांच समि- 
तियां, पांच ही इन्द्रियोंके निरोष, छह जावश्यक, लोच, आचे- 
लक्य, अख्नान, प्रथिवीशयन, अदंतघषेण, स्थितिभोजन, एकभक्त- 
ये ही जैन साधुओंके अट्वाईस मूलगुण हैं ॥ २ | ३॥ 
अब प्रथम ही पांच महात्रतोंकों कहते हैं;--- 
हिंसाविरदी सर्च अदक्तपरिवज्ञणं च बंम॑ च। 
संगविसुत्ती य तहा महव्वया पंच पण्णसा ॥ ४॥ 
हिंसाविरतिः सत्यं अदत्तपरिवजन च अह्म च | 
संगविश्युक्तिथ तथा महात्रतानि पंच प्रज्ञप्तानि ॥ ० ॥ 


मूलगुणाधिकार १। झ् 


अर्थ--हिंसाका त्याग, सत्य, चोरीका त्याग, अश्मचर्य ओर 
परिग्रहका त्याग-ये पांच महात्रत कहे गये हैं.॥ ४ ॥ 

अब हिंसाविरति ( अहिंसा )का लक्षण कहते हैं;-- 
कार्येदियमुणमग्गणकुलाउजोणीसु सब्वजीवाणं | 
णाऊण य ठाणादिसखु हिंसादिविवज्नणमहिसा ॥ ५ ॥ 

कार्येद्रिययुणमागेणाकुलायुयो निए सर्वजीवानाम्‌ । 

ज्ञाव्वा च खानादिषु हिंसादिविवजेनमहिंसा ॥ ५॥ 

अर्थ--काय, इन्द्रिय, गुणस्थान, मागेणाखान, कुछ, आयु, 
योनि-इनमें सब जीवोंको जानकर काथोत्सगोंदि क्रियाओंमें 
हिंसा आदिका त्याग उसे अहिंसामहात्रत कहते हैं ॥ ५॥ 

आगे दूसरे सत्यक्रतका खरूप कहते हैं।-- 
रागादीहिं असचच चत्ता परतावसचवयणोर्सि । 
सुत्तत्थाणबि कदणे अधधावशणुज्ञझण्ण सच ॥ ६ ॥ 

रागादिमिः असत्यं त्यकतवा परतापसत्यवचनोक्तिम्‌ | 

सत्राथोनामपि कथने अयथावचनोज्यनं सत्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्थ--रागद्वेषमोह आदि कारणोंसे असत्यवचनको तथा दूसरेको 
संताप (दुःख ) करनेवाले ऐसे सत्यवचनको छोड़ना और द्वाद- 
शांग शाखके अर्थ कहनेमें अपेक्षारहित वचनकों छोड़ना वह 
सत्य महात्रत है ॥ ६॥ 

आगे तीसरे अचोयेत्रतका खरूप कहते हैं;--- 
गासादिख पडिदाईं अप्पप्पह्ुदिं परेण संगहिद । 
णादाणं परदव्बं अद्तक्तपरिवज्ञणं त॑ तु ॥ ७ ॥ 


हा सूलाचार- 


ग्रामादिषु पतितादि अल्पप्रभृति परेण संगृहीत॑ । 

न आदान परद्रव्यं अदत्तपरिवजन तत्‌ तु ॥ ७॥ 

अर्थ--आम आदिकमें पड़ा हुआ, भूछा हुआ, रक्‍्खा हुआ 
इत्यादिरूप अल्प भी स्थूल सूक्ष्म वस्तु तथा दूसरेकर इकट्ठा किया . 
हुआ ऐसे परद्वव्यको अहण नहीं करना ( नहीं लेना ) वद्द अद- 
तत्याग अर्थात्‌ अचोयेमहाव्रत है ॥ ७ ॥ 

आगे चोथे ब्रह्मचर्यव्तका खरूप कहते हैं;--- 

/मादसुदामगिणीविय दद्वणित्थिक्तियं च पडिरूव । 

इत्थिकहादिणियत्ती तिलोगपुज्ज हवे बंस ॥ ८ ॥ 

मात्सुताभगिनीरिब दृष्ट्रा स्लीज़िक च प्रतिरूपम्‌ । 

सत्रीकथादिनिदृत्तिः त्रिलोकपूज्यं भवेत्‌ ब्रह्म ॥ ८ ॥ 

अर्थ--बृद्धा बाठा यौवनवाली खियोंको अथवा उनकी 
तखीरोंको देखकर उनको माता पुत्री वहिन समान समझ खरीसं- 
बंधी कथा, कोमल वचन, स्पशे, रूपका देखना, इत्यादिकमें जो 
अनुरागका छोड़ना हे वह देवअसुरमनुष्य तीनलोकोंकर पूज्य 
ब्रह्मचयमहात्रत है ॥ ८ ॥ 

अब परिग्रहत्याग महात्रतका खरूप कहते हैं।--- 

'पंजीवणिबद्धा बद्धा परिग्गहा जीवसंभवा चेव । 
तेसि सकचाओ हयरम्हि य णिम्मओड5संगो ॥ ९ ॥ 
जीवनिबद्धा बद्धाः परिग्रहा जीवसंभवाश्रेव । 
तेषां शक्यत्यागः इतरसिन्‌ च निर्ममोउ्संगः ॥ ९॥ 
अर्थ--जीवके आश्रित अंतरंगपरिग्रह तथा चेतन परिगरह 
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ओर जीवरहित अचेतन परिग्रह अथवा जीवसे जिनकी उत्पत्ति 
है ऐसे मोती संख दांत कंबल इत्यादिका शक्ति प्रगटकरके त्याग, 
अथवा इनसे इतर जो संयम ज्ञान शोचके उपकरण-इनमें मम- 
त्वका न होना वह असंग अर्थात्‌ परिग्रहत्याग महात्रत है ॥ ९ ॥ 
आगे पांच समितियोंके नाम कहते हैं;-- 
इरिया भासा एसण णिक्खेवादाणमेव समिदीओ | 
पडिठावणिया य तहा उचारादीण पंचविहा ॥ १०॥ 
ईया भाषा एपणा निश्चेपादानमेव समितयः । 
प्रतिष्ठापनिका च तथा उच्चारादीनां पंचविधाः॥ १०॥ 
अर्थ--ईयोसमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदान- 
निक्षेपणसमितति, मृत्रविष्टादिकका शुद्धभूमिर्ें क्षेपण अर्थात्‌ प्रति- 
छापनासमिति-ऐसे पांच समितियां जानना ॥ १० ॥ 
अब ईयसमितिका खरूप कहते हैं;-- 
फासुयमग्गेण दिवा जुवंतरप्पेहणा सकज्ेण । 
जंतृण परिहरंति इरियासमिदी हवे गमणं ॥ ११ ॥ 
प्रासुकमार्गेण दिवा युगांतरप्रेक्षणा सकार्येण । 
जंतून्‌ परिहरंति ईयोसमितिः भवेत्‌ गमनम्‌ | ११ ॥ 
अर्थ--निर्जीव मार्गसे दिनमें चार हाथ प्रमाण देखकर 
अपने कार्यके लिये प्राणियोंकों पीड़ा नहीं देतेहुए संबमीका जो 
गमन है वह ईर्यासमिति है ॥ ११ ॥ 
आगे भाषासमितिका खरूप कहते हैं;--- 
पेसुण्णहासकक्कसपराणिदाप्पप्पसंसविकदादी । 
. बखत्ित्ता सपरहिद भासासमिदी हवे कहण्ण ॥ १२॥ 


ह्‌ मूल चार- 


पैज्वन्यहास्यककेशपररननिंदात्मप्रशंसाविकथादी न । 

बजेयित्वा खपरहित॑ भाषासमितिः भवेत्‌ कथनम्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ--झूठादोषलगानेरूप पेशून्य, व्यर्थ हँसना, कठोर 
बचन, दूसरेके दोष प्रकट करनेरूप परनिंदा, अपनी प्रशंसा, 
खीकथा भोजनकथा राजकथा चोरकथा इत्यादिक वचनोंकों छोड़- 
कर अपने ओर परके हित करनेवाले वचन बोलना उसे माघास- 
मिति कहते हैं ॥ १२ ॥ 

आगे एषणासमितिका खरूप बतलाते हैं;-- 
छादालदोससुद्धं कारणलुत्त विसुद्धणवकोडी । 
सीदादी समभुत्ती परिसुद्धा एसणा समिदी ॥ १३॥ 

पट्चत्वारिंशदोपशुद्धं कारणयुक्ते विशुद्धनवकोटि । 

शीतादि समशभ्रुक्तिः परिशुद्धा एपणा समितिः ॥ १३॥ 

अर्थ--उद्गमादि छ्याठीस दोषोंकर रहित, मूखआदि मेंटना 
व धर्मसाधनआदि कारण युक्त, कृतकारित आदि नो विकल्पोंसे 
विशुद्ध ( रहित), ठंडा गर्म आदि भोजनमें रागद्वेषरहित-सम- 
भावकर भोजनकरना ऐसे आचरन करनेवाले संयमीके निर्मल 
एषणासमिति होती है ॥ १३ ॥ 

आगे आदननिक्षेपणसमितिका खरूप कहते हैं;-- 
णाणुवहिं संजमुवहिं सोचुवहिं अण्णमप्पमुवहिं वा। 
पयद॑ गहदणिक्खेवो समिदी आदाणणिक्खेवा ॥ १४॥ 

ज्ञानोपर्धि संबभोपधि शोचोपधि अन्यमप्युप्ि वा । 

प्रयत ग्रहनिक्षेपो समितिः आदाननिक्षेपा ॥ १४ ॥ 
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अर्थ--ज्ञानके निमित्त पुस्तक आदि उपकरणरूप ज्ञानोपषि, 
पापक्रियाकी निवृत्तिरृप संयमके लिये पीछी आदिक संय- 
मोपबि, मृूत्रविष्ठा आदि देहमलके प्रक्षालनरूप शौचक्रा उपकरण 
कमंडछू आदि शोचोपधि ओर अन्य सांथरे आदिके निमित्त 
उपकरणरूप अन्योपबि-इनका यलपूर्वक( देख शोधकर ) उठाना 
रखना वह आदाननिक्षेपणसमिति कही जाती है ॥ १४ ॥ 
अब प्रतिष्ठापनासमितिका खरूप कहते हैं;--- 
एगंते अचित्ते दूरे गे विसालमविरोहे । 
उच्चारादिचाओ पदिठावणिया हवे समिदी ॥ १५॥ 
एकांते अचित्ते दूरे गूढे विशाले अविरोधे । 
उच्चारादित्यागः प्रतिष्ठापनिका भवेत्‌ समितिः ॥ १५॥ 
अर्थ---असंयमीजनके गमनरहित एकांतस्थान, हरितकाय त्र- 
' सकायरहित खान, दूर, छिपा हुआ, वि छेद्रहित चोड़ा, और 
छोक जिसकी निंदा व विरोध न करें ऐसे स्थानमें मूत्र विष्ठा 
आदि देहके मलका क्षेपण करना (डालना ) वह प्रतिष्ठापना- 
समिति कही जाती है ॥ १५ ॥ 
अब इन्द्रियनिरोधब्रतका खरूप कहते हैं;-- 
चक्खू सोद घाणं जिब्ला फासं च इंदिया पंच । 
सगसगविसएहितो णिरोहियव्वा सया मुणिणा १६ 
चक्षुः भ्रोत्र॑ प्राणं जिद्या स्पशेश्र इन्द्रियाणि पंच | 
खकखकविषयेभ्यो निरोधयितव्या सदा मुनिना || १६ ॥ 
अर्थ--चक्षु, कान, नाक, जीभ, सशेन-इन पांच इन्द्रियोंको 


८ मूल चार- 


अपने २ रूप, शब्द, गंध, रस, ठंडा गर्मआदि स्पशरूप विष- 
योंसे सदाकाल ( हमेशा ) साधुओंको रोकना चाहिये ॥ १६ ॥ 

आगे चक्षुर्निरोधन्र॒तका खरूप कहते हैं;-- 
सचित्ताचित्ता्णं किरियासंठाणवण्णभेएस । 
रागादिसंगहरणं चक्रुणिरोहो हवे छुणिणों ॥ १७ ॥ 

सचित्ताचितानां क्रियासंस्थानवर्ण भेदेषु । 

रागादिसंगहरणं चश्लुनिरोधो भवेत्‌ मुनेः ॥ १७॥ 

अर्थ--सजीव अजीव पदार्थोके गीतनृत्यादि क्रियाभेद, 
समचतुरणादि संस्थानमेद, गोरा काला आदि रूपभेद- इसप्रकार 
सुंदर असुंदर इन भेदोंमें राग द्वेषादिका तथा आसक्त ( लीन ) 
होनेका त्याग वह मुनिके चश्लु्निरोधव्त है ॥ १७ ॥ 

आगे श्रोत्रेन्द्रियनिरोधश्नतका खरूप कहते हैं;--- 
सज्बादिजीवसदे वीणादिअजीवसंभवे सदे। 
रागादीण णिमित्ते तदकरण सोदरोधो दु॥ १८॥ 

पड्जादिजीवशब्दा वीणाद्यरजीवसंभवाः शब्दाः । 

रागादीनां निमित्तानि तदकरणं श्रोत्ररोधस्तु ॥ १८ ॥ 

अर्थ--षड्ज ऋषभ गांधार आदि सात खररूप जीवशब्द 
ओर वीणाआदिसे उत्पन्न अजीवशब्द-ये दोनों तरहके शब्द रागा- 
दिके निमित्तकारण हैं इसलिये इनका नहीं सुनना वह ओबन्रनि- 
रोध है ॥ १८ ॥ 

आगे पार्णेंद्रियनिरोधव्तका खरूप कहते हें;-- 
पयडीवासणगंधे जीवाजीवप्पगे खुड़े अखुहे । 
रागदेसाकरणं घाणणिरोहो मुणिवरस्स ॥ १९॥ 
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प्रकृतिवासनागंधे जीवाजीवात्मके सुखे असुखे । 

रागद्वेषाकरणं प्राणनिरोधो मुनिवरस ॥ १९ ॥ 

अर्थ--खमावसे गंघरूप तथा अन्यगंघरूपद्र॒व्यके संस्कारसे 
सुगेधादिखरूप ऐसे सुख दुःखके कारणभूत जीव अजीवखरूप 
पुष्प चंदन आदि द्रब्योंमें रागद्वेष नहीं करना वह ओपष्ठमुनिके 
प्राणनिरोधन्त होता है ॥ १९ ॥ 

अब रसनेंद्रियनिरोधव्रतका खरूप कहते हैं;--- 
असणादिचदुवियप्पे पंचरसे फासुगम्हि णिरवज़े । 
इद्दाणिद्वाहारे दत्ते जिब्माजओडगिद्धी ॥ २०॥ 

अशनादिचतुर्विकल्पे पंचरसे प्रासुके निरवचे । 

इष्टानिश्ाहारे दत्ते जिहाजयोउ्गृद्धिः ॥। २० ॥ 

अर्थ--भात जादि अशन, दूध आदि पान, छाड़ू आदि 
खाद्य, इलाइची आदि खाद्य-ऐसे चार ग्रकारके तथा तिक्त कद 
कषाय खट्टा मीठा पांचरसरूप इष्ट अनिष्ट (अप्रिय ) प्रासुक 
निर्दोष आहारके दाताजनोंसे दिये जानेपर जो आक्रांक्षारहित 
परिणाम होना वह जिह्माजयनामा त्रत है ॥ २० ॥ 

आगे सशेनइन्द्रियनिरोध व्रतका खरूप कहते हैं;--- 


जीवाजीवसमुत्थे कक्कढ्मउगादि अट्ट भेदज॒दे । 

फासे सुहे य असखुहे फासणिरोहो असंमोहो ॥ २१ ॥ 
जीवाजीवससुत्थे ककेशमद॒कायष्टभेदयुते । 
स्पशे सुखे वा असुखे स्पशेनिरोधः असंभोहः ॥ २१ ॥ 
अर्थ--चेतनसत्री इत्यादि जीवमें ओर शय्या आदि अचेत- 

नमें उत्पन्न हुआ कठोर नरम आदि आठ प्रकारका सुखरूप 


१० मूलाचार- 


अथवा दुःखरूप जो स्पशे उसमें मूछित न होता अथीत्‌ हर्ष 
विषाद नहीं करना वह स्पशेनइन्द्रियनिरोध ज्रत है ॥ २१ ॥ 
आगे साधुओंके छह आवश्यक कर्मोके नाम कहते हैं,--- 
समदा थओ य वंदण पाडिक्रमर्ण लहेव णादब्वं । 
पतच्चक्खाण बिसर्गो करणीयावासया छप्पि ॥ २२॥ 
समता स्तवश्र वंदना ग्रतिक्रमण तथेव ज्ञातव्य । 
प्रत्याख्यानं विसगें! करणीया आवश्यका! पड़पि ॥ २२॥ 
अर्थ--सामायिक, चतुनशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्या- 
ख्यान, कायोत्सग-ये छह आवश्यक सदा करने चाहिये ॥ २२ ॥ 
आगे सामायिक आवश्यकका खरूप कहते हैं; 
जीविदमरण लाहालामे संजोयविप्पओगे य । 
बंधुरिसहदुक्खादिसु समदा सामायियं णाम ॥ २३॥ 
जीवितमरणयोः लाभालाभयोः संयोगविप्रयोगे च । 
बंध्वरिसुखदुःखादिषु समता सामायिक नाम ॥ २३॥ 
अर्थ--देह धारनेरूप जीवन, प्राणवियोगरूप मरण-इन 
दोनोंमें तथा वांछित बस्तुकी प्रापिरूप छाभ, इच्छितवखुकी 
अप्राप्तिरूप अलाभ, इसप्रकार आहार उपकरणादिकी प्राप्ति अप्रा- 
पिरूप छाभ अछाभमें; इ्ट अनिष्टकें संयोग वियोगमें; खजन- 
मित्रादिकबंधघु, शत्रु दुशदिक अरि-इन दोनोंमें; सुख दुःखमें वा 
मूख प्यास शीत उष्ण आदि बाधाओंमें जो रागद्वेपरहित समान 
परिणाम होना उसे सामायिकर कहते हैं || २३ ॥ 
आगे चतुर्विशतिस्तवका खरूप कहते हें;--- 
उसहादिजिणवराणं णामणिरुत्ति गुणाणुकित्ति च। 
काऊण अचिदूण य तिसुद्धपणमों धओ णेओ ॥ २४॥ 


मूलगुणाधिकार १। ११ 


ऋषभादिजिनवराणां नामनिरुक्ति गुणानुकीर्ति च | 

कृत्वा अर्चयित्वा च त्रिशुद्धप्रणामः स्तवो ज्ञेयः ॥॥ २० ॥ 

अर्थ--ऋषभ अजित आदि चोवीस तीथैकरोंके नामकी 
निरुक्ति अथोत्‌ नामके अनुसार अर्थकरना, उनके असाधारण 
गुणोंकी प्रगट करना, उनके चरणयुगलक्ो पूजकर मनवचनका- 
यकी शुद्धतासे स्तुति करना उसे चतुर्विशतिस्तव कहते हैं ॥ २४ ॥ 

आगे बंदनाका खरूप कहते हैं;--- 
अरहंतसिद्धपडिमातवसुदगुणगरूगुरूण रादीण । 
किद्किम्मेणिदरेण य तियरणसंकोचर्ण पणमो ॥२०॥ 

अरहंतसिद्धा्नतिमातपःश्रुतगुणगुरुगुरूणां राधीनाम्‌ । 

कृतकर्मणा इतरेण च त्रिकरणसंकोचन प्रणाम: ॥ २५॥ 

अर्थ--अरहँंत प्रतिमा, सिद्धप्रतिमा, अनशनादि बारह 
तपोंकर अधिक तपगुरु, अंगपूवीदिरूप आगमज्ञानसे अधिक 
श्रुतगुरु, व्याकरण न्याय आदि ज्ञानकी विशेषतारूप गुणोंकर 
अधिक गुणगुरु, अपनेको दीक्षादेनेवाले दीक्षागुरु ओर बहुतकालके 
दीक्षित राधिकगुरु-इनको कायोत्सगीदिक सिद्धभक्ति गुरुभक्ति 
रूप क्रियाकमंसे तथा श्रुतभक्ति आदि क्रियाके बिना मस्तक 
नमानेरूप मुंडवंदनाकर मन वचन कायकी शुद्धिसे नमस्कार 
करना वह बंदना नामा मूलगुण है ॥ २५ ॥ 

आगे ग्रतिक्रणणका खरूप कहते हैं;-- 


दब्बे खेसे काले भावे य किदावराहसोहणय । 
णिंदणगरहणजत्तो मणबचकायेण पडिकमण्ण ॥ २६॥ 


१२ मूला चार-- 


द्रच्ये क्षेत्र काले भावे च क्ृतापराधशोधनम्‌ । 
निंदनगहेणयुक्तो मनोवचःकायेन ग्रतिक्रमणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ--आहार शरीरादि द्व॒व्यमें, चसतिका शयन आसन 
आदि क्षेत्रमें, प्राटःकाल आदि कालमें, चित्तके व्यापाररूप भाव 
( परिणाम )में किया गया जो बअतमें दोष उसका शुभ मन वचन 
कायसे शोधना, अपने दोषको अपने आप प्रगटकरना, आचार्या- 
दिकोंके समीप आलोचनापूर्वक अपने दोषोंकों प्रगग करना वह 
मुनिराजके प्रतिकमण गुण होता है ॥ २६ ॥ 
आगे प्रत्याख्यानका खरूप कहते हैं;-- 
णामादीणं छण्ण अजोग्गपरिवज्ञणं तिकरणेण । 
पत्च॒क्ग्वा्णं ण्य अणागयं चागमे काले ॥ २७ ॥ 
नामादीनां पण्णां अयोग्यपरिवजरन त्रिकरणः । 
प्रद्याख्यानं ज्ञेय अनागतं चागमे काले ॥ २७॥ 
अर्थ--नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र कार भाव इन छहोंमें शुभ 
मन वचन कायसे आगामी कालके लिये अयोग्यका त्याग करना 
अर्थात्‌ अयोग्य नाम नहीं करूंगा, न कहूंंगा और न चितवन 
करूंगा इत्यादि त्यागको प्रत्याख्यान जानना ॥ २७ ॥ 
आगे कायोत्सगेका खरूप कहते हैं;-- 
देवस्सियणियमादिसु जहुत्तमाणेण उत्तकालम्हि । 
जिणग्रुणचिंतणऊुत्तो काओसग्गों तणुविसर्गों ॥२८॥ 
देवसिकनियमादिषु यथोक्तमानेन उक्तकाले । 
जिनगुणचिंतनयुक्तः कायोत्सगेः तनुविसगेंः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--दिनमें होनेवाली देवसिक आदि निश्चय कियाओंमें 


मूल्गुणाधिकार १ । १३ 


जहैत भाषित पच्चीस सत्ताईस वा एकसों आठ डच्छास इत्यादि 
परिमाणसे कहे हुए अपने अपने कालमें दया क्षमा सम्यग्दशन 
अनंतज्ञानादिचतुषश्टय इत्यादि जिनगुणोंकी भावना सहित देहमें 
ममत्वका छोड़ना वह कायोत्सगे है ॥ २८ ॥ 

आगे केशलॉचका खरूप कहते हैं;-- 
वियतियचजक्कमासे लोचो उक्तस्समज्झिमजहण्णो | 
सपडिक्कषमण दिवसे उववासेणेव कायव्वों ॥ २९॥ 

दित्रिचतुष्कमासे लोचः उत्कृष्टमध्यमजघन्यः । 

सम्रतिक्रमणे दिवसे उपवासेनेव कर्तव्यः ॥ २९ ॥ 

अर्थ--दो महीने तीन महीने चार महीने वाद उत्कृष्ट 
मध्यम जघन्यरूप व प्रतिक्रमणसहित दिनमें उपवाससहित किया 
गया जो अपने हाथसे मस्तक डाढी मंछके केशोंका उपाड़ना 
वह लोंचनामा मूलगुण है ॥ भावार्थ--म्नियोंके पाईमात्र भी 
घन संग्रह नहीं है जिससे कि हजामत करावें ओर हिंसाका कारण 
समझ उस्तरा नामक शख््र भी नहीं रखते ओर दीनबृत्ति न होनेसे 
किसीसे दीनताकर भी क्षोर नहीं करासकते इसलिये संमूछेनादिक 
जुआं लीख आदि जीवोंकी हिंसाके त्यागरूप संयमकेलिये 
प्रतिक्रमणकर तथा उपवासकर आप ही केशलोंच करते हैं । यही 
लोंचनामा गुण है ॥ २९॥ 

आगे अचेलकपनेका खरूप कहते हैं;--- 
वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्तादिणा असंबरणं | 
णिव्भूसण णिग्गंथं अच्चेलक्क जगदि पूजन ॥ ३० | 

वस्राजिनवल्केश्व अथवा पत्रादिना असंवरणं । 

निभूषणं निर्ग्रंथ आचेलक्यं जगति पूज्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


१४७ सूलचार- 


अर्थ--कपास रेशम रोम तीनके वने हुए वस्र, मगछाछा 
आदि चर्म, वृक्षादिकी छालसे उत्पन्न सन आदिके टाट, जथवा 
पत्ता तृण आदि-इनसे शरीरका आच्छादन नहीं करना, कड़े 
हार आदि जआभूषणोंसे मूषित न होना, संयमके विनाशक द्र॒व्योंकर 
रहित होना-ऐसा तीनजगतकर पूज्य वस्रादि-बाह्मपरिअहरहित 
अचेलकृब्रत मूलगुण है ॥ ३० ॥ इससे हिंसाका उपाजेनरू- 
पदोष, प्रक्षालनदोष, याचनादिदोष नहीं होते । 

आगे अख्ानव्रतका खरूप कहते हें; 
फक्हाणादिवजणण य विलित्तजल्लमछसेदसबव्चंगं । 
अण्हाणं घोरगुण्ण संजमदुगपालय॑ मुणिणो ॥ ३१ ॥ 

खानादिवजेनेम च विलिप्तजलमछखेदसवागम्‌ । 

अख्नान घोरगुणं संयमद्विकपालक॑ मुनेः ॥ ३१ ॥ 

अर्थ--जलसे नहानारूप स्नान, आदिशदूसे उबना, 
अंजन लगाना, पान खाना, चंदनादिलेपन-इसत्तरह ख्लानादिक्रि- 
याओंके छोड़देनेसे जलमछखेदरूप देहके भेलकर लिप्त होगया है 
सब अंग जिसमें ऐसा अखान नामा महान्‌ गुण मुनिके होता 
है । उससे कषायनिग्रहरूप प्राणसंयम तथा इन्द्रियनिग्रहरूप 
इन्द्रियसंयम इन दोनोंकी रक्षा होती है । यहां कोई प्रश्न करे कि 
खानादि न करनेसे अशुविपना होता है ? उसका समाधान यह हे 
कि भुनिराज त्रतोंकर सदा पवित्र हें, यदि ब्रतरहित होके जल- 
ज्ानसे शुद्धता हो तो मच्छी मगर दुराचारी असंयमी सभी जीव 
खानकरनेसे शुद्ध माने जायँगे सो ऐसा नहीं है, प्रत्युत जलादिक 
बहुत दोषोंसहित दें अनेकतरदके सूक्ष्मजीबोंसे भरे हैं पापके 
मूल हैं इसलिये संयमी जनोंको अम्रानत्रत ही पालना योग्य है ३१ 


मूलगुणाधिकार १। श्प 


आगे क्षितिशयनब्रतका खरूप कहते हैं;-- 
फासुयमूमिपएसे अप्पससंथारिदम्हि पच्छण्णे । 
दंड्धणुव्व सेज़्ज खिद्सिय्ण एयपासेण ॥ ३२॥ 

प्रासुकभूमिग्रदेशे अल्पासंस्तरिते प्रच्छन्ने । 

दंड धनुरिव शय्या श्षितिशयन एकपार्थेण ॥ ३२ ॥ 

अर्थ--जीवबाधारहित, अल्पसंस्तररहित, असंजमीके गम- 
नरहित-गुप्त भूमिके प्रदेशमें दंडेके समान अथवा घनुषके समाव 
एक पसवाड़ेसे सोना वह क्षितिशयन मूलगुण है ॥ ३२॥ 

आगे अदंतमनत्रतका खरूप कहते हैं;--- 
अंगुलिणहावलेहणिकलीहिं पासाणछलियादीहिं । 
इतसलासोहणर्य संजमगुत्ती अदंतलमर्ण ॥ ३३ ॥ 

अंगुलिनखावलेखनीकलिमिः पापाणत्वचादिभिः । 

दंत्मलाशोधन संयमगुप्तिरदंतमनम्‌ ॥। २३ ॥ 

अर्थ--अंग्रुठी, नख, दांतोन, तृणविशेष, पेनीं कंकणी, 
वृक्षकी छाल, ( वक्कछ ), आदिकर दांत्तमलको नहीं शुद्धकरना 
अथोत्‌ दांतोंन नहीं करना वह इंद्रियसंयमकी रक्षाकरनेवाला 
अदंतमन मूलगुणबत है ॥ ३३ ॥ 

आगे सितिभोजनब्रतका खरूप कहते हैं;--- 
अजलिपुडेण ठिच्चा कुड्डादिविवज्वणेण समयाय॑। 
पडिसुद्धे भूमितिए असर्ण ठिदिमोयर्ण णाम ॥ ३४॥ 

अंजलिपुटेन ख्त्वा कुंड्यादिविवजेनेन समपादम्‌ । 

परिशुद्धे भूमित्रिके अश्न स्थितिभोजनं नाम ॥ ३४ ॥ 

अर्थ--अपने हाथरूप भाजनकर भीत आदिके आश्रय 


२६ सूलाचार- 


रहित चार अंगुलके अंतरसे समपाद खड़े रहकर अपने चरणकी 
भूमि, झूठन पड़नेकी भूमि, जिमानेवालेके प्रदेशकी भूमि-ऐसी 
तीन भूमियोंकी शुद्धतासे आहार अहण करना वह खितिभोर 
नामा मूलगुण है ॥ ३४ ॥ 
आगे एकभक्तका खरूप कहते हैं;-- 
'उदयत्थमणे काले णालीतियवजियम्हि सज्ञझम्हि | 
एकम्हि दुअ तिए वा मुछुत्तकालेयभक्त तु ॥ २५॥ 
उदयास्तमनयो कालयोः नालीत्रिकवर्जिते मध्ये । 
एकसिन्‌ दयोः त्रिषु वा मुहूर्तकाले एकमक्ते तु ॥ २५ ॥ 
अर्थ--सूर्यके उदय ओर अस्तकालकी तीन घड़ी छोड़कर, 
वा मध्यकालमें एकमुहते, दो महते, तीनमुह॒ते काठमें एकबार 
भोजन करना वह एकभक्त मूलगुण है ॥ ३७ ॥ 
आगे मूलगुणोंका फल वर्णन करते हैँ;--- 
एवं विहाणऊुत्ते मूलगुणे पालिऊण तिविहेण। 
होऊण जगदि पुज्जो अक्खयसोक्स् लहइ मोक्खं ३६ 
एवं विधानयुक्तान्‌ मूलगुणान्‌ पालयित्वा त्रिविधेन । 
भूत्वा जगति पूज्यः अक्षयसोरूय लभते मोक्षम ॥ २६ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार पूर्व कहेगये विधानकर युक्त मूलूगुणोंको मन- 
भघचनकायसे जो पालता है वह तीनलोकमें पूज्य होकर अविनाशी 
सुखवाले कर्मरहित जीवकी अवस्थारूप मोक्षको पाता है ॥ ३६॥ 
इसप्रकार आचायेश्रीवइ्केरिविरचितमूलाचारकी भाषाटीकाममें 
अट्ठाईसमूलगुणोंको कहनेवाला मूलशुणाधिकार समाप्त ॥ १॥ 


बृहझत्याख्यानसंसतरस्तवाधिकार २। - के] 


बृहप्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार ॥ २॥ 





५ आगे मुनिराजके छह काल होते हैं उनमेंसे आत्मसंस्कारकारू 
संलेखनाकाल उत्तमार्थंकाल ये तीन कार तो आराधनामें वर्णन 
किये जायेंगे और शेष दीक्षाकाल, शिक्षाकारठ, गणपोषणकाल 
ने तीन कार आचारमें वर्णन किये जायेंगे। इनमेंसे आदिके 
तीन कालमें जो मरणका अवसर आजाय तो ऐसा करना चाहिये;- 
सव्वदुक्खप्पहीणाणं सिद्धाणं अरहदो णमो। 
सदृहे जिणपण्णत्तं पच्चक्वामि य पावयं ॥ ३७ ॥ 
सर्वदुःखप्रहीनेम्य! सिद्धेम्यः अहेद्यो नमः । 
श्रदधे जिनग्रज्ञप्तं प्रद्याख्यामि च पापक ॥ ३२७ ॥ 
अर्थ--सब दुःखोंकर रहित सिद्ध परमेष्ठीको तथा नवलब्धि- 
योंको प्राप्त अहँत परमेष्ठीको नमस्कार होगे, अब में जिनदेव- 
कृथित आगमका अश्रद्धान करता हूं और दुःखके कारणभूत 
पापोंका प्रत्याख्यान( त्याग ) करता हूँ ॥ ३७ ॥ 
आगे भक्तिके प्रकषकेलिये फिर नमस्कार करते हैं;--- 
णसोत्थु धुदपावा्ण सिद्धाणं च महेसिणं। 
संथरं पडिवज्ञामि जहा केवलिदेसियं ॥ ३८ 0 
नमोस्तु धुतपापेभ्यः सिद्धेभ्यः च महर्षिम्यः । 
संस्तरं प्रतियधे यथा केवलिदेशितम्‌ ॥ र३े८ ॥ 
अरथ--जिन्होंने पापकर्म नष्ट करदिये ऐसे सिद्ध परमेष्ठी तथा 
केवल ऋड्धिको प्राप्त अहैत परमेष्ठी इन दोनोंको नमस्कार होवे, 


्‌ मूला ७ 


१८ मूछाचार- 


अब मैं सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र तपमई अमभ्यंतर संस्तर तथा.. 
भूमि पाषाण सिला तृणमई बाह्मसंस्तर ( सांथरा-आसन )को जैसा ' 
कि केवलज्ञानियोंने कहा है वैसे प्राप्त होता हूं ॥ ३८ ॥ पहले 
छोकमें प्रत्याख्यान कहनेकी प्रतिज्ञा व दूसरे सूत्रमें संस्तरस्तव 
कहनेकी प्रतिज्ञा सूचित की है । 
आगे सामायिकके खरूपकेलिये प्रत्याख्यानकी विधि 
कद्दते हैं।-- 
जं किंचि मे दुचचरियं सच्व॑ तिविहेण वोसरे । 
सामाइयं च तिविहं करेमि सव्ब॑ णिरायारं॥ ३९॥ 
यत्‌ किंचिव दुअरितं सर्व त्रिविधेन व्युत्छजामि । 
सामायिकं च्‌ त्रिवि्ध करोमि सर्वे निराकारम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ--जो कुछ मेरी पापक्रिया हैं उन सबको मन वचन 
कायसे में त्याग करता हूँ और समताभावरूप निर्विकल्प निर्दोष 
सब सामायिकको मन वचन काय व कृत कारित अनुमोदनासे 
करता हूं ॥ ३९ ॥ 
आगे दुश्चरित्रके सब कारणोंको मन वचन कायकर छोड़ता हूं 
ऐसा कहते हें;-- 
बज्ञझब्मंतरसुवहि शरीराइं च भोयणं। 
मणेण वचि कारयेण सव्वं॑ तिविहेण बोसरे ॥ ४० ॥ 
बाह्याम्यंतरसुपध्ि शरीरादींश भोजनम्‌ । 
मनसा वचसा कायेन सर्वे त्रिविधेन व्युत्छजामि ॥ ४०॥ 
अर्थ--श्षेत्र (खेत) आदि बाह्य परिग्रह, मिथ्यात्वआदि 


वृहत्त्यास्यानसंस्तरसवाधिकार २ । १९ 


अभ्य॑तर परिगह, आहार और शरीरादिक इन सबका मन वचन 
काय कृत कारित अनुमोदनासे त्याग करता हूँ अर्थात्‌ इनसे ममत्व 
छोड़ता हूँ ॥ ४० ॥ 
सब्व पाणारंभ पंच्चक्खामसि अलीयवयणं च। 
सव्वमदसादाणं सेह्ूण परिग्गह चेव ॥ ४१ ७ 
सर्वे श्राणारंभ॑ प्रद्याख्यामि अलीकवचन च । 
सर्वमदत्तादान मैथुन परिग्रह चेब ॥ ४१॥ 
अर्थ--जीवघातके परिणामरूप हिंसा, झूठ वचन, अदत्ता- 
दान ( चोरी ) स्रीपुरुषके अभिकाषरूप अब्रह्म ओर वाद्य जाभ्ये- 
तररूप सब परिग्रह-इन सब पापोंको में छोड़ता हूं ॥ ४१ ॥ 
आगे सामायिकका खरूप कहते हैं;-- 
सम्म॑ मे सव्वभूदेसु बेरं मज्सं ण केणवि। 
आसाए वोसरिसाण समाहिं पडिवज्बये ॥ ४९ ॥ 
साम्य॑ मे सर्वभूतेषु वेरं मम न केनापि । 
आश्ाः व्युत्सज्य समाधि प्रतिपये ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--शच्जु मित्र आदि सब प्राणियोंमें मेरी तरफसे समभाव 
हैं किसीसे वैर नहीं है इसलिये सब तृष्णाओंकी छोड़कर मैं 
समाधिभावको अंगीकार करता हूं ॥ 9२ ॥ 
यहांपर कोई कह्टे कि वैरभाव केसे नहीं है! ऐसे प्रश्नका 
उत्तर कहते हैं;।--- 
सखमामि सब्वजीबाण सब्वे जीवा खमंतु में । 
मितस्ती में सव्वमदेख बेरं मज्म ण केणवि | ४३ 


धदू 


२७० मूलाचार- 


क्षमे सर्वजीवान्‌ सर्वे जीवा क्षमंतां मम । 
मेत्री मे सर्वभूतेषु बेरें मम न केनापि ॥ ४३॥ 
अर्थ-मैं क्रोधादि भाव छोड़ शुभ अशुभ परिणामोंके कार- 
णरूप सब जीवोंके ऊपर क्षमाभाव करता हूँ और सब जीव मेरे 
ऊपर क्षमाभाव करो,। मेरा सब प्राणियोंपर मैत्रीभाव है किसीसे 
मेरा वेरभाव नहीं है ॥ 9३॥ 
आगे कहते हें कि मैं केवल वेरभाव ही नहीं छोड़ता किंतु 
जो जो वैरके निमित्तकारण हैं उन सभीको छोड़ता हूँ;--- 
रायबंधं पदढोसं च हरिस दीणसावयं । 
उस्सुगत्त भय सोर्ग रदिमरदि च वोसरे ॥ ४४ ॥ 
रागबंध॑ प्रढ्ेप च हर्ष दीनभावकम्‌ | 
उत्सुकत्व॑ भय॑ शोक रतिमरति च व्युत्सजामि ॥ ४४॥ 
अर्थ-- खेहबंध, अप्रीतिरूपभावना, आनंद, करुणाके कारण 
याचनारूप भाव, उत्कंठा, भय, शोक, रागभाव ओर इष्टवस्तुकी 
अप्राप्तिति अरतिभाव-ये सब वेरभावके निमित्त कारण हैं। 
इसलिये इन सबको में छोड़ता हूं ॥ ०४ ॥ 
“आगे फिर भी कहते हें।--- 
समत्ति परिवज्ञामि णिम्मत्तिसुवद्टिदो । 
आलंबणं च से आदा अवसेसाइं बोसरे ॥ ४०॥ 
ममता परिवजेयामि निर्ममत्वप्॒पस्थितः । 
आलंबन च मे आत्मा अवशेषाणि व्युत्खजामि ॥४५॥ 
अर्थ-मैं ममताभावका त्याग करता हूं निर्ममत्व ( परिअ्रह 


बहतठत्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार २। श्र 


रहित ) भावको प्राप्त हुआ हूं । मेरे आत्मा ही आलंबन (आश्रय ) 
है शेष सबका त्यागकरता हूं अर्थात्‌ अनंत ज्ञानादि व रलत्रयादि 
आत्मगुणोंके सिवाय अन्य सबका त्याग है ॥ ४५ ॥ 

आगे कोई यह कहे कि तुमने सबका त्याग किया परंतु 
आत्माका त्याग क्‍यों नहीं किया इसका उत्तर कहते है;-- 


आदा हु मज्झ णाणे आदा में दसणे चरित्ते य। 
आदा पतच्रक्खाणे आदा में संबरे जोए ॥ ४६ ॥ 
आत्मा हि मम ज्ञाने आत्मा मे दशने चरित्रे च। 
आत्मा ग्रत्याख्याने आत्मा मे संवरे योगे ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--मेरा आत्मा प्रगटपनेसे ज्ञानमें है, मेरा आत्मा दशन 
( श्रद्धान-आलोकन ) में हे, मेरा आत्मा पापक्रियाकी निवृत्ति- 
रूप चारित्रमें है, मेरा आत्मा प्रत्याख्यानमें है, मेरा आत्मा 
आखबके निरोधरूप संवरमें तथा शुभव्यापाररूपयोगमें है-इसलिये 
इसका त्याग कैसे करसकते हें? नहीं करसकते | ०६ ॥ 
आगे फिर भी कहते हैं;--- 


एओ य मरह जीवो एओ य उववज्जह । 
एयरस जाइमरणं एओ सिज्झइ णीरओ ॥ ४७ ॥ 
एकश्व प्रियते जीव एकश्र उत्पग्ते । 
एकस्य जातिमरणं एकः सिध्यति नीरजा। ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--यह जीव अकेला ( सहाय रहित ) मरता ( शरीरका 
त्याग करता ) है, और यह चेतनखरूप अकेला ही उपजता है । 
इस अकेलेके ही जन्म मरण होते हैं तथा जब कर्मरजसे रहित 


श्र मूलाचार-- 


दोजाता है. तब अकेला ही सिद्ध ( मुक्त ) होता है ॥ भावार्थ-- 
यह जीव सब काल और सब अवस्थाओंमें अकेला ही है॥४७॥ 
एगो मे सरसदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो । 
सेसा में बाहिरा लावा सव्ये संजोगलक्खणा || ४८॥ 
एको में शाश्रत आत्मा ज्ञानद्शनलश्षणः । 
शैषा में बराह्या भावाः सर्वे संयोगलक्षणा; ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--ज्ञानदशन लक्षणवाल्ल एक मेरा आत्मा ही नित्य है, 
शेष शरीरादिक मेरे बाक्न पदार्थ हैँ वे आत्माके संयोगसंबंधसे 
उत्पन्न हैं इसलिये विनाशीक हैं ॥ 9८ ॥ 
आगे कहते हैं कि संयोगलक्षणभावका त्याग क्‍यों करना 
चाहिये उसका उत्तर कहते हैं;-- 
संजोयमूरल जीवेण पत्ता दुक्खपर॑परा । 
तम्हा संजोगसंबंधं सब्व॑ तिविहेण बोसरे ॥ ४९॥ 
संयोगमूलं जीवेन ग्राप्ता दुःखपरंपरा । 
तसात्‌ संयोगसंबंध॑ सर्व त्रिविधेन व्युत्छजञामि ॥ ४९॥ 
अर्थ--इस जीवने परद्वव्यके साथ संयोगके निमित्तसे हमेशा 
दुःख भोगे इसलिये सब संयोग संबंधको मन वचन काय-इन 
तीनोंसे छोड़ता हूं ॥ ४९ ॥ 
आगे फिर भी दुश्वरित्रके त्यागकेलिये कहते हैं;--- 
सूलगुणउत्तरगुण जो में णाराधिदों पमादेण । 
लमह सव्य णिदे पडिकमे आगमिस्साणं || ५० ॥ 


बृहलत्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार २ । श्श 


मूलगुणोत्तरगुणेषु यो मया न आराधितः ग्रमादेन । 
तमहं सर्व निंदामि प्रतिक्रमामि आगमिष्यति ॥ ५० ॥ 
अर्थ--मूलगुण ( प्रधानयुण ) और उत्तर (विशेष ) गुण- 
इन दोनों प्रकारके गुणोंमेंसे जिनका मैंने आलस्यकर आराधन 
( सेवन ) नहीं किया उन सब अपने दोषोंकी में निंदा करता हूं, 
तथा आगामी कालमें जो गुण आराघनेमें न आवें उनके दोषोंकी 
भी निंदा करता हूं और प्रतिक्रमण ( त्याग ) करता हूं ॥ ५० ॥ 
अस्संजममण्णाणं मिच्छर्त सव्वमेव य ममत्ति । 
जीवेस अजीवेसु य त॑ णिंदे त॑ च गरिहामि ॥ ५१ ॥ 
असंयममज्ञानं मिथ्यात्व॑ सर्वमेष च ममत्वं । 
जीवेष्वजीवेषु च तत्‌ निंदामि तब गहें ॥ ५१॥ 
अर्थ--पापके कारण असंयमभाव, अश्रद्धानरहित वस्त॒ुका 
जाननारूप अज्ञान भाव, अश्रद्धानरूप मिथ्यावभाव, और जीव 
तथा अजीवपदार्थो्में ममताभाव-ऐसे सब भावोंकी में निंदा 
करता हूं तथा गहीं करता हूं अथीत्‌ उनके दोषोंकीं प्रकट 
करता हूं ॥ ५१ ॥ 
आगे कोई प्रश्नकरे कि प्रमादसे दोष छगे हैं उनका तो 
त्याग किया परंतु प्रमादोंका त्याग क्‍यों नहीं किया उसका समा- 
धान कहते हैं-- 
सतत भएं अट्ट मए सण्णा चत्तारि गारवे तिणिण। 
चेत्तीसदासणाओं रायदोसं च गरिहामि ॥ ५२॥ 


२9 मूलाचार- 


सप्त भयानि अष्टो मदान संज्ञाअतस्रः गोरवाणि त्रीणि । 
त्रयखिशदासादनां रागद्वेषा च गहें ॥ ५२ | 
अर्थ--सात भय, आठमद, आहार भय मैथुन परिग्नह-इनकी 
अमिलाषारूप चार संज्ञा, ऋद्धिका गर्वरूप ऋद्धिगोरब-रसगौरव- 
सात ( सुख ) गौरव-ऐसे तीन गौरव, तेतीस पदार्थोकी आसा- 
दना ( परिभव ), प्रीतिरूपष राग ओर अप्रीतिरूप द्वेष-इन सब 
भावोंका में आचरण नहीं करता-त्याग करता हूं ॥ ५२ ॥ 
उनमेंसे प्रथम सात भय और जाठ मदोंको कहते हैं|--- 


इह परलोयत्ताण्ं अगुत्तिमरणं च वेयणाकस्सि भया। 
विण्णाणिस्सरियाणा कुलबलतवरूबजाइ मया ॥७०३॥ 


इहपरलोको अत्राणं अमुप्तिमरणं वेदवा आकसिके भयानि । 
विज्ञानमेश्व्ये आज्ञा कुडबलतपोरूपजातिः मदाः ॥ ५३ ॥ 
अर्थ--इसलोकमय, परलोकमय, अरक्षाका मय, गुप्त रहनेके 
खान (गढ़-किला ) न होनेका भय, मरनेका भय, शरीरादिकी 
पीड़ाका भयरूप वेदनाभय, विना कारण मेघगजेनादिकसे 
उत्पन्न हुआ आकस्मिकमय-ये सात भय हैं । गणित काव्य गंधर्व 
संगीतादि विद्याका अभिमानखरूप विज्ञानमद, धनकुद्ुुंब आदि 
बाह्य संपदाका अमिमानरूप ऐसश्वयेमद, वचनके उलंधन न होने- 
रूप आज्ञामद, पिता पितामहके उत्तम इध्ष्वाकु आदि वंश्में 
जन्म होनेरूप कुछका मद, शरीरकी शक्तिके अभिमानरूप बल- 
मद, कायको संताप देनेका अहंकाररूप तपोमद, शरीरकी सुंद- 
रता लावण्यताका अभिमानखरूप रूपमद, माताकी पशक्षकी परि- 
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पाटी मामा नाना आदिकी उत्तमताका अमिमानरूप जातिमद्‌- 
ये आठ मद हैं ॥ ५३ ॥ इन आठोंको त्यागना चाहिये, क्योंकि 
ये सम्यक्त्व तथा चारित्रको नहीं होने देते । 
आगे तेतीसपदार्थेके नाम कहते हैं;--- 
पंचेव अत्थिकाया छज्जीवणिकायथ महवया पंच । 
पवयणमादु पदत्था तेतीसचासणा मणिया ॥ ५४ ॥ 
पंचेव अस्तिकाया; पड्जीवनिकाया महात्रतानि पंच । 
प्रवचनमातृ्‌का; पदाथों! त्रयखिशदासादना भणिताः ५७ 
अर्थ--जीव आदि पांच अस्तिकाय, प्रथ्वीकायादि स्थावर व्‌ 
दो इंद्वियसे पंच इंद्रियतक त्रसकाय-इसतरह छह जीवनिकाय, 
अहिंसा आदि पांच महात्रत, ईयो आदि पांच समिति व काय- 
गुप्ति आदि तीन गुप्ति -ऐसे आठ प्रवचन माता, ओर जीब आदि 
नो पदार्थ--इसप्रकार ये तेतीस पदार्थ हैं। इनकी आसादनाके 
भी ये ही नाम हैं । इन पदार्थोका खरूप अन्यथा कहना, शंकादि 
उत्पन्न करना उसे आसादना कहते हैं । ऐसा करनेसे दोष 
लगता है इसलिये उसका त्याग कराया गया है ॥ ५४ ॥ 


इसतरह आत्मसंस्कारकालको विताकर संन्यासकी आठछोचनाके 
लिये कहते है,-- 
णिंदामि णिद्णिह्लं गरहामि य ज॑ च से गरहणीय । 
आलोचेमि य सबव्व॑ सब्मंतरबाहिरं उबवहि ॥| «७ ॥ 
निंदामि निंदनीय॑ गद च यत्र मे गहेणीय। 
आलोचयामि च संर्ष सम्यंतरबाद्यं उपधि ॥ ५५ ॥ 


२५६ मूलाचार-- 


अर्थ--जो अपने ही भावमें प्रगटकर निंदा करने योग्य दोष 
हैं उनकी निंदा करता हूं अर्थात्‌ यह मैंने दोष किया था ऐसा 
याद कर निषेधता हूं, आचायोदिकोंके समीप प्रकाश करने 
योग्य मेरे दोष हें उनकी आचार्यादिकोंके समीप गहाँ करता 
हैं ओर समस्त आभ्यंतर ममत्वमाव सहित बाह्य चेतन अचेतन 
परिअहकी आलोचना ( परिहार ) करता हूं ॥ ५५ ॥ 
किस प्रकार आलोचना करना यह कहते हैं;-- 
जह बालो जप्पंतो कज्मकज्ज च उज्यं मणदि। 
तह आलोचेदव्वय माया मोसं च मोत्तण ॥ «८ ॥।.. 
यथा बालो जस्पन्‌ कार्यमकार्य च ऋजु भणति | 
तथा आलोचयितव्य मायां म॒पां च मुक्‍त्वा ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--जैसे बारुक पूवीपर विवेक रहित बोरता हुआ कार्य 
अकायेको कुटिल्तारहित सरलबृत्तिसे कहता है, उसीत्रह मन 
बचनकायकी कुटिलताकर छिपानेरूप माया तथा असत्यवचनोंको 
छोड़कर आलोचना करना योग्य है ॥ ५६ ॥ 
आगे जिस आचारयके पास जालोचना की जाय वह केसे 
गुणोंवाला होना चाहिये यह कहते हैं;-- 
णाणम्हि दंसणम्हि य तवे चरित्ते थ चउखुबि अकंपो। 
घीरो आगमकुसलो अपरस्सावी रहस्साणं ॥ ५७ ॥ 
ज्ञाने दशने च तपसि चरित्रे च चतुर्ष अपि अकंपः । 
घीरः आगमकुशलः अपरशभ्रावी रह्यानाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अर्थ--जो आचाये ज्ञानाचारमें, दशेनाचारमें, तप आचा- 
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रमें, चारित्राचारमें-इसतरह चारों आराधनाओंमें अचल ( दृढ ) 
हो तथा घेयेगुण सहित हो, अपने और परमतके शाख्तरोंके 
विचारमें चतुर हो, और एकांतमें आलोचना किये गये गुप्त 
आचरणोंको किसीसे कहनेवाला न हो ऐसा जाचार्य होता है । 
उसीके पास आलोचना करनी चाहिये )| ५७ || 


आगे आलोचनाके वाद क्षमावना करनेका विधान कहते 


हैं।-- 
रागेण व दोसेण व ज॑ सें अकदण्हुयं पमादेण। 
जो लक मभणिओ तमहं सव्यं खमावेमि ॥५९८॥ 


देषेण वा यत्‌ मया अक्रृतज्ञस्व॑ प्रमादेन । 

यर्त्‌ मया किंचिदपि भणितं तद॒हं सर्व क्षमयामि ॥ ५८॥ 

अर्थ--माया लोभ ख्ेहरूप रागकर तथा कोध मान अप्रीति 
रूप द्ेषकर जो मैंने अकृतज्ञपना किया अथात्‌ तुम्हारे साथ 
अयोग्य वर्ताव किया ओर प्रमादसे जो कुछ भी अनुचित किसीको 
कहा हो उसके लिये मैं सब जनोंसे क्षमा मांगता हूं तथा मैं 
क्षमा करता हूं सब जीवोंको संतुष्ट करता हूँ ॥ ५८ ॥ 

ऐसे क्षमाभावकर क्षपक संन्यास करनेकी अभिलाषाकर 
आचार्यौंको मरणके भेद पूछता है उसका उत्तर कहते हैं;।--- 
'तिबिहं समणियं सरणं बालाणं बालपंडियाणं च | 
तइयं पंडियमरणं ज॑ केवलिणो अणुमरंति ॥ ५९॥ 

त्रिविध॑ भणितं मरणं बालानां बालपंडितानां च। 

तृतीय पंडितमरण यत्‌ केवलिनो अनृमप्नियंते ॥ ५९ ॥ 


२८ सूठाचार- 


अर्थ--अहँत मद्धमारक और गणपरदेव मरण तीन प्रकारका 
कहते हें-बालमरण १ बालपंडितमरण २ और तीसरा पंडित- 
मरण जोकि केवली भगवान्‌का मरण होता है ॥ भावार्थ-- 
असंयमी सम्यग्दष्टीके मरणको बाल्मरण कहते हैं, संयतासंयत- 
श्रावकके मरणकों बालपंडितमरण कहते हैं, और तीसरा पंडित- 
मरण संयमी मुनिके होता है । अन्य अंथोंगें मरणके पांच भेदु 
कहे गये हैं उनमेंसे बालबार मरण मिथ्यात्वीके होता है और 
पंडित पंडित मरण केवलीके होता है ऐसा जानना ॥ ५९ ॥ 

आगे अज्ञानी केसा मरण करते हैँ उसका उत्तर कहते हैं;-- 
जे पुण पणट्ठमद्या पचलिघसण्णाथ वक्मावा य। 
असमाहिणा मरते ण हु ते आराहया भणिया ॥६९०॥ 

ये पुनः प्रनष्टमतिकाः प्रचलितसंज्ञाथ वक्रभावाथ्र । 

असमाधिना म्रियंते न हि ते आराधका मणिताः ॥ ६०॥ 

अर्थ--जो नश्बुद्धिवाले अज्ञानी आह्यरादिकी वांछारूप संज्ञा- 
वलि मन वचन कायकी कुटिल्तारूप परिणामवाले जीव आतरोद्- 
ध्यानर॒ूप असमाधिमरणकर परलोकमे जाते हैं वे आराधक 
( कर्मके क्षय करनेवाले ) नहीं हैं संसारकों बढानेवालेही होते 
हैं॥ ६० ॥ 

आगे पूछते हैं कि मरणके समय विरुद्ध परिणाम होनेसे क्‍या 
होता है उसे कहते हैं;--- 


मरणे विराधिदे देवदुग्गई दुछ॒हा थ किर बोही। 
संसारो य अणंतो होइ पुणो आगमे काले ॥ ६१ ॥ 
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मरणे विराधिते देवदुर्गेतिः दुलेभा च किल बोधिः । 

संसारधानंतो भवति पुनरागमिष्यति काले ॥ ६१ ॥ 

अर्थ--मरणके समय जो सम्यक्स्वकी विराधना करते 
(छोड़ते ) हैं अथवा आतरौद्र सहित मरते हें उनकी भवनवासी 
आदि नीचकुली देवताओंमें उत्पत्ति होती है और सम्यक्त्व वा 
रलत्रयकी प्राप्ति दुलेम है ऐसा आगममें कहा है । तथा ऐसे 
जीवोंके आगामीकालमें चारों गतिमें अमण करनेरूप संसार 
अनंत हो जाता है ॥ ६१ ॥ 

आगे दुर्गति आदि क्या हैं ऐसा प्रश्न करते हैं;-- 
का देवदुग्गईओ का बोही केण ण वुज्मए सरणं। 
केण व अणंतपारे संसारे हिंडए जीओ ॥ ६२ ॥ 

का देवदुगेतयः का बोधिः केन न बुध्यते मरणं । 

केन वा अन॑तपारे संसारे हिंडते जीवः ॥ ६२ ॥ 

अर्थ--क्षपक आचार्यकों पूछता है कि हे पूज्य देवदुर्गति 
कैसी है? बोधिका खरूप क्या है? मरणका खरूप किस कारणसे 
नहीं जाना जाता ? ओर किस कारणसे यह जीव अनंत संसारमें 
अमता है ॥ ६२ ॥ 

ऐसा पूछनेपर आचाये कहते हैं।-- 
कंदप्पमामिजोग्गं किविवस संमोहमासुरक्त च | 
ता देवदुग्गईओ सरणम्मि विराहिए होंति ॥ ८३ ॥ 

कांदपेमाभियोग्यं कैल्विष्यं संमोहं आसुरत्वं च । 

ता देवदुगंतयों मरणे विराधिते भवंति ॥ ९३ ॥ 


३० मूलाचार- 

अर्ध--म्ृत्यके समय सम्यक्त्वका विनाश होनेसे कांदपे, 
आमियोग्य, कैल्विष, खमोह, आसुर-ये पांच देव दुगेतियां होतीं 
हैं ॥ इनका खरूप ऐसा हे-शीलगुणमें उपद्रवरूप परिणामको 
कंदपे कहते हें, तंत्र मंत्र इत्यादिककर रसादिककी इच्छा वह 
अभियोग है, प्रतिकूठ आचरण वह किल्विष है, मिथ्यात्रभाव- 
नामें तत्पर रहनेको संमोह कहते हैं और रोद्रपरिणाम सहित 
जिसके आचरण हों वह असुर है-उनके धर्मोंको गतियां कहते 
हैं॥ ६३ ॥ 

अब पहले कांदरपदेवदुगेतिका खरूप कहते हैं;--- 
असत्तमुछ॒वयंतों पण्णाविंतो थ बहुजर्ण कुणईं । 
कंदप रइसमवण्णो कंदप्पेसु उबज्जेश ॥ ६९४ ॥ 

असत्यमुलृपन्‌ प्रज्ञापपन्‌ च बहुजन करोति | 

कंदर्प रतिसमापन्नः कांदर्पेषु उत्पथते ॥ ६४ ॥ 

अर्थ--जो मिथ्या ( झूठ) वचन बोलता हुआ और अस- 
त्यवचन बहुत प्राणियोंकों सिखाता हुआ रागभावकी तीजत्रता 
सहित कंदर्पभावको करता है वह जीव कंदरपकर्मके योगसे नम्ा- 
चाये कंदर्प देवोंमें उत्पन्न होता है ॥ ६० ॥ 

आगे आमियोगक्रमका खरूप और उससे उत्पत्ति होनेका 
स्थान वर्णन करते हैं।-- 
अभिजुंजह बहुमाबे साहू हस्साइयं च बहुवयण। 
अभिजोगेहिं कम्मेहिं हुत्तो वाहणेसु उवद्लेह ॥ ९७०॥ 
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अमियुक्ते बहुमावान्‌ साथुः हास्यादिकं च बहुवच्न । 

अभियोगैः कर्ममियुक्तो वाहनेषु उत्पथते ॥ ६५ ॥ 

अर्थ--जो साधु रसादिकमें आसक्त होके तंत्र मंत्र भूत _ 
कमोदिक बहुत भाव करता है. बहुत भाव करता है और हास्यपनेकी आश्चये उत्पन्न 
करानेकी वातों इत्यादि बहुत बोलता है वह अभियोगकर्मकर 
सहित हुआ वाहन जातिके हाथी घोड़े आदि खरूपके देवता- 
जोमें उत्पन्न होता है ॥ ६५ ॥ 


आगे किल्विषभावनाका खरूप और उससे उत्पत्ति होनेका 
खान कहते हें;--- 


तित्थयराणं पडिणीउ संघस्स य चेइयस्स सुत्तस्स । 
अविणीदो णिपडिलछ्लो किव्विसियेख्वचज्जेह ॥ ६६९ ॥ 
तीर्थकराणां प्रद्ययीकः संघस्य च चेत्यस्थ सत्र्य । 
अविनीतो निक्ृतिवान्‌ किल्विषेषु उत्पय्यते | ६६ ॥ 
अर्थ--जो साधु धर्मतीर्थके प्रवतोनेवाले तीथेकरोंके प्रतिकूल 
होता है, तथा ऋषि यति मुनि अनगार अथवा ऋषि शआ्रवक 
अर्यिका आविका अथवा सम्यरदशैन ज्ञान चारित्र तप-इस 
तरह चार प्रकारके संघका विनय नहीं करता है उद्धत रहता है, 
सर्वज्ञ देवकी प्रतिमका ओर द्वादशांग चौदहपूर्वरूप परमागमका 
विनय नहीं करता तथा मायाचारसे ठगनेमें चतुर हे वह किल्वि- 
षजातिके वाजे वजानेवाले देवोंमें उत्पन्न होता है ॥॥ ६६ ॥ 


आगे संमोहभावनाका खरूप ओर उससे उत्पत्ति होनेका 
स्थान बतलाते हैं।--- 


श्द मूलाचार- 


उस्मग्गदेसओ मग्गणासओ मग्गविवडिवण्णों य । 
मोहेण थ सोहंतो संमोहेखववज्जेदि' ॥ ६७ ॥ 

उन्मागेदेशकः मार्गनाशकः मार्गविप्रतिपन्नश्र ! 

मोहेन च मोहयन संमोहेषु उत्पद्यते ॥ ६७ ॥ 

अथ--जो मिथ्यात्वादिका उपदेश करनेवाला हो, सम्यर्द- 
शेन ज्ञान चारित्र खरूप मोक्षमार्गका विरोधी ( नाशक ) हो 
अर्थात्‌ मागेसे विपरीत अपना जुदा मत चलाता हो-ऐसा साधु 
मिथ्यात्व तथा मायाचारीसे जगतको मोहता हुआ खच्छंद देव- 
दुगेतिमें उत्पन्न होता है ॥ ६७ ॥ 

आगे आसुरीभावना और उससे उत्पन्न होनेका खान वतलाते 
हैं।-- 
खुद्दी कोही माणी माथी तह संकिलिट्ट तव चरिते! 
अणुबद्धवेररोई असुरेखववज्जदे जीवो ॥ ६८ ॥ 

क्षुद्र:ः क्रोधी मानी मायावी तथा संक्षिष्टः तपसि चरित्रे । 

अनुबद्धवेररोची असुरेषृषपद्यते जीव/ || ६८ ॥ 

अर्थ--दुष्ट क्रोधी अभिमानी मायाचारी ओर तप तथा 
चारित्र पालनेमें कछुशित परिणामों सहित और जिसने बेर कर- 
नेमें बहुत प्रीति की हे ऐसा जीव आसुरीभावनासे असुर जातिके 
अंबर अंबरीपनामा भवनवासी देवोंमें उत्पन्त होता है॥ ६८ ॥ 
यह पांचवीं असुरदेवदुर्गतिका खरूप है । 

आगे व्यतिरेकद्वारा बोधिको कहते हैं;--. 
मिच्छादंसणरतक्ता सणिदाणा किण्हलेसमोगाढा । 
इह जे मरंति जीवा तेसि पुण दुछ॒हा बोही ॥ ६९ ॥ 


बृहत्रत्याख्यानसंस्तरसतवाधिकार २ । ३४६ 


मिथ्यादशनरक्ता सनिदाना कृष्णलेश्यामागाढाः । 
इह ये प्रियंते जीवाः तेषां पुन! दुलेभा बोधिः ॥ ६५९ ॥ 
अर्थ--जो जीव अतत्त्वार्थश्रद्धानरूप मिथ्यादशेनमें लीन 
हैं, आगामी आकांक्षारूप निदान सहित हैं और अनंतानुबंधी 
कषायसे रंजित योगकी प्रवृत्तिरूप कृप्णलेश्याकर सहित क्र 
परिणामी हैं ऐसे जीव मरण करते हैं उनके बोधि अथोत्‌ सम्य- 
क्व्वसहित शुभ परिणाम होना दुरढूम है ॥ ६९ ॥ 
आगे अन्वयकर बोधिको कहते हैं;-- 
सम्मइंसणरत्ता अणियाणा सुकलेसमोगाढा । 
हद जे मरंति जीवा तेसिं सुलहा हवे बोही ॥ ७० ॥ 
सम्यग्दशनरक्ता अनिदानाः शुक्कलेश्यामागाढाः) । 
इह ये भ्रियंते जीवाः तेषपां सुलभा भवेत्‌ बोधि। || ७० ॥ 
अर्थ--जो जीव सम्यग्दशनमें छीन हैं ( तत्त्वरुचिवाले हैं), 
इस लोक परलोक संबंधी भोगादिकोंकी इच्छा रहित हैं ओर 
शुक्कलेश्यारूप शुभ परिणामों सहित हैं उनके मरण समयमें 
बोधि होना सुलम हे ॥ ७० ॥ 
आगे संसारके कारणका खरूप कहते हैं;-- 
जे पुण ग़ुरुपडिणीया बहुमोहा ससबला कुसीला य। 
असमाहिणा मरंते ते होंति अणंतसंसारा ॥ ७१ ॥ 
ये पुनः गुरुप्रत्यनीका बहुमोहा! सशबलाः कुशीलाः च । 
असमाधिना म्रियंते ते भवंति अनंतसंसारा; ॥| ७१ ॥ 
अर्थ--जो आचायोदिकोंसे प्रतिकूल हैं, बहुत मोहवाले हैँ 
( रागद्वेषसे पीड़ित हैं), खोटे आचरणवाले हैं और खोटे शीरू 


है मूला० 


३४ मूलाचार- 


(बअतरक्षा ) वाले हैं ऐसे जीव मिथ्यात्वसहित आतें रौद्र परि- 
णामोंकर मरण करते हुए दीघे संसारी होते हैं ॥ ७१ ॥ 
आगे अल्पसंसारवाले जीवोंका खरूप बतलछाते हैं;-- 
जिणवयणे अणुरत्ता शुरुवयर्ण जे करंति 'भावेण । 
असबल असंकिलिढ्ठा ते होंति परित्तसंसारा ॥ ७२॥ 
जिनवचने अनुरक्ताः गुरुवचन ये कुर्वेति भावेन । 
अशबला असंकिष्टाः ते भवंति परीतसंसाराः | ७२ || 
अर्थ--जो पुरुष अहत भाषित प्रवचनमें अच्छीतरह भक्त हें, 
आचायोदि गुरुओंकी आज्ञाको भक्तिसे करते हें मंत्र तंत्र शाख- 
पटठनकी आकांक्षासे केवल नहीं, मिथ्यावकर रहित हैं ओर के 
रहित शुद्धपरिणामवाले हैं वे अल्पसंसारवाले होते हैं| ७२॥ 
आगे जिनवचनमें अनुराग न हो तो क्या होता है उसका 
उत्तर कहते हैं;-- 
बालमरणाणि बहुसो बहुयाणि अकामयाणि मरणाणि 
मरिहंति ते वराया जे जिणवधर्ण ण जाणंति ॥७श५॥ 
बालमरणानि बहुशः बहुकानि अकामकानि मरणानि । 
मरिष्यंति ते वराका ये जिनवचन न जानंति ॥ ७३॥ 
अर्थ--जो जीव जिनदेव(सर्वज्ञ)के आगमको नहीं जानते हैँ 
वे अनाथ बहुत प्रकारके बालमरण अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि अज्ञानि- 
योंके शरीरत्यागरूप खोटे मरण करते हैं और अभिप्रायरहित 
अनेक ग्रकारके मरण पाते हैं ॥ ७३ ॥ 
आगे पूछते हैं कि बार्मरण केसे होता है उसको कहते हैं।- 
सत्थग्गहर्ण विसमक्खर्ण च जलणं जलप्पवेसो य। 


बहत्ात्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार २ ! ३५ 


अणयारमंडसेवी जम्मणमरणाणुबंधीणी ॥ ७४ ॥ 
शख्रग्रहण विषभक्षण च ज्वलन जलग्रवेशश्र । 
अनाचारभांडसेवी जन्मसरणानुबंधीनः ॥ ७४७ ॥ 
अर्थ--खब्बन ( तलवार ) आदिसे अपना घात( मरण )करना, 
विष खानेसे हुआ मरण, अभिसे हुआ मरण, नदी कुबा बाबडी 
आदिमें डूबनेसे हुआ मरण, पापक्रियारूपवस्तुसेवनसे हुआ मरण- 
इसतरह अपघातरूप मरण हैं वे जन्ममरणके संतानरूप दीघे- 
संसारके कारण जानना ॥ ये मरण समीचीन आचरण करनेवालेके 
नहीं होते || ७४ ॥ 
आगे ऐसे मरणके भेद सुन संन्यास करनेवाला साघु संवेग 
निर्वेदमें तत्पर होके ऐसा चिंतबन करता है;-- 
उड्डमधों तिरियह्निदु कदाणि बालमरणाणि बहुगाणि। 
दंसणणाणसहगदो पंडियमरणं अणुमरिस्से ॥ ७५॥ 
ऊर्ध्वमधस्तियक्षु तु कृतानि बालमरणानि बहुकानि । 
दश्शनज्ञानसहगतः पंडितमरणं अनुमरिष्यामि ॥ ७५ ॥ 
अर्थ--ऊर्ध्वडोक-अधोलोकमें देवनारकीमें, . तियेग्छोक्में 
मनुष्यतियचयोनिमें मैंने बालमरण बहुत किये । अब दशनज्ञान 
सहित हुआ पंडितमरण अर्थात्‌ शुद्धपरिणामरूप चारित्र पूर्वक 
संन्याससे प्राणोंका त्याग करूंगा ॥ ७० ॥ 
आगे क्षपक कहता है कि अकामकृतमरणोंको यादकर पंडित 
मरणसे प्राणोंका त्याग करूंगा;-- 
उच्वयमरणं जादीमरणं णिरएसु वेदणाओ य। 
एदाणि संभरंतो पंडियमरणं अणुमरिस्से ॥ ७९ ॥ 


३६ मूलाचार- 


उद्देगमरण जातिमरणं निरयेषु वेदनाथ्र । 
एतानि संसरन्‌ पंडितमरणं अनुमरिष्यामि ॥| ७६ ॥ 
अर्थ--इृष्टके वियोगसे अनिष्टके संयोगसे किसी भयसे 
हुआ मरण, उत्पन्न हुए बालकका मरण, गर्भमें तिष्ठे हुएका मरण, 
ओर नरककी तीज्रवेदनाको याद करता हुआ अब मैं पंडित मरण- 
कर प्राण त्याग करूंगा ॥ ७६ ॥ 
अब कोई पूछे कि मरणके भेदोंमें पंडित मरण अच्छा क्‍यों है 
उसे कहते हैं।--- 
एक पंडिदमरणं छिंददि जादीसदाणि बहुगाणि । 
त॑ मरणं मरिदव्य॑ जेण मर्द सुम्मदं होदि ॥ 99॥ 
एक पंडितमरणं छिनत्ति जातिशतानि बहूनि । 
तन्मरणं मर्तव्यं येन मत सुझृतं भवति ॥ ७७ ।॥ 
अर्थ--एक ही पंडित मरण बहुत जन्मोंके सेंकड़ोंको छेद 
देता है इसलिये उस पंडित मरणसे ही मरना, जिससे वह मरण 
प्रशंसा करनेयोग्य है ॥ अर्थात्‌ ऐसा मरण करना कि जिससे 
फिर जन्म लेना न पड़े ॥ ७७ ॥ 
आगे यदि संन्यासके समय पीड़ा क्षुधादिक उपजे तो ऐसा 
करना यह कहते हैं;--- 
जह उप्पजह्लइ दुः्ग्वं तो दद्वव्वों समावदों णिरये । 
कदम मए ण पत्तं संसारे संसरंतेण ॥ ७८ ॥ 
यदि उत्पधते दुःखं ततो द्रष्टच्यः खभावतो नरके । 
. कतम॒त्‌ मया न प्राप्त संसारे संसरता ॥ ७८ ॥ 
अर्थ--जो संन्यासके समय क्षुधादिक दुःख उपजे तो नर- 


बहतत्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार २ । ३७ 


कका खरूप चिंतवन करना तथा जन्म जरा मरणरूप संसारमें 
अमण करते हुए मैंने कोनसे दुःख नहीं पाये ऐसे दुःख तो 
बहुत पाये हैं ॥ ७८ ॥ 

आगे संसारमें केसे २ द्वुःख पाये उनको कहते हैं;--- 
संसारचक्रवालम्मि मए सब्वेषि पोग्गला बहुसो | 
आहारिदा य परिणामिदा य ण य मे गदा तित्ती॥७९॥ 

संसारचक्रवाले मया सर्वेपि पुृह्ला बहुशः । 

आहताथ परिणामिताथ न च में गता दृप्तिः ॥ ७९ ॥ 

अर्थ--चतुगेति जन्ममरणरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते हुए 
मैने दही खांड गुड़ चावल जल आदि सभी पुद्ूल बहुत बार 
भक्षण किये और खरू रसरूपकर जीण किये तौमी मेरे तृप्ति 
( संतोष ) नहीं हुई, अधिक अधिक इच्छा ही होती गई ऐसा 
चिंतवन करना ॥ ७९ ॥ 

आगे किस दृश्टांतसे तृप्ति नहीं हुईं उसका उत्तर कहते हैं।--- 
तिणकटद्गेण व अग्गी लवणसम्ुद्दो णदीसहस्सेहिं | 
ण इमो जीवो सक्को तिप्पेदं काममोगेहि ॥ ८० ॥ 

तृणकाष्टेरिवात्ि! लवणसमुद्रो नदीसहसखेः । 

न अय॑ जीवः शक्‍्यः तृप्तुं कामभोगैः ॥ ८० ॥ 

अर्थ--जैसे तृण काठ बहुत डालनेपर भी अम्रि तृप्त नहीं 
होती, और परिवारनदियों सहित गंगा सिंधु आदि हजारों नदि- 
योंसे भी लवणसमुद्र पूर्ण नहीं होता उसीतरह यह जीव भी 
वांछितसुखके कारण जो आहार स्त्री वस्रादि कामभोग हैं. उनसे 


३८ मूलाचार- 


संतुष्ट नहीं होता | अधिक मिलनेसे तृष्णा अधिक बढती 
जाती है ॥ ८०॥ 

आगे परिणाममात्रसे ही बंध होता है यह कहते हैं;-- 
कंखिदकऊुसिदमदो काममभोगेसु सुच्छिदो संतो। 
अभ्ुजतोबि य 'मोगे परिणामेण णिवज्झेइ ॥८१॥ 

कांक्षिककलछ॒पितभूतः कामभोगेषु मूच्छितः सन्‌ । 

अश्चुजानोपि च भोगान्‌ परिणामेन निबध्यते ॥ ८१॥ 

अर्थ--जो काम भोगोंकी इच्छा करनेवाला, रागद्वेषादि मलि- 
नभावोंसे पीड़ित हुआ काम भोगोंमें मूर्च्छित होता है वह जीव . 
संसार सुखके कारण भोगोंको न भोगता हुआ भी चिक्तके 
व्यापाररूप परिणामोंसे आप कर्मोकर बँध जाता है परवश हो 
जाता है ॥ ८१ ॥ 

आगे इच्छामात्रसे ही बिना भोगा पाप बंध होता है यह 
: कहते हैं;-- 

| आहारणिमित्त किर मच्छा गच्छंति सत्तमी पुढवि । 

सचित्तो आहारो ण कप्पदि मणसावि पत्थेदु ॥ ८२॥ 

आहारनिमित्त किल मत्सा गच्छंति सप्तमीं प्रथिवीं । 

सचित्त आहारो न करप्यते मनसापि ग्रार्थयितुम्‌ ॥। ८२॥ 

अर्थ--आगममें ऐसा कहा है कि आहारके कारण ही तंदुल 
मच्छ मनके दोषकर सातवें नरक जाता है इसलिये जीव- 
घातसे उत्पन्न हुआ सचित्त आहार मनसे भी याचना करने 
योग्य नहीं है ॥ ८२॥ 

आगे आचाये क्षपकको कहते हें कि यदि सावच आहार 


चृह्क्त्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार २ । ३९ 


मनसे भी चितवन नहीं करने योग्य है तो तुझको शुद्धपरिणाम 
ही करना योग्य है;--- 
पुव्व॑ कदपरियम्मो अणिदाणो इहिदूण मदिवुद्धी । 
पच्छा मलिदकसाओ सज्जो मरण पडिच्छाहि ॥८३॥ 
पूर्व क्तपरिकमों अनिदानः ईहित्वा मतिबुद्धिम्याम । 
पश्चात्‌ मलितकपायः सद्यो मरणं प्रतीच्छ ।| ८३ ॥ 
अर्थ--हे क्षष पहले तपश्चरण करनेवाला तथा इस लोक 
परलोकके सुखकी वांछा रहित हुआ तू प्रत्यक्ष परोक्ष ( अनुमान ) 
ज्ञासि आगमका निश्चय कर कषपाय छोड़ता हुआ क्षमा सहित 
होके समाधिमरणका आचरण कर ॥ ८३ ॥ 
आगे आचाये फिर भी क्षपकको शिक्षा देते हैं;-- 
हंदि चिरभाविदाबि थ जे पुरुसा मरणदेसथालम्सि। 
पुज्वकदकम्मगरुयत्तणेण पच्छा परिबडंति ॥ ८४ ॥ 
जानीहि चिरभाविता अपि च ये पुरुषा मरणदेशकाले । 
पूर्वकृतकर्मगुरुकत्वेन पश्चात्‌ प्रतिपतंति ॥ ८४ ॥ 
अर्थ--हे क्षपक तू ऐसा समझ कि कुछ कम कोटि पूर्वकाल- 
तक भी जो तपश्चरण करते हें---बहुत समयतक भावना भाते 
हैं वेभी पहिले किये पापकर्मके भारसे मरणसंबंधी देशकालूमें 
पीछे गिर जाते हैं रज्नत्रयसे रहित होते हैं। इसलिये तू 
सावधान हो ॥ ८9 ॥ 
तह्या चंदयवेज्ञस्स कारणेण उद्धदेण पुरिसेण । 
जीवो अविरहिदगुणो कादव्बों मोक्खमग्गम्मि ॥८५॥ 
तस्ात्‌ चेद्रकवेध्यस्य कारणेन उद्यतेन पुरुषेण । 


० मूठाचार- 


जीवो अविरहितगुणः कर्तव्यः मोक्षमा्गें ॥ ८५ ॥ 

अर्थ--हे क्षपषक जैसे चंद्रकवेध्यके निमित्त उद्यमी हुआ 
पुरुष अपने गुणका नाश नहीं करता--सावधान रहता है उसी- 
तरह सम्यर्दशनादिरूप मोक्षमागमें उद्यमी हुआ जीव अपना गुण 
नहीं नाश करता ऐसा निश्चय कर ॥ ८५॥ 

आगे चंद्रकवेध्यकर क्या किया उसे बतलाते हैं।--- 
कणयलदा णागलदा विज्ञलदा तहेव कुंदलदा । 
एदा विय तेण हृदा मिथिलाणयरिए महिंदयक्तेण ८६ 
सायरगो बल्लहगो कुलदत्तों वड्डमाणगो चेव | 
दिवसेणिकेण हदा मिहिलाए महिददत्तेण ॥ ८७ ॥ 

कनकलता नागलता विद्युछ्ठता तथैव कुंदलता । 

एता अपि च तेन हता मिथिलानगर्यों महेंद्रदत्तेन ॥८६॥ 

सागरको बलभकः कुलदत्तः वर्धभानकः चेव । 

दिवसेनेकेन हता मिथिलायां महेंद्रदतेन ॥ ८७ ॥ 

अर्थ--महेंद्रदतने मिथिलानगरीमें एक ही दिनमें कनकलता, 
नागरूता, विद्युता, कुंदलता ख्रियोंकी तथा सागरक, बल्लभक, 
कुलदत्त, वर्धेभानक इन पुरुषोंको एक साथ ही मारा । इसलिये 
यतीको परमार्थ साधनमें समाधिमरणके समय यज्ञ करना 
चाहिये ॥ ८६॥ ८७॥ 

आगे यल किये विना जैसे लोकिक कार्य विगड़ता है उसी 
तरह यतिओंकाभी परमार्थ विगड़ जाता है यह कहते हैं;--- 
जह णिज्लावयरहिया णावाओ वररदणसुपुण्णाओ। 
पद्णमासण्णाओं खु पमादमूला णिजुड्डुंति ॥ ८८ ॥ 


बृहतठ्त्याख्यानसंस्तरसवाधिकार २। ९१ 


यथा नियापकरहिता नावो वररलसुपूणोंः । 

पत्तनमासन्नाः खल॒ प्रमादमूला निशुडंति || ८८ ॥ 

अर्थ--हे क्षपक जैसे श्रेष्टलॉंकर भरा हुआ जहाज समुद्रके 
किनारे नगरके समीप भी पहुंच जाय परंतु प्रमादके कारण खेब- 
टियासे रहित हुआ जहाज समुद्रमें ड्रब जाता है, उसीतरह' 
सम्यम्दशनादिरल्ञोंकर परिपूर्ण सिद्धिके समीपभूत संन्यासरूपी 
नगरको प्राप्त हुआ क्षपकरूपी जिहाज प्रमादके वश संन्यासके 
साधक आचार्योंसे रहित हुआ संसारसमुद्रमें ड्ूबता है । इसलिये 
यल करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 

कोई कहे कि अभ्रावकाशादि बाह्ययोग करनेकी योग्यता न 
होनेपर क्या करना उसका समाधान कहते हैं-- 
बाहिरजोगविरहिओ अब्भंतरजोगझाणमालीणो । 
जह तश्मि देसयाले अमृढ्सण्णो जहखु देहं ॥ ८९॥ 

बाह्ययीगविरहितः आसभ्यंतरयोगध्यानमालीनः । 

यथा तसिन्‌ देशकाले अमूढसंज्ञः जहीहि देहम्‌ ॥ ८९॥ 

अर्थ--है क्षषक अआवकाशादि बाद्ययोगोंसे रहित हुआ भी 
अभ्यंतरपरिणामोंमें एकाग्रचिताके निरोधरूप ध्यानमें लीन हुआ 
संन्यासके देशकालमें आहारादि संज्ञा रहित होके शरीरका त्याग 
कर ॥ ८९ ॥ 

इसतरह शरीरके त्याग करनेसे क्‍या फल होता है उसे 
कहते हैं; 
हंतूण रागदोसे छेत्तन य अद्ठकम्मर्सकलियं । 

जम्मणमरणस्हईं भेत्तृूण भवाहिं उचचहिसि ॥ ९० ॥ 


9२ सूला चूर- 


हत्वा रागद्रेषो छित्वा च अष्टकर्मझंखलां । 
जन्ममरणारहईं भित्वा भवेभ्यों मोक्ष्यससे ॥ ९० ॥ 
अर्थ--प्रीति अप्रीतिको नष्टकर ज्ञानावरणादि आठकर्मरूपी 
सांकलको छेदकर जन्ममरणरूपी अहेट घंटीयंत्रको भेदकर तू 
संसारसे छूट जायगा । इस संनन्‍्यासमरणका यही फल जानना९०॥ 
ऐसे आचार्योौका उपदेश सुनकर क्षपक विचारता है;--- 
सव्वमिदं उवदेसं जिणदिद्वं सहहामि तिविहेण । 
लसथावरखेमकरं सार॑ णिव्वाणमग्गस्स ॥ ९१ ॥ 
सर्वमिम उपदेश जिनरष्ट श्रदथे त्रिविधेन । 
त्रसख्थावरक्षेमकरं सारं निवोणमागेस्स ॥ ९१ ॥ 
अर्थ--क्षपक कहता है कि सब यह उपदेश भगवान भाषित 
आगम है उसका मनवचनकायसे श्रद्धान (रुचि) करता हूं । 
वह आगम, दो इंद्रिय आदि पंच इंद्रियपर्यंत त्रस जीव तथा 
एकेंद्रिय आदि स्थावर जीव सबके कल्याणका करनेवाला है तथा 
मोक्षमागंका सारभूत है | इसी आगमसे मोक्षमागेकी प्राप्ति 
होती है ॥ ९१ ॥ 
जैसे उस समय द्वादशांगका श्रद्धान किया जाता है उसतरह 
समस्त श्रुत॒का चिंतवन नहीं किया जासकता ऐसा कहते हैं--- 
ण हि तम्मि देसयाले सको बारसबिहो सुद॒क्खंधो। 
सव्यो अणुचितदुं बलिणाबि समत्थचिस्तेण ॥ ९२॥ 
नहि तसिन्‌ देशकाले शक्‍्यः द्वादशविधः श्रुतस्कंघः । 
सर्वः अनुचितयितुं बलिना अपि समर्थचित्तेन ॥ ९२ ॥ 
अर्थ--हे क्षषक ! शरीरके परित्यागके समय- बारह प्रकारका 


बृहत्॒त्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार २। हे 


संपूर्ण श्रुतस्कंध, शरीरबर मनोबरू धारण करनेवाले यतियोंसे 
मी चिंतवन नहीं किया जासकता जथात्‌ न तो अर्थका विचार 
बनसकता है और न पाठ ही होसकता है ॥ ९२ ॥ 
कै आगे कहते हैं कि ऐसा है तो क्या करना! ;--- 
_पक्कक्मि विद्यिह्मि पदे संचेगो वीयरागसग्गम्मि। 
वजल्मदि णरो अभिक्‍तखं त॑ मरणते ण मोक्तव्वं ॥ ९१॥ 
एकसिन्‌ द्वितीये पढे संवेगो बीतरागमार्गे । 
व्रजति नरो अभीक्ष्णं तत्‌ मरणांते न मोक्तव्य ॥ ९३ ॥ 


अर्थ--हे क्षपक! जो सर्वज्ञकथित आगमके “नमोहंद्भय:” 
ऐसे एक पदमें तथा “नमः सिद्धेम्यःः ऐसा दूसरा पद अथवा 
अथेपद गअंथपद प्रमाणपद्‌ पंचनमस्कारपद अथवा एक बीजपदमें 
भी जो संवेग (हे) करता है वह उत्तमगति पाता है इस- 
लिये कंठगत प्राण होनेपर भी पदका ध्यान नहीं छोडना 

- चाहिये ॥ ९३ ॥ 

आगे पदके नहीं छोडनेका कारण बतलाते हैं;--- 
एदब्मादों एक हि सिलोगं मरणदेसयालक्षि | 
आराहणजवज़त्तो चिंतंतो राधओ होदि ॥ ९४॥ 

एतसात्‌ एक हि छोक मरणदेशकाले । 

आराधनोपयुक्तः चिंतयन्‌ आराधको भवति ॥ ९४ ॥ 

अर्थ--हे क्षक! जो इस श्रुतस्कंधले अथवा पंचनमस्कार- 
मंत्रसे एक भी कछोक ( पद) लेकर मरणके समय सम्यर्दशे- 
नादि जाराधनाओं सहित चिंतवन करता है वह जआाराधक रल- 


४9 मूलाचार-- 


त्रयका खामी होता है | इसलिये तुझको जिनवचनका आश्रय 
नहीं छोडना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
आगे मरणके समय पीडा हो तो कोंनसी ओषधि करना उसे 
कहते हैं;-- 
जिणवयणमोसहमिण विसयसुहविरेथणं अमिदमद। 
जरमरणवाहिवेषण खथयकरणं सव्वदुक्खाणं ॥ ९७५ ॥ 
जिनवचनमोषधमिदं विषयसुखविरेचर्न अमृतभूत । 
जरामरणव्याधिवेदनानां क्षयकरणं सर्वद्ःखानाम्‌ ॥ ९५॥ 
अर्थ--यह जिनवचन ही ओषध है । जो कि इंद्रिय जनित 
विषयसुखोंका विरेचन करनेवाली ( दूर करनेवाली ) है, अम्र- 
तखरूप है ओर जरा मरण व्याधि वेदना आदि सब दुःखोंका 
नाश करनेवाली है । भावार्थ--जैसे ओषधि रीगोंको मिटा 
देती है उसीतरह जिनवाणी भी जन्ममरण आदि दुःखोंको मिटके 
अमर पदको प्राप्त करदेती है । इसलिये अम्तओषधि जिन- 
वचन ही हैं ॥ ९५ ॥ 
आगे उस समय शरण क्या है यह बतलाते हैं;-- 
णाणं सरणं मेरं दंसणसरणं च चरियसरणं च | 
तव सजमं च सरणं भगवं सरणो महावीरों ॥ ९६ ॥ 
ज्ञान शरण मम दशनशरणं च चारित्रशरण च । 
तपः संयमश्च शरणं भगवान्‌ शरणो महावीर! ॥ ९६ ॥ 
अर्थ--हे क्षपक तुझे ऐसी भावना करनी चाहिये कि, मेरे 
यथार्थ ज्ञान ही ,शरण (सहायक ) है, प्रशम संवेग अनुकंपा 
आस्तिक्यकी प्रगटतारूप सम्यदशेन ही शरण है, आखव बंधकी 


बृहतठत्यास्यानसंस्तरस्तवाधिकार २ । श्ज्‌ 


निवृत्तिरूप चारित्र ही मेरे शरण है, बारहप्रकार तप और इंद्विय 
प्राण संयम ही शरण है. तथा अनंत ज्ञान सुखादि सहित श्री- 
महावीरखामी हितोपदेशी ही शरण हैं । इनके सिवाय अन्य 
कुदेवादिका शरण मेरे नहीं है ॥ ९६॥ 
आगे आराधनाके फलको कहते हैं;-- 
आराहण उचज॒त्तो काल काऊण सुविहिओ सम्म। 
उक्करसं तिण्णि भवे गंतूण य लह॒इ णिव्वाणं ॥ ९७॥ 
आराधनोपयुक्तः काल ऊृत्वा सुविहितः सम्यक्‌ । 
उत्कृष्ट त्रीन भचान्‌ गत्वा च लभते निवोणस ॥ ९७ ॥ 
अर्थ--सम्यग्दशन आदि चार आराधनाकर उपयुक्त हुआ 
अतीचार रहित आचरणवाला जो मुनि वह अच्छीतरह मरणकर 
उत्कृष्ट तीन भव पाकर निर्वाण (मोक्ष ) को पाता है ॥ ९७ ॥ 
ऐसा सुनकर क्षपक कारणपूर्वक परिणाम करनेका अभि- 
छाषी हुआ कहता हे-- 
समणो मेक्ति य पढम॑ बिद्यं सब्वत्थ संजदो मेक्ति। 
सबव्व॑ च वोस्सरामि य एदं भणिद समासेण ॥ ९८ ॥ 
श्रमणो मम इति च प्रथमः द्वितीयः सर्वत्र संयतो ममेति । 
सर्वे च व्युत्छजामि च एतद्‌ भणित॑ समासेन ॥ ९८ ॥ 
अर्थ--क्षपक विचारता है कि मैं प्रथम तो श्रमण अर्थात्‌ 
समरसीभावकर सहित हूं ओर दूसरे सब भावोमें संयमी हूं 
इसकारण सब अयोग्य भावोंको छोडता हूं । इसतरह संक्षेपसे 
आलोचना कहा ॥ ९८ ॥ 


9६ सूलाचार- 


आगे फिर हृढ परिणामोंको दिखलाते हैं;--- 
लद्ध अलद्धप॒व॑ जिणवयणसुमासिदं अमिदमूद् । 
गहिदो सुग्गइसग्गों णाहं मरणस्स बीहेमि ॥ ९९॥ 

लब्धमलब्धपूर्व जिनवचनसुभाषित अमृतभूत॑ | 

गृहीतः सुगतिमागेः नाह मरणाहद्विमेमि ॥ ९९ ॥। 

अर्थ--क्षफक विचारता है कि मैंने प्रमाणनयसे अविरुद्ध 
सुखका कारण, पूर्व नहीं पाया ऐसे जिनवचनको प्राप्त किया 
ओर मोक्षमागं भी अहण किया । अब में मरणसे नहीं डरता ॥ 
भावार्थ--जबतक अज्ञान था तबतक यथार्थखरूप नहीं जाना 
इसलिये मरणका डर था, अब जिनवचनसे यथार्थ खरूपका ग्रहण 
हुआ मोक्षमागेमें प्रवृत्ति हुई तब मरणका भय जाता रहा ॥९९॥ 
धीरेण वि मरिदव्व णिद्धीरेणवि अवस्स मरिदव्य । 
जदि दोहिवि मरिदव्वं वरं हि धीरक्तणेण मरिदब्बं १०० 

धीरेणापिं मर्तव्यं निर्धेयेणापि अवब्य मर्तव्यं । 

यदि द्वाभ्यामपि मर्तव्यं बरं हि धीरत्वेन मर्तव्यम्‌ ॥१००॥ 

अर्थ--क्षपकेविचारता है कि धीर (हृढचित्त) भी मरेगा 
और घेयेरहित भी अवश्य मरेगा | यदि दोनों तरहसे ही मरना 
है तो धीर (क्लेशरहित) पनेसे ही मरना श्रेष्ठ हे, कायरपनेसे 
पापबंध विशेष करता है इसलिये मरणसमय कायर नहीं होना 
चाहिये ॥ १०० ॥ 
सीलेणबि मरिद॒व्वं णिस्सीलेगवि अवश्य मरिदब्यं | 
जह दोहिंबि मरियव्वं बरं हु सीलक्तणेण मरियव्वं १०१ 


बृहतत्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार रे । छ७ 


शीलेनापि मर्तव्य॑ निःशीलेनापि अवध्य॑ मर्तव्यम्‌ । 

यदि द्वाभ्यामपि मर्तव्यं वरं हि शीलत्वेन मर्तव्यम्‌॥१०१॥ 

अर्थ--जो शील &तकी रक्षा) वाले हैं वे भी मरेंगे और जो 
भूखप्यास आदिकी पीड़ासे मरण होनेके भयसे त्रत शील छोड़ 
देते हैं वे भी कार आनेपर अवश्य मरेंगे । यदि दोनों तरह 
से ही मरना है तो शील्सहित ही मरना अच्छा है । ब्रतशीर 
छोड देनेसे पापबंध अधिक होगा मरना तो पड़ेगा ही ॥| १०१ ॥ 

इसलिये शील्सहित ही मरना श्रेष्ठ है एसा कहते हैं;-- 
चिरउठसिदबंभयारी पप्फोडेदूण सेसय॑ कम्मं । 
अणुपुव्वीय विखुद्धों सुद्धों सिद्धि गददि जादि ॥१०२॥ 

चिरोपषितब्रह्मचारी प्रस्फोट्य शेष॑ कर्म । 

आजुपूव्यां विशुद्धः शुद्धः सिद्धि गति याति ॥ १०२॥ 

अर्थ--जिसने बहुतकालतक ब्रह्मचयत्रत सेवन किया है ऐसा 
मुनि शेष ज्ञानावरणादि कर्मोकी निजेराकर क्रमसे अपूर्व अपूर्व 
विशुद्ध परिणामोंकर अथवा गुणस्थानके ऋमसे असंख्यातगुण श्रेणी 
निजेराकर कर्मकलंकसे रहित हुआ केवलज्ञानादि शुद्ध भावोंकर 
युक्त होके परमस्थान मोक्षको प्राप्त होता है । ऐसे आराधनाका 
उपाय जानना ॥ १०२ ॥ 

आगे आराधकका खरूप कहते हैं;--- 
णिम्ममों णिरहंकारो णिकसाओ जिदिंदिओ धीरो। 
अणिदाणो द्वठिसंपण्णो मरंतो आराहओ होह॥१०३॥ 

निर्ममः निरहंकारः निष्कषायः जितेंद्रियः धीरः । 

अनिदानः दृष्टिसंपन्न! प्रियमाण आराधको भवति॥१०३॥ 


श्८ट सूलाचार- 


अर्थ--जो मरणकरनेवाला ऐसा हो-चेतन अचेतन परब- 
सतुमें ममता (मोह ) नहीं हो, अभिमान रहित हो, क्रोधादिक- 
षाय रहित हो, जितेंद्रिय हो अथोत्‌ विषयसुखोंसे उदासीन 
तथा अतींद्रियसुखमें छीन हो, पराक्रम सहित हो, शिथिलू न 
हो, भोगोंकी वांछडाकर रहित हो ओर सम्यग्दशेनको अच्छी 
तरह प्राप्तहुआ हो । ऐसा जीव आराधक होसकता है॥ १०३ ॥ 

आगे इसी बातको समर्थन करते हैं;-- 
'णिकसायस्स दंतस्स सरस्स ववसाइणो | 
संसारभयभीदस्स पदच्चक्खाणं सुहं हवे ॥ १०४॥ 

निष्कपायस्थ दांतस्य श्रस्य व्यवसायिनः । 

संसारभयभीतस्य ग्रत्याख्यानं सु्ख भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 

अर्थ--ऐसे मुनिराजके आराधना सुखका निमित्त हें-जोकि 
कषाय रहित हो, इंद्रियोंको वश करनेवाला हो, शूर हो कायर 
न हो, चारित्रमें उद्यमी-लीन हो ओर संसारके भयसे डरता 
हो चतुर्गेतिके दुःखोंके खरूपको जानता हो । ऐसा मरण करने- 
बार आराधनाका आराधक होसकता है ॥ १०४ ॥ 

अब कथनको संकोचते हुए आराधनाका फल कहते हैं;-- 
एद फ्शक्राणं जो काहदि मरणदेसयालम्सि। 
घीरो अमूढसण्णो सो गच्छइ उत्तसं ठाण ॥ १००॥ 

एतत्‌ ग्रत्याख्यानं यः कुयोत्‌ मरणदेशकाले । 

धीरो अमूठसंज्ञ/ स गच्छति उत्तम खानम्‌ ॥ १०५॥ 

अर्थ--जो मुनि मरणके देशकालमें घेयं सहित, भहारा- 
दिसंज्ञामें अुब्ध हुआ ( आहारादिको नहीं चाहता हुआ ) इस 


बृहतत्याख्यानसंस्तरस्तवाधिकार २। छ९्‌ 


प्रत्याख्यानकों करता है वह मोक्षस्थानको प्राप्त होता है। आराघ- 
नाका फल निर्वाण है यह तातये जानना || १०५ ॥ 
आगे अंतमंगलपूर्वक प्राथेना करते हैं;-- 
वीरों जरमरणरिवू्‌ वीरो विण्णाणणाणसंपण्णो । 
लोगस्खुज्जोयपरों जिणवरचंदो दिसिदु बोधि ॥ १०६॥ 
वीरो जरामरणारिएं: वीरो विज्ञानज्ञानसंपन्नः । 
लोकस्थ उद्योतकरो जिनवरचंद्रो दिशतु बोधिम्‌ ॥ १०६॥ 
अर्थ--बुढापा तथा मरणका शत्रु ( दूर करनेवाला ), विशेष 
लक्ष्मीका देनेवाला, चारित्र ओर ज्ञानकर सहित, भव्यजीवोंके 
मिथ्यात्व अंधकारकी मिटाके ज्ञानरूप प्रकाशका करनेवाला और 
सामान्य केवलियोंमें प्रधान चेद्रमाके समान आनंद करनेवाला 
ऐसा महावीर प्रभु चौवीसवां तीथैकर हमें समाधिकी प्राप्ति 
करावे । इस प्रकार अंतमंगछकर क्षपकको समाधिकी प्राप्तिके 
कारण महावीर खामीका स्मरण दिखाया ॥ १०६ ॥ 
- आगे निदान नहीं करना और ऐसा भाव करना यह 
कहते हैं।-- 
जा गदी अरिहंताणं णिट्ठिदद्दाण जा गदी । 
जा गढी वीदमोहाणं सा मे भवदु सस्सदा ॥ १०७॥ 
या गतिः अहेतां निष्ठिताथोनां या गतिः । 
या गतिः बीतमोहानां सा मे भवतु शख्वत्‌ ॥ १०७॥ 
अर्थ--आचार्य कहते हैं कि मैं ऐसी याचना करता हूं कि 
जो गति जहँतोंकी है, जो झृतकृत्य सिद्ध परमेष्ठियोंकी है और 
जो गति क्षीणकषाय छद्मस््र ( अल्पज्ञानी ) वीतरागोंकी है वही 
४ मूला० 


० मूठाचार - 


गति हमेशा मेरी भी होवे ( रहे )। में दूसरी कोई अभिलाषा 
व याचना नहीं करता । भोगकी अभिलाषाका. नाम निदान है 
इसलिये यहां निदान नहीं हुआ ॥ १०७ || इसतरह अधिकार 
समाप्त हुआ | 
इसप्रकार आचायश्रीवह्केरिविरचित मूलाचारकी भाषाटीकाम्में 
बृहत्मत्याख्यानसंस्तरस्तव अधिकार समाप्त हुआ ॥ २ ॥ 


संक्षेपप्रयाख्यानाधिकार ॥ ३॥ 





आगे अकरस्मात्‌ सिंहादिके निमित्तसे मरण आजाय तो क्‍या 
करना उसके लिये यह संक्षेप प्रत्याख्यान अधिकार कहते हैं उ- 
समें भी पहले मंगछाचरण करते हैं;-- 
एस करेमि पणाम जिणवरवसहस्स चड्डमाणस्स । 
सेसाणं च जिणाणं सगणगणधराणं च सब्वेसि १०८ 

एव: करोमि ग्रणाम जिनवरबृषभस्थ वधेमानस्थ । 

शेषाणां च जिनानां सगणगणघराणां च सर्वेपाम्‌ ॥॥१०८॥ 

अर्थ--यह मैं खसंवेदन प्रत्यक्ष वष्ककेराचार्य मुनिराजोंमें 
श्रेष्ठ श्रीमहावीरखामीकों, तथा यति मुनि ऋषि अनगार ऐसे 
चार प्रकारके संघलहित गोतमखामीको जआादिलेकर सब गणघ- 
रोंको ओर शेष वृषभादि पाश्चनाथ तीथकरोंको जादिलेकर अन्य 
केवलियोंकी नमस्कार करता हूं ॥ भावार्थ--सब पंच परमेष्ठि- 
योंको नमस्कार करता हूं | १०८ ॥ 


संक्षेपप्रत्याख्यानाधिकार ३ । ५१ 


आगे संक्षेप्र प्रत्यख्यान करनेका क्रम बतलाते हैं|-- 

सव्व पाणारंम॑ पंचक्खामि अलीयवयण्ण च । 

सब्वमदत्तादाणं सेहुण्ण परिग्गहं चेब ॥ १०९॥ 

सर्वे प्राणारंभ॑ प्रद्याख्यामि अलीकवचन च । 

सर्वमदत्तादान मैथुन परिश्रह॑ चेव ॥ १०९॥ 

अर्थ--संक्षेपतर प्रत्याख्यान करनेवाला ऐसे प्रतिज्ञा करता 
है कि पहले तो में सब हिंसाका, झूठ बोलनेका, चोरीका; मेथु- 
नका तथा सब आम्यंतर बाह्य परिग्रहका प्रत्याख्यान (त्याम) 
करता हूं । भावार्थ--प्रथम तो महात्रतोंकी शुद्धि करनी चा- 
हिये ॥ १०९ ॥ 

आगे सामायिकत्रतके खरूपका वर्णन करते हैं;-- 

सम्म में सव्वमूदेखु बेर मज्ञं ण केणवि | 

आसाए वोसरित्ताणं समाधि पडिवज्नइ॥ ११०॥ 

साम्य॑ में सर्वभूतेषु बेर मम न केनापि । 

आशाः व्युत्सज्य समाधि प्रतिपधे ॥ ११० ॥ 

अर्थ-मेरे सब जीवोंमें समभाव हैं, मेरा किसीके साथ बेर 
नहीं है । इसलिये में सब आकांक्षाओंकी छोड़ समाधि (शुद्ध) 
परिणामको प्राप्त होता हूं ॥ भावार्थ--सब जीवोंमें समभाव 
रखना, वेरभाव किसीके ऊपर न रखना, सब आश्षाओंको छो 
ड्ना ओर समाधिमावको प्राप्त होना-इसीका नाम सामायरिक 
है ॥ ११० ॥ 

आगे परिणाम शुद्धिके लिये फिर भी कहते हैं।-# 
सब्ब॑ आहारबिहिं सण्णाओ आसए कसाए थ। 


णुर्‌ मूलाचार- 


सब्य॑ चेय मसत्ति जहामि सब्वं ग्वसावेसि ॥ १११॥ 
सर्व आहारविधि संज्ञा आशाः कपायाश्र | 
सर्वे चेव ममत्व त्यजामि सर्व क्षमयामि ॥ १११॥ 
अर्थ--में सब अन्नपानादि आहारकी विधिको, आहारादि- 
बांछाओंकोी, इसलोक परलकोककी सब वांछाओंकोी, क्रोध आदि 
कृषायोंको, और सब चेतन अचेतन बाह्मपरिअ॒हमें ममताकों 
छोडता हूं | इसतरह परिणामोंको शुद्ध करना चाहिये ॥१११॥ 
एदम्हि देसघाले उवक्तमो जीविदस्स जदि सज्ञं । 
शएर्द पचक्साणं णित्थिण्णे पारणा होज्ज ॥ ११२७ 
एतस्िन देशकाले उपक्रमो जीवितस्य यदि मम । 
एतत्‌ प्रत्याख्यानं निस्तीर्ण पारणा भवेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
अर्थ--जीवितमे संदेह होनेकी अवखामें ऐसा विचार करे 
कि इस देझशमें इस कालमें मेस जीनेका सद्भाव ( अखित्न ) रहे- 
गा तो ऐसा त्याग है कि जबतक उपसग रहेगा तबतक आहारादिका 
त्याग हे उपसरग दूर होनेके बाद यदि जीवित रहा तो फिर 
पारणा ( भोजन ) करूंगा ॥ ११२॥ 
जहां निश्चय होजाय कि इस उपसर्गांदिमें भें नहीं जीसकूंगा 
वहां ऐसा त्याग करे;--- 
सब्व॑ आहार विहि पच्चक्ग्वामी य पाणयं वज्ज । 
उवहि च बोसरामिय दुविह तिविहेण सावज्ज॥११३॥ 
सर्च आहारविर्धि अत्याख्यामि च पानक॑ व्जयित्वा । 
उपधि च च्युत्सजामि द्विविर्ध त्रिविधेन सावद्यम्‌ | ११३ ॥ 
अर्थ--में जलको छोड़ सब (तीन) तरहके आहारोंको त्यागता 
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हूँ । बाह्य आम्यंतर दो प्रकारके परिग्रहको तथा मन वचन 
कायकी पापक्रियाओंकोी छोडता हूं ॥ ११३ ॥ 
आगे उत्तमार्थ त्यागकों कहते हैं;-- 
जो कोइ मज्झ उबधी सब्मंतरबाहिरो य हवे। 
आहारं च सरीरं जावाजीवं य वोसरे ॥ ११४ ॥ 
यः कश्ित्‌ मम उपधिः साम्यंतरबाह्मश्र भवेत्‌ ॥ 
आहार च शरीरं यावज्ञीवं च व्युत्छजामि ॥ ११४॥ 
अर्थ--जो कुछ मेरे आभ्यंत्तर बाह्य परिग्रह है उसे तथा चारों 
प्रकारके आहारोंको और अपने शरीरको जबतक जीवन है तब- 
तक छोड़ता हूं । यही उत्तमाथे त्याग है ॥ ११४ ॥ 
आगे आगमकी महिमा देखकर जिसको हर हुआ है ऐसा 
क्षपक इसप्रकार नमस्कार करता है;--- 
जम्हिय लीणा जीवा तरंति संसारसायरमर्णतं । 
ते सब्वजीवसरणं णंदउ जिणसासणं खुइटर ॥ ११५ ॥ 
यस्िन लीना जीवाः तरंति संसारसागरं अनंत | 
तत्‌ सर्वजीवशरणं नंदतु जिनशासन सुचिरं ॥ ११५ ॥ 
अर्थ--जिस जिनशाखमें छीन हुए जीव अपार पंचपरावर्त- 
नरूपसंसार-समुद्रको तर जाते हैं ऐसा सब जीवोंका सहायक 
केवलीशुतकेवलीकथित आगम सबकाल बृद्धिको प्राप्त होवो ॥ 
भवार्थ-जिसके अनुष्ठानसे भोग ओर मुक्ति मिले वही ज़मस्कार 
करने योग्य होता है ॥ ११५ ॥ 
आगे आराबनाके फलके लिये कहते हैं;--- 
जा गद्दी अरिहंताणं णिट्टिदद्वाण जा गदी । 


2 मूलाचार- 


जा गदी वीदमोहाणं सा मे मवदु सच्वदा॥ ११६॥ 
या गतिः अहेतां निष्ठिताथोनां या गतिः । 
या गतिः वीतमोहानां सा मे भवतु सर्वदा॥ ११६ ॥ 
अर्थ--जो अरहंतोंकी गति है, जो सिद्धोंढी गति है, 
जो वीतरागछझअस्थोंकी गति है वही गति सर्वदा ( हमेशा ) मेरी 
भी हो । यही आराधनाका फल चाहता हूं अन्य नहीं ॥ ११६॥ 
आगे उत्तमार्थ त्यागका फल कहते हैं;-- 
एगं॑ पंडियमरणं छिंददि जादीसदाणि बहुगाणि। 
ते मरणं मरिद॒व्य॑ं जेण मर्द सुम्मद होदि ॥ ११७ ॥ 
एक पंडितमरण छिनत्ति जातिशतानि बहूनि । 
तन्मरणेन मर्तव्यं येन मृत सुस्ृतं भवति ॥ ११७॥ 
अर्थ--एक भी पंडितमरण सैकडों जन्मोंका छेंदनेवाला है, 
इसलिये ऐसा मरण करना चाहिये जिससे कि मरना अच्छा 
मरण कहलावे अथीत्‌ किर जन्म नहीं धारण करना पडे ॥११७॥ 
आगे मरणकालमें समाधिधारणका फल कहते हैं;-- 
एगम्हिय भवगहणे समाहिमरणं लहिज्ज जदि जीवो। 
सत्तद्टमवग्गहणे णिव्वाणमणुत्तरं लहदि ॥ ११८॥ 
एकसिन्‌ भवग्रहण समाधिमरण लभते यदि जीवः । 
सप्ताष्टभवग्रहण निवोणमनुत्तरं लभते ॥ ११८ ॥ 
अर्थ--जो यह जीव एक ही पयोयमें संन्यास मरणको प्राप्त 
हो जाय तो सात आठ पर्यायें वीत जानेपर अवश्य मोक्षकों 
पाता है ॥ ११८ ॥ यहां भावलिंगीकेलिये ही कहागया है। 
आगे शरीरके होनेसे ही जन्ममरणादि दुःख होते हैं 
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इसलिये समाधि मरणकर इस शरीरका त्याग करना ऐसा 
कहते हैं;-- 


णत्थि भयं मरणसमं जम्मणसमय ण विज्ञदे दुक्खं। 
जम्मणमरणादंक छिंदि ममस्ति सरीरादो ॥ ११९ ॥श' 

नास्ति भय॑ मरणसमं जन्मसमं न विद्यते दुःख । 

जन्ममरणातंक छिंधि मम॒त्वं शरीरतः ॥ ११९ ॥ 

अर्थ--इस जीवके मृत्युके समान अन्य कोई भय नहीं 
है और जन्मके समान कोई दुःख नहीं है इसलिये जन्ममरणरूप 
महान्‌ रोगको छेद डाछ । उस रोगका मूलकारण शरीरमें ममता 
करना है । इसलिये संन्यासविधिकर ममता छोड़नेसे जन्ममरण- 
रूप महान रोग मिट जाता है ॥ ११९ ॥ 


आगे आराधनामें कहे हुए तीन प्रतिक्रमण इस संक्षेपकालमें 
ही संभवते हैं ऐसा कहते हैं;-- 

पढम॑ सव्वदिचार बिदियं तिविहं हवे पडिक्कमण । 

पाणस्स परिचयण जावज्जीवुत्तमटट च ॥ १२० ॥ 

प्रथम सवोतिचारं द्वितीय॑ त्रिविध्ध भवेत्‌ ग्रतिक्रमणं । 

पानस्य परित्यजन यावजीवमत्तमाथ च ॥ १२० ॥ 

अर्थ- पहला तो सवोतीचार प्रतिक्रमण है अर्थात्‌ दीक्षा- 
ग्रहणसे लेकर सब तपश्चरणके कालतक जो दोष लगे हों! उनकी 
शुद्धि करना, दूसरा त्रिविध प्रतिकमण है वह जलके बिना तीन- 
प्रकारके आहारका त्याग करनेमें जो अतीचार ढछगे थे उनका 
शोधन करना और तीसरा उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है उसमें जीवन- 


प्‌ मूलाचार- 


पर्यत जलपीनेका त्याग कियाथा उसके दोषोंकी शुद्धि करना है । 
यही प्रतिक्रमण मोक्षका कारण है ॥ १२० ॥ 
आगे योग इंद्विय शरीर कषाय हस्त पाद इनका भी प्रतिक्र- 
मण कहागया है।-- 
पंचवि इंदियमुुंडा वचछुंडा हत्थपायमणछुडा । 
तणुसुंंडेण य सहिया दस सुंडा वण्णिदा समए ॥१२१ 
पंचापि इंद्रियम्ंंडा वाग्सुंडो हस्तपादमनोप्लंडा 
तनुमुंडेन च सहिता दश मुंडा वर्णिता समये ॥ १२१ ॥ 
र्थ--पांचों इंद्रियोंका मुंडन अर्थात्‌ अपने २ विषयींमें 
व्यापारका छुडना, जैसे स्पशेमें व्यापारका रोकना स्पर्शनेंद्रिय 
मुंड है इत्यादि; विना अवसर विना प्रयोजन वचन नहीं बोलना 
वह वचन मुंड, हाथकी कुचेष्टा नहीं करना वह हस्तमुंड, पेरोंको 
बुरीतरह संकोच व फेलानेरूप न करना वह पादमुंड, मनमें खोटा 
चितवन नहीं करना वह मनोमुंड ओर शरीरकी कुचेष्टा नहीं 
करना वह शरीरमुंड है--इसप्रकार दश मुंड जिनागममें वर्णन 
किये गये हैं ॥ १२१ ॥ 
इसप्रकार आचायश्रीवह्केरिविरचित मूलाचारकी भाषाटीकामें 
संक्षेपतरप्रत्याख्याननामा तीसराअधिकार समाप्तहुआ ॥ ३ ॥ 
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समाचाराधिकार ॥ ४ ॥ 


४-४2 


आगे आयु बल रहनेपर जिसके अतीचाररहित मूलगुणोंका 
निर्वाह होता है उसकी प्रवृत्ति बतलानेके चौथा समाचार नामा 
अधिकार नमस्कारपूर्वक कहते हैं;--- 
तेलोक्पुल्नणीए अरहंते वंदिऊण तिविहेण । 
वोच्छे सामाचार समासदों आणुपब्बीए ॥ १२२॥ 
त्रिलोकपूजनीयान्‌ अहेतः वंदित्वा त्रिविधेन | 
बक्ष्ये सामाचारं समासत आलजुपूव्यो ॥ १२२ ॥ 
अर्थ---मभवनवासी असुर मनुष्य देव-इन तीनोंकर बंदने योग्य 
ऐसे अहेत भगवानकी मनवचनकायसे वंदनाकर भें ( बट्ककेरि ) 
संक्षपसे पूर्व अनुक्रमकर समाचार अधिकार कहूंगा ॥ १२२ ॥ 
आगे समाचार शब्दकी चारप्रकारसे निरुक्ति कहते हैं;--- 
समदा सामाचारो सम्माचारों समो व आचारो। 
सब्वेसि हि समार्ण सामाचारो दु आचारो ॥ १२३ ॥ 
समता समाचारः सम्यगाचारः समो वा आचारः । 
सर्वेषां हि समानां समाचारस्तु आचारः ॥ १२३ ॥ 
अर्थ--राग द्वेषके अभावरूप समताभाव है वह समाचार है, 
अथवा सम्यकू जर्थात्‌ अतीचार रहित जो मूलगुणोंका अनुष्ठान- 
आचरण वह समाचार है, अथवा प्रमत्ादि समस्त मुनियोंका 
समान अहिंसादिरूप आचार वह समाचार है, अथवा सब क्षेत्रोंमें 
हानिवृद्धिरहित कायोत्सगोदिकर सददृश परिणामरूप आचरण वह 
समाचार है ॥ १२३ ॥ 


८ मूलाचार- 


अब समाचारके भेद कहते हैं;--- 
दुबिहों सामाचारों ओधोविय पदविभागिओ चेव | 
दसहा ओघो भणिओ अणेगहा पदविभागी य १२४ 
द्विविध समाचार ओधिकः पदविभागिकश्नेव । 
दशधा ओघिको भणित अनेकधा पदविभागी च ॥१२४॥ 
अर्थ---समाचार अथोत्‌ सम्यक्‌ आचरण दोही प्रकार है- 
ओऔधिक, पदविभागिक । ओधिकके दश भेद हैं और पदविभा- 
गिक समाचार अनेक तरहका है ॥ १२४० ॥ 
ओधिक समाचारके दश भेद कहते हें; 
इच्छामिच्छाकारों तधघाकारों थय आसिआ णिसिही। 
आपुच्छा पडिपुच्छा छदण सणिसतणा य उपसंपा १२७ 
इच्छामिथ्याकारों तथाकारः च आसिका निषेधिका । 
आपच्छा प्रतिएच्छा छंदनं सनिमंत्रणा च उपसंपत्‌ ॥१२५ 
अर्थ--इच्छाकार, मिथ्याकार, तथ्रकार, आसिका, निषे- 
धिका, आएच्छा, प्रतिपच्छा, छेंदन, सनिमंत्रणा ओर उपसंपत्‌- 
इसतरह ये ओधिक समाचारके दशभेद हैं ॥| १२५ ॥ 
आगे इनका विषय तीन गाथाओंमें कहते हैं;--- 
इ्टे इच्छाकारों मिच्छाकारों तहेव अवराधे । 
पुडिसुणणश्रचि तहक्ति य णिग्गमणे आसिया भणिया॥ 
पविसंते अ णिसीही आपुच्छणिया सकज्आरंसे। 
साधम्मिणा य गुरुणा पुष्वणिसिद्दश्मचि पडिपुच्छा१२७ 
छंदण गहिदे दव्वे अगिहृददच्चे णिमंतणा भणिदा। 
तुत्ममदत्ति गुरुकुले आदणिसग्गों दु उवसंपा॥ ११८ 
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इष्टे इच्छाकारों मिथ्याकारः तथेव अपराधे । 
प्रतिश्रवणे तथेति च निभेमने आसिका मणिता ॥१२६ ॥ 
प्रविशति च निषेधिका आपएच्छनीयं स्वकायारंभे । 
सधर्मणा च गुरुणा पूर्वनिरुष्टे प्रतिएच्छा ॥ १२७॥ 
छंदन गृहीते द्रव्ये अग्रहीतद्रव्ये निर्मत्रणा भणिता । 
युष्माक॑ अहमिति गुरुकुले आत्मनिसगेस्तु उपसंपत्‌ ॥१२८ 
अर्थ---सम्यग्दशनादि शुद्धपरिणाम वा ब्रतादिक शुभपरिणामोंमें 
हषे होना अपनी इच्छासे श्रवतेना वह इच्छाकार है। बतादियें 
अतीचार होनेरूप अशुभ परिणामोंमं काय वचन मनकी निवृत्ति 
करना मिथ्याशव्द कहना वह मिथ्याकार है । सूत्रके अर्थ गअहण 
करनेमें जैसा आपने कहा है वैसे ही है इसप्रकार प्रीतिसहित 
“तथेति” कहना वह तथाकार है। रहनेकी जगहसे निकलते 
समय देवता गृहस्थ आदिसे पूछकर गमन करना अथवा पापक्रि- 
यादिकसे मनको रोकना वह आसिका है । नवीन स्थानमें प्रवेश 
करते ( घुसते ) समय वहांके रहनेवालोंकों पूछकर प्रवेश करना 
अथवा सम्यम्दशनादिमें स्थिरभाव वह निषेधिका है। अपने 
पठनादि कार्यके आरंभ करनेमें गुरु आदिकको वंदनापूर्वक प्रश्न 
करना वह आपरच्छा है। समान धर्मवाले साधर्मी तथा दीक्षागुरु 
आदि गुरु इन दोनोंसे पहले दिये हुए पुस्तकादि उपकरणोंको 
फिर लेनेके अभिप्रायसे पूछना वह पग्रतिए्च्छा है । अहथ .किये 
पुसतकादि उपकर्णोंको देनेवालेके अमिग्रायके जनुकूछ रखना, वह 
छंदन है। तथा नहीं लिये हुए अन्य द्॒व्यको प्रयोजनके लिये 
सत्कार पूर्वक याचना अथवा बविनयसे रखना ब्रह निमंत्रणा है । 


६० खूलाचार्‌- 


और गुरुकुलमें ( आज्ञायमें ) मैं आपका हूं ऐसा कहकर उनके 
अनुकूल आचरण करना वह उपसंपत्‌ है । ऐसे दश प्रकार 
ओषिक समाचार कहा ॥ १२६।१२७॥१२८ ॥ 
अब पदविभागिक समाचार कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;-- 
ओधियसामाचारों एसो मणिदो हु दसबिहो णेओ। 
एसो य पदविमागी समासदो वण्णइस्सामि॥१२९॥ 
ओधिकसमाचारः एपः भमणितः हि दशविधो ज्ञेयः । 
इतश्र पदविभागी समासतः वर्णयिष्यामि ॥ १२९ ॥ 
अर्थ--यह ओघधिकसमाचार संक्षेपसे दशप्रकार कहा हुआ 
जानना, अब पदविभागी समाचारको संक्षेपसे कहूंगा ॥ १२९ ॥ 
उग्गमस्रप्पहुदी समणाहोरत्तमंडले कसिणे। 
जे अचरंति सद्द एसो भणिदों पदविभागी ॥१३०॥ 
उद्धमसरप्रभूतो श्रमणा अहोरात्रमंडले कृत्खे ! 
यदाचरंति सतत एप भणितः पदविभागी ॥ १३० ॥ 
अर्थ--जिस समय सूर्य उदय होता है वहांसे लेकर समस्त 
दिनरातकी परिपाटीमें सुनिमहाराज नियमादिकोंको निरंतर 
आचरण करें सो यह प्रत्यक्षरूप पदविभागी समाचार जिनेंद्रदेवने 
कहा है ॥ १३०॥ 
आगे ओषिकके दश भेदोंका खरूप कहते हुए इच्छाकारको 
कहते हैं;-- 
संजमणाणुवकरणे अण्णुवकरणे च जायणे अण्णे । 
जोगग्गहणादीखु अ इच्छाकारो दु कादव्यों ॥१३१॥ 
संयमज्ञानोपकरणे अन्योपकरणे च याचने अन्ये । 
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योगग्रहणादिषु च॒ इच्छाकारस्तु कतेव्यः ॥ १३१ ॥ 
अर्थ--संयमके पीछी आदि उपकरणोंमें तथा श्रुतज्ञानके 
पुस्तक आदि उपकरणोंमें और अन्य भी तप आदिके कमंडल 
आहारादि उपकरणोंमें, ओषधादिमें, उष्णकालादिमें आतापन 
आदि योगोंमें इच्छाकार करना अर्थात्‌ मनको ही प्रवर्ताना॥ १३१॥ 
आगे मिथ्याकारका खरूप कहते हें;-- 
ज॑ दुक्कडं तु मिच्छा त॑ णच्छदि दुकर्ड पुणों कादुं । 
'भावेण य पडिकंतो तस्स भवे दुकडे मिच्छा ॥१३२॥ 
यत्‌ दुष्कृत तु मिथ्या तत्‌ नेच्छति दुष्कृत पुनः कर्तु । 
भावेन च गतिक्रांतः तस्थ भवेत्‌ दुष्कृते मिथ्या ॥१३२॥ 
अर्थ--जो बतादिकमें अतीचाररूप पाप मैंने किया हो वह 
मिथ्या होवे ऐसे मिथ्या किये हुए पापको फिर करनेकी इच्छा 
नहीं करता और मनरूप अंतरंग मावसे प्रतिक्रमण करता है 
उसीके दुष्कृतमें मिथ्याकार होता है॥ १३२ ॥ 
आगे तथाकारका खरूप कहते हैं;--- 
वायणपडिच्छणाए उबदेसे सुत्तअत्थकदहणाए। 
अवितहमेदत्ति पुणो पडिच्छण्याण तथाकारों ॥१३१॥ 
वाचनाग्रतिच्छायायामुपदेश खत्राथेकथने । 
अवितथमेतदिति पुनः प्रतीच्छायायां तथाकारः ॥१३३॥ 
अर्थ--जीवादिकके व्याख्यानका सुनना, सिद्धांतका- अ्रवण, 
परंपरासे चलछा आया मंत्रतंत्रादिका उपदेश और सत्रादिका अर्थ- 
इनमें जो अहँत देवने कहा है सो सत्य है ऐसा समझना वह 
तथाकार है॥ १३१३ ॥ 


दर अलाचार- 


आगे निषेधिका व आसिकाको कहते हैं।--- 
कंदरपुलिणगुहादिसखु पवेसकाले णिसिद्धिअ कुज्जा । 
लेहिंतो णिग्गमणे तहासिया होदि कायव्वा॥ १३४॥ 

कंदरपुलिनगुफादिषु प्रवेशकाले निपेधिकां कुयोत्‌ । 

तेम्यो निगेमने तथा आसिका भवति कतेव्या ॥ १३४ ॥ 

अर्थ--जलकर विदारे हुए प्रदेशरूप कंदर, जरूके मध्यमें 
जलरहित प्रदेशरूप पुलिन, पर्वतके पसवाडेके छेदरूप गुफा 
इत्यादि निजतुक खानोंमें प्रवेश करनेके समय निषेधिका करे। 
आऔर निकलनेके समय आसिका करे ॥ १३४ ॥ 

आगे प्रश्न केसे स्थानपर करना उसे कहते हैं;-- 
आदावणादिगहण सण्णा उब्मामगादिगमणे वा । 
विणयेणायरियादिसु आपुच्छा होदि कायव्वा॥१३०॥ 

आतापनादिग्रहणे संज्ञायां उद्धामकादिगमने वा । 

विनयेनाचायोदिषु आपृच्छा भवति कतंव्या ॥ १३५॥ 

अर्थ--त्रतपूर्वक उप्णका सहनारूप जआतापनादि अहणमें, 
आहारादिकी इच्छामें तथा अन्य आमादिकको जानेमें नमस्कार 
पूर्वक आचार्योदिकोंको पूछना उनके कहे अनुसार करना वह 
आएच्छा है ॥ १३५ ॥ 

आगे प्रतिप्नच्छाको कहते हैं;-- 
ज॑ किचि महाकर््ज करणीयं पुचिछिऊण गुरुआदि । 
पुणरवि पुच्छदि साधुं त॑ं जाणखु होदि पडिपुच्छा१३६ 

यत््‌ किंचित्‌ महाकायें करणीय॑ प्ृष्ठा गुबोदीन । 

पुनरापि एच्छति साधून्‌ तत्‌ जानीहि भवति ग्रतिपृच्छा१ ३६ 
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अर्थ--जो कुछ महान्‌ काये हो वह गुरु प्रवतेक झुथविरा- 
दिकसे पूछकर करना चाहिये उसकार्यके करनेलिये दूसरीबार' 
उनसे तथा अन्य साधर्मी साधुओंसे पूछना वह प्रतिए्च्छा है 
ऐसा जानना ॥ १३६ ॥ 

आगे छंदनको कहते हैं;-- 
गहिदुवकरणे विणए वंदणसुत्तत्थपुच्छणादीसु । 
गणधरवसभादीणं अण॒वुत्ति छदणिच्छाए ॥ १३१७ 0 

गृहीतोपकरण विनये वंदनासत्राथग्रश्नादिषु । 

गणधरवृपभादीनामनुशत्तिः छंदनमिच्छया ॥ १३७॥ 

अर्थ--आचार्यादिकोंकर दिये गये पुस्तकादिक उपकरणोंमें, 
विनयके कालमें, वंदना-सूत्रके अर्थक्रों पूछना इत्यादिकमें 
आचायोदिकोंकी इच्छाके अनुकूल आचारण वह छंदन है॥१३७॥ 

आगे नोमे निमंत्रणा सूत्रको कहते हैं;-- 
गुरुसाहम्मियद॒व्व॑ पोत्थयमण्णं च गेण्हिदुं इच्छे । 
तेसि विणयेण पुणो णिमंतणा होह काथडवा ॥१३८॥ 

गुरुसाधमिंकद्रव्यं पुस्तकमन्यच गृहीतुं इच्छेत्‌ । 

तेषां विनयेन पुनर्निमंत्रणा भवति कर्तव्या ॥ १३८ 0७ 

अर्थ--गुरु अथवा साधर्मके पुस्तक व कमंडद आदि द्र॒व्यको 
लेना चाहे तो उनसे नम्नीमूत होकर याचना करे। उसे निमंत्रणा 
कहते हैं ॥ १३८ ॥ 

अब उपसंपतके भेद कहते हैं;--- 
उवसंपया य णेया पंचविह्दा जिणवरेंहि णिड्टिट्ठा । 
बिणए खेत्ते मग्गे सुहदुक्खे चेय खुत्ते य ॥ १३९ ॥ 


६०9 मूलाचार- 


उपसंपत्‌ च ज्ञेया पंचविधा जिनवरेः निर्दिश । 

बिनये क्षेत्रे मार्गे सुख॒दुःखे चेब सत्रे च ॥ १३९॥ 

अर्थ--गुरुजनोंके लिये में आपका हूं ऐसा आत्मसमपंण वह 
उपसंपत्‌ है । उसको पांचप्रकार विनयमें, क्षेत्रमें, म्मर्गमें, सुख 
दुःखमें, और सूत्रमें करना चाहिये || १३९ ॥ 

आगे प्रथम विनयमें उपसंपत्‌को कहते हें;-- 
पाहुणविणउवचारो तेसि चावास भूमिसंपुच्छा। 
दाणाणुवत्तणादी विणये उबसंपया णेया ॥ १४० ॥ 

प्राधू्णिकविनयोपचारी तेषां चावासभूमिसंप्रच्छा । 

दानाजुवर्तनादयः विनये उपसंपत्‌ ज्ञेया | १४० ॥ 

अर्थ--अन्यसंघके आये हुए मुनियोंका अंगमदेन प्रियवच- 
नरूप विनय करना, आसनादिपर बेठाना इत्यादि उपचार करना, 
गुरुके विराजनेका स्थान पूछना, आगमनका रास्ता पूछना, संस्तर 
पुस्तक आदि उपकरणोंका देना ओर उनके अनुकूल आचरणादिक 
करना वह विनयोपसंपत्‌ है || १४० ॥ 

आगे क्षेत्रोपसंपतकों कहते हैं;-- 
संजमतवगुणसीला जमणियमादी य जश्न खेत्तश्मि। 
बड़ंति तह्मि वासो खेत्ते उवसंपया णेया॥ १४१ ॥ 

संयमतपोगुणशीला यमनियमादयश्र यसिनू क्षेत्रे । 

वर्धते तसिन्‌ वासः क्षेत्र उपसंपत्‌ ज्ञेया ॥ १४१ ॥ 

अर्थ--संयम तप उपशमादि गुण व ब्रतरक्षारूप शील तथा 
जीवनपयत त्यागरूप यम, कालके नियमसे त्याग करनेरूप नियम 
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इत्यादिक जिस ख्थानमें रहनेसे वर्ढे उत्कृष्ट हों उस क्षेत्रमें रहना 
वह क्षेत्रोपसंपत्‌ है ॥ १४१ ॥ 
आगे मार्गोपसंपतको कहते हैं;--- 
पाह्ुणवत्थवाण्ं अण्णोण्णगागमणगमणसुहपुच्छा । 
उवसंपदा य मग्गे संजमतवणाणजोगजुत्ताणं॑ १४२ 
पादोष्णवास्तव्यानामन्योन्यागमनगमनसुखप्रश्नः । 
उपसंपत्‌ च मार्गे संयमतपोज्ञानयोगयुक्तानाम ॥ १४२ ॥ 


अथे--अन्य संघके आये हुए मुनि तथा अपने स्थानर्मे 
रहनेवाले मुनियोंस आपसमें आने जानेके विषयमे कुशरूका 
पूछना कि “ आनंदसे आये व सुखसे पहुंचे ” इसतरह पूछना 
वह संयमतपज्ञानयोग-गुणोंकर सहित मुनिराजोंके मार्गोपसंपत्‌ 
होता है ॥ १४२ ॥ 
आगे सुखदुःखोपसंपत्‌को कहते हैं;-- 
खुहदुक्खे उवयारो वसहीआहारभेसजादीहिं। 
तुहछय अहंति वय्ण सुहृदुक्खुबसंपया णेया ॥ १४३ 0 
सुखदुःखयो! उपचारो वसतिआहारभेषजादिभिः । 
युष्माकं॑ अहं इति वचन सुखदुःखोपसंपत्‌ ज्ञेया ॥ १४३ ॥ 
अर्थ--छुख दुःख युक्त पुरुषोंकी वसतिका आहार औषधि 
आदिकर उपकार ( सुखी ) करना अर्थात्‌ शिष्यादिका लाभ 
होनेपर कमंडलु आदि देना व्याधिकर पीडित हुएणु को सुखरूप 
सोनेका स्थान बेठनेका स्थान बताना, औषघध अज्नपान मिलनेका 


प्रकार बताना अंग मलना तथा में आपका हूँ आप आज्ञा करें 
५ मूला० 


६६ मूलाचार- 


वह करूं: मेरे पुस्तक शिष्यादि आपके ही हैं ऐसा वचन कहना 
वह सुखदुःखोपसंपत्‌ है ॥ १४३ ॥ 
आगे सूत्रोपसंपत्‌का खरूप कहते हें; 
जउवसंपया य झुक्ते तिबिहा सुत्तत्थतदुभया चेव। 
एकका वि थे तिविहा लोइय वेदे तहा समये॥१४४॥ 
उपसंपत्‌ च खत्रे त्रिविधा सत्रार्थतदुभया चेव । 
एककापि च त्रिविधा लाकिके वेदे तथा समये ॥| १४४॥ 
र्थ--सूत्रोपसंपत्‌के तीन भेद हैँ सूत्र अर्थ तदुभय । सूत्रके 
लिये यलकरना सूत्रोपसंपत्‌ , अर्थके लिये यल अर्थोपसंपत्‌ , दो- 
नोंके लिये यलकरना वह सूत्रार्थोपसंपत्‌ है | वह एक एक भी तीन 
तरह है-लोकिक वेदिक सामायिक। इसप्रकार नों भेद हैं ॥ 
व्याकरण गणित आदि लोकिक श्ञासत्र हैं, सिद्धांत शाखर वैदिक 
कहे जाते हैं, स्वाद्गादन्यायशाख व अध्यात्मशास्र सामायिक 
शाख्र जानना ॥ १४७४ ॥ 
आगे पदविभागिक समाचारको कहते हैं;--- 
कोई सव्वसमत्थो सग॒ुरुसुदं सच्व आगमित्ताण । 
विणएणुवक्कमित्ता पुच्छह सगुरू पयत्तेण ॥ १४०॥ 
कश्नित्‌ सर्वसमर्थः खगुरुश्रुतं सर्वमवगम्य । 
विनयेनोपक्रम्य पृच्छति खमुरुं प्रयल्लेन ॥ १४५॥ 
अर्थ--वीये पैये विद्याबल उत्साह आदिसे समर्थ कोई मुनि- 
राज अपने गुरुसे सीखे हुए सब शास्रोंकी जानकर मनवचनकाय- 
से विनय सहित प्रणाम करके प्रमादरहित हुआ पूछे-आज्ञा 
मांगे वह पदविभागिक समाचार है ॥ १४५ ॥ 
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गुरुको- केसे पूछे यह कहते हैं;-- 
तुज्स पादपसाएण अण्णमिच्छामि गंतुमायदर्ण । 
तिण्णि व पंचव छा वा पुच्छाओ एत्थ सो कुणइ १४६ 
युष्माक॑ पादअ्रसादेन अन्यदिच्छांमि गंतुमायतनम । 
तिख्रः वा पंच वा पद वा एच्छाः अन्र स करोति॥१४६॥ 
अर्थ--हे गुरो में तुम्हारे चरणोंके प्रसादसे सब शाख्रोंके 
पारगामी अन्य आचायेके प्रति जाना चाहता हूं। इस अवसरपर 
तीन वा पंच वा छह वार तक पूछना चाहिये ऐसा करनेसे उत्साह 
और विनय माठम होता है ॥ १४६ ॥ 
एवं आपुरिछित्ता सगवरगुरुणा विसज़िओ संतो। 
अप्पचउत्थो तदिओ बिदिओ वा सो तदो णीदी१४७ 
एवं आपृच्छय खकवरगुरुणा विसर्जितः सन्‌ । 
आत्मचतुर्थः वृतीयों द्वितीयो वा स ततो निरेति॥१४७॥ 
अर्थ--इसप्रकार अपने श्रेष्टगुरुओंको पूछकर उनसे आज्ञा 
लेता हुआ आप तीनमुनियोंकों साथ लेकर अथवा दो वा एककों 
साथ लेकर वहांसे निकले अन्य जगहको जाबे | अकेला जाना 
योग्य नहीं है ॥ १४७ ॥ 
“" अकैला न जानेका कारण बतलाते हें;-- 
गिहिद॒त्थेय विहारों बिदिओडगिहिदत्थसंसिदो चेव। 
एक्तो तदियबिहारों णाणुण्णादो जिणवरेहि ॥ १४८॥ 
गृहीतार्थकः विहारो द्वितीयोउ्गृहीतार्थसंभ्रितश्रेव । 
एताभ्यां ठतीयविहारों नानुज्ञातो जिनवरे! ॥ १४८ ॥ 
अर्थ--जिसने जीवादि तत्त्व अच्छी तरह जान लिये हैं ऐसा 


घट मूला चार- 


एक विहारी देशांतरमें -जाकर चारित्रका अनुष्ठान करता है। 
दूसरा अगृहीतार्थ दे वह जानकर मुनिके साथ रहता है। इन 
दोनोंसे अन्य तीसरा विहार जिनेंद्रदेवने नहीं कहा है ॥१०८॥ 
आगे एकविहारीका खरूप कहते हैं।-- 
सवसुससत्तएगत्तमावसंघचडणघिदि्सिमग्गो य । 
पविआआगमबलिओ एयबिहारी अणुण्णादो॥१४०॥ 
तपःसत्रसक्तेकत्वभावसंहननभ्तिसमग्रथ । 
प्रव॒ज्यागमबली एकविहारी अनुज्ञातः ॥ १४९ ॥ 


अर्थ--तप आगम शरीरबरू, अपने आत्मामें ही प्रेम, शुभ 
परिणाम, उत्तम संहनन ओर मनका बल श्षुधा आदि न होना-इन 
गुणोंकर संयुक्त हो तथा तपकर व आचार सिद्धांतोंकर बलवान 
हो अर्थात्‌ चतुर हो वह एक विहारी साधु कहा गया है ॥१४९॥ 

परंतु एकविहारी ऐसा न हो. यह कहते हैं।-- 
सच्छंद्गदागद्सयणणिसियणादाणमिक्खवोसरणे। 
सच्छंदजंपरोचि य मा में सत्तृबि एगागी ॥ १५० ॥ 

खच्छंदगतागतिशयननिषीदनादानभिक्षाब्युत्सगोः । 

खच्छेदजस्परुचिश्र मा मे शरत्रुरप्येकाकी | १५० ॥ 

अर्थ--सोना वेठना अहण करना भोजन लेना मलत्याग करना 
इत्यादि कार्योंके समय जिसका खच्छंद गमन आगमन है तथा 
स्वेच्छासे ही बिना अवसर बोलनेमें प्रेम रखनेबाला ऐसा एकाकी 
( अकेला ) मेरा वैरी भी न हो । भावार्थ-ऐसा खच्छंदी मुनि 
एकाकी कदापि नहीं होसकता ॥ १५० ॥ 
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आगे ऐसा एकाकी विहार करे तो इतने दोष होते हैं. ऐसा 
कहते हैं;-- ह 
गुरूपरियादों सुदबोछेदो तित्थरस महलणा जडदा। 
मेंमलकुसीलपासत्थदा य उस्सारकप्पम्हि ॥ १५१ ॥ 

गुरुपरिवादः श्रुतव्युच्छेदः तीर्थस्य मलिनत्व॑ जडता । 

विहलकुशीलपाश्वथता च उत्सारकल्पे ॥ १५१ ॥ 

अर्थ--गणको छोड़ अकेले विहार करने इतने दोष होते 
हें--दीक्षादेनेवाले गुरूकी निंदा, श्रुतका विनाश, जिनशासनमें 
कलंक लगाना कि सब साधु ऐसे ही होंगे, मूखता, विहनलता, 
कुशीलपना, पाश्चेखता, ये अरष्ट मुनियोंके भेद हैं इनको 
कहेंगे ॥ १५१ ॥ 

आगे कहते हैं कि ये दोष तो होते ही हैं परंतु अपनेको मी 
विपत्ति होती है;।-- 
कंटयसखण्णुयपडिणियसाणागेणादिस'प्पमेच्छेहिं । 
पावह आदविवत्ती विसेण व विस्‌इया चेव ॥ १५२॥, 

कंटकस्थाणुप्रद्यनीकश्वगवादिसपेम्लेच्छे! । 

प्राम्नेति आत्मविपत्ति विषेण वा विसूचिकया चेव॥१५२॥ 

अर्थ--नो खच्छेद विहार करता है वह कांटे, स्थाणु 
( डूरंढ ), कोधसे आये हुए कुत्ते बेठ आदिकर तथा सपे, म्लेच्छ, 
विष, अजीर्ण-इनकर अपने मरणको व दुःखकी पाता है ॥१७२॥ 

वह दूसरेको भी नहीं चाहता ऐसा कहते हैं।--- 
गारबिओ गिद्धीओ माइछो अलसछुद्धणिद्धम्मो । 
गच्छेवि संवसंतो णेच्छट संघाडय मंदो ॥ १५३॥ 


9० मूला वार- 


गौरविको गृद्धिकों मायावी अलसलब्धनिधरर्मः । 
गच्छेपि संवसन्‌ नेच्छति संघाटक मंद: ॥ १५३ ॥ 
अर्थ--जो मुनि शिथिलाचारी है वह रिद्धि आदि गौोरव- 
वाला, भोगोंकी इच्छा करनेवाला, कुटिल खभावी, उद्यम रहित, 
लोभी, पापबुद्धि हुआ मुनिसमूहमें रहकर भी दूसरेकी नहीं 
चाहता । तीन पुरुषोंके समूहको गण तथा सात पुरुषोंके समूहको 
गच्छ जानना ॥ १७८५३ ॥ 
आगे खच्छंदीके अन्य भी पापथान वतलाते हैं;-- 
आणा अणवत्था विय मिच्छत्ताराहणादणासों य । 
संजमविराहणावि य एदे दु णिकाइया ठाणा ॥१५४॥ 
आज्ञाकोप: अनवस्थापि च मिथ्यात्वाराधनात्मनाशश्र । 
संयमविराधनापि च एते तु णिकाचितानि स्थानानि।।१५४ 
अर्थ--जो एकाकी खच्छंद विहार करता है उसके 
आज्ञाकोप, अतिप्रसंग, मिथ्यात्वकी आराधना, अपने सम्यग्दर्श- 
नादिगुणोंका वा कार्येका घात, संयमका घात-ये पांच पापस्थान 
अवश्य होते हैं ॥| १५४० ॥ 
: आगे कहते हैं कि जहां आधारभूत जाचायोदि न हों वहां 
न ठहरे;-- 
तत्थ ण कप्पइ वासो जत्थ इमें णत्थि पंच आधारा | 
आइरियउवज्ञाया पवत्तथेरा गणधरा य ॥ १५९५ ॥ 
तत्र न कल्पते वासः यत्रेमे न संति पंच आधाराः । 
आचार्यपाध्यायाः प्रव्तकेथविरा! गणधराश्र ॥ १५५ ॥ 
अर्थ--ऐसे गुरुकुलमें रहना ठीक नहीं है कि जहां आचाये, 
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उपाध्याय, प्रवतेक, जिनसे आचरण स्थिर हो ऐसे स्थविर, और 
गणधर-ये पांच मुनिराज संघके आधारमूत न हों ॥ १५५ ॥ 
आगे इन पांचोंका लक्षण कहते हैं-- 
सिस्साणुग्गह कुसलो धम्छुवदेसो य संघवद्टवओ । 
मज्जादृुवदेसोबि यथ गणपरिरक्ग्वों छुणेयव्वों ॥ १०६॥ 
शिष्यानुग्रहकुशलः धर्मोपदेशकश्र संघग्रवर्तकः | 
मर्यादोपदेशकोपि च गणपरिरक्षः ज्ञातव्यः ॥ १५६ ॥ 
अर्थ--जो दीक्षादिकर शिष्योंके उपकार करनेमें चतुर हो 
वह आचार्य है, जो धर्मका उपदेश दे शाखर पढावे वह उपाध्याय 
है, जो चर्या आदिकर संघका उपकार करे प्रवर्तावे वह प्रवरतक 
है, जो संघकी रीति स्थिति प्राचीन परंपराकी मयोदको बतलावे 
वह स्थविर है और जो गणको पाले रक्षा करें वह गणधर 
जानना || १५६ | 
आगे कहते हैं कि चलते हुए मागमें जो मिले उसे आचार्यके 
पास लेजाय;--- 
ज॑ तेणंतरलद्ध॑ सचित्ताचित्तमिस्सयं दबव्वं । 
तस्स य सो आइरिओ अरिहदि एवंगुणो सोबि १५७ 
यत्‌ वेनांतरलब्ध॑ सचित्ताचित्तमिश्रकं द्र॒व्यं । 
तस्यच स आचायेः अहेति एवंग्रुणः सोषि ॥ १५७ ॥ 
अर्थ--चलूते समय मागमें शिप्यादिक चेतन, पुस्तकादि 
अचेतन, पुस्तक सहित शिष्यादि मिश्र ये पदार्थ मिल जांय तो 
आगे कहे जानेवाले गुणोंवाला आचार्य ही उनपदार्थों के योग्य है 
अथोत्‌ उनको आचार्यके समीप लेजावे ॥ १८७ ॥ 


छर्‌ सूलाचार- 


अब आचायके गुणोंको कहते हैं।--- 
संगहणुग्गहकुसलो सत्तत्थविसारओ पहियकित्ती । 
किरिआचरणसुजुत्तो गाहुयआदेज्ववयणो य॥ १५८॥ 
संग्रहानुग्रहकुशलः सत्रार्थविशारदः ग्रथितकीर्तिः । 
क्रियाचरणसुयुक्तो ग्राह्मादेववचनश्र || १५८ ॥ 
अर्थ--दीक्षादेकर अपना करनारूप संग्रह व शाख्रादिसे 
संस्काररूप अनुग्रह इन दोनोंमें चतुर हो, सिद्धांतके अर्थ जाननेमें 
अतिप्रवीण हो, जिसकी कीर्ति ( गुण ) सब जगह फेल रही हो, 
पंच नमस्कार छह जावश्यक आसिका निषेधिका रूप तेरहक्रिया 
तथा महात्रतादि तेरहप्रकार चारित्रकर युक्त हो ओर जिसका 
वचन सुनने मात्र ही सब ग्रहण करें-ऐसे गरुणोंवाला आचार्य 
कहा है ॥ १५८ ॥ 
गंभीरो दुद्धरिसो खरो धम्मप्पमावणासीलो। 
खिदिसिसिसायरसरिसो कमेण त॑ सो दु संपेत्तो १५९९ 
गंभीरो दुधपेः झरः धर्मप्रभावनाशीलः 
क्षितिशशिसागरसच्शः क्रमेण त॑ स तु संग्राप्त: ॥ १५९॥ 
अर्थ--जो क्षोमरहित अथाह गुणोंवाल्ा हो, जिसका अनादर 
परवादी न करसकें, काये करनेमें समर्थ हो, दानतपादिके अति- 
शयसे धर्म प्रभावगा करनेवाला हो, क्षमा शांति निर्मरूपनेसे 
पृथ्वीचद्रमासमुद्रकोंके समान हो-ऐसे गुणोंवाले आचार्यके पास 
शिष्य जावे [| १०९ || 
आगे जाये हुए शिष्यमुनिको देखकर दूसरे संघके क्या करें 
यह कहते हैं।--- 


समाचाराधिकार ४ | छ्ड्ढे 


आएस एज्वल सहसा दद्दण संजदा सच्वे । 
वच्छछाणासंगहपणमणहेदुं समुद्वंति ॥ १९० ॥ . 
आयासेन आगच्छंतं सहसा दृष्ट्ा संयताः सर्वे । 
वात्सल्याज्ञासंग्रहप्रणमनहेतोः समुत्तिष्ते ॥ १६० ॥ 
अर्थ--परिश्रमकर अन्य संघसे आये हुए पाहुणे मुनिको 
देखकर शीघ्र ही सब संयमी वात्सल्य ( प्रेम ), सर्वज्ञाज्ञा पालन, 
नवीनमुनिको अपना करना, ओर' नमस्कार करना-इन प्रयोजनों- 
के निमित्त उठकर खड़े होजांय ॥ १६० ॥ 
पच्चुग्गमण किचा सत्तप्द अण्णमणणपणमं च | 
पाहुणकरणीयकद तिरयणसंपुच्छणं कुज्ञा ॥ १९१ ॥ 
प्रत्युद्वमनं कृत्वा सप्तपदं अन्योन्य्रणाम च। 
पादोष्णकरणीयकते तिरत्रसंग्रश्न॑ कुंयोत्‌ ॥ १६१ ॥ 
अर्थ--सात पैंड सनन्‍्मुख जाकर परस्पर नमस्कार करके 
पादोष्ण क्रिया करते हुए मुनि आये मुनिसे सम्यग्दशैनादि रलत्र- 
यका प्रश्न करें अर्थात्‌ तुमारे रलत्रय शुद्ध पछते हैं ॥ १९६१ ॥ 
आएसस्स तिरत्तं णियमा संघाडओदु दादव्बो । 
किरियासंथारादिसु सहवासपरिक्खणाहेदूं ॥ १९२॥ 
आगतस् त्रिरात्र नियमात्‌ संधाटकस्तु दातव्यः । 
'क्रियासंस्तारादिषु सहवासपरीक्षणाहेती! ॥ १६२ ॥ 
अर्थ--आये हुए अन्य संघके मुनिको खाध्याय संस्तर भिक्षा 
आदिका स्थान वतलानेकेलिये तथा उनकी शुद्धताकी परीक्षा 
करनेकेलिये नियमसे सहायक मुनि साथमें रहनेको तीन दिन- 
राततक देना चाहिये ॥ १६२ ॥ 


७९ मूलाचार-- 


आगे परीक्षा करनेका अन्य उपाय भी बतलते हैं;--- 
आशंतुयवत्थव्वा पडिलेहाहि तु अण्णमण्णेहिं । 
अण्णोण्णकरणचरणर्ण जाणणहेदु परिक्खंति॥ १६४ ॥ 
आगंतुकवास्तव्याः प्रतिलेखनाभिस्तु अन्योन्यामिः । 
अन्योन्यकरणचरणं ज्ञानहेतुं परीक्षंते ॥ १६३ ॥ 
अर्थ--अन्य संघके आये हुए मुनि तथा उसीसंघके रहनेवाले 
मुनि आपसमें पीछी आदिसे की गई प्रतिलेखना क्रिया, तेरह 
प्रकार करण चारित्रके जाननेके लिये परस्पर एक दूसरेकों 
देखकर परीक्षा करें ॥ १६३ ॥ 
कोन २ स्थानोंमें परीक्षाकरें यह कहते हैं।-- 
आवासय्ठाणादिस पडिलेहणवयणगहणणिक्खेवे । 
सज्ञाएग्गविहारे भिक्‍र्वग्गहणे परिच्छंति ॥ १६४॥ 
आवश्यकथानादिपु ग्रतिलेखनवचनग्रहणनिश्षेपेषु । 
खाध्याये एकविहारे भिक्षाग्रहणे परीक्षंते ॥ १६४ ॥ 
अर्थ--छह आवश्यक व कायोत्सगक्रियाओंगें, पीछी आदिसे 
शोधन क्रिया, भाषा वोलनेकी क्रिया, पुस्तकादिके उठाने रखनेकी 
क्रिया, खाध्याय, एकाकी जानेआनेकी क्रिया, भिक्षाग्रहणार्थ 
च्मामार्गमें-इन सब स्थानोंमें परस्पर परीक्षा करें ॥ १६४ ॥ 
अब आये हुए मुनि भी परीक्षा कैसे करें उसकी रीति 
वतलछाते हैं;-- 
विस्समिदों तद्दिवर्स मीम॑सित्ता णिवेदयदि गणिणे। 
विणएणागमकज्ज॑ बिदिए तदिए व दिवसम्मि ॥१६०॥ 
विश्रांतः तदिवस मीमांसित्वा निवेदयति गणिने | 
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विनयेनागमकार्य द्वितीये वृतीये वा दिवसे ॥ १६५ ॥ 

अर्थ---आगंतुक मुनि आनेके दिन मागेका खेद छोड विश्राम 
ले, उसके वाद आचार्योकी परीक्षा कर अथात्‌ उनका श्रद्धान ज्ञान 
आचरण शुद्ध जान विनयसे दूसरे दिन व तीसरे दिन अपने 
आनेका प्रयोजन आचायेको निवेदन करे अथवा जआचायेके शिष्य 
आगंतुक मुनिकी परीक्षाकर आचरणोंको तथा उनके प्रयोजनको 
कहें ॥ १६७ ॥ 

आगे ऐसा निवेदन करनेसे आचार्य क्या करे उसे कहते हैं;-- 
आगंतुकणामकुल गरुरुदिक्वामाणवरसवासं च। 
आगमणदिसासिक्ग्वापडिकमणादी य गुरुपच्छा १६६ 

आगंतुकनामकुलं गुरुदीक्षामानवपोवरासं च । 

आगमनदिशाशिक्षाग्रतिक्रमणादयश्र गुरुपच्छा ॥ १६६ ॥ 

अर्थ--आचार्य अन्यसंघसे आये हुए मुनिसे ये वात पूछे कि 
तुमारा नाम व गुरुकी संतान क्या है, दीक्षाके देनेवाले आचार्य 
केसे हैं, दीक्षाकों लिये हुए कितना समय हुआ, वर्षकाल ( चो- 
मासा ) कहां विताया, कोंनसी दिशासे आये, कोन २ से 
शास्त्र पढे हो कोंन २ से सुने हैं, प्रतिक्मण कितने हुए हैं । 
आदि शब्दसे तुमको क्या पढना है कितनी दूरसे आये हो 
इत्यादि जानना ॥ १६६ ॥ 

उसका उत्तर वह मुनि देवे उसका खरूप अच्छी तरह जान- 
कर आचार्य क्या करे यह कहते हैं;-- 
जदि चरणकरणसुद्धों णिच्चुजुत्तो बिणीद मेधावी। 
तस्सिद्ट कधिदव्व॑ सगखुदसत्तीए भणिऊण ॥१६७॥ 


७्द्‌ मूलाचार- 


यदि चरणकरणशुद्धो नित्योद्क्तो विनीतो मेधावी । 
तस्पेष्ट कथयितव्यं खकश्रुतशक्त्या भणित्वा ॥ १६७ ॥ 
अर्थ--जो वह मुनि तेरह प्रकार चारित्र तेरह प्रकार करणकर 
जुद्ध हो, नित्य उद्यमी हो-अतीचार न छुगावे, विनयवान्‌ हो, 
बुद्धिमान हो तो अपनी श्रुतज्ञानकी शक्ति कहकर उसके वांछितको 
वह आचाये करे ॥ १६७ ॥ 
यदि आगंतुक ऐसा न हो तो आचायेको कैसा करना उसे 
बतलाते हैं;-- 
जदि इृदरो सो5जोग्गो छेदसुवद्ठावणं च कादव्वं। 
जदि णेच्छदि छंडेज्जो अह गेह्लादि सोवि छदरिहो १९८ 
यदि इतरः स अयोग्यः छेदः उपस्थापन च कर्तव्यः । 
यदि नेच्छति ल्यजेत्‌ अथ ग्ह्गाति सोषि छेदाह। ॥१६८॥ 
अर्थ--जो वह आगंतुक मुनि चरणकरणसे अशुद्ध हो देव- 
चंदनाकर अयोग्य हो तो ग्रायश्वित शाख्को देखकर छेद तथा 
उपस्थापना करना । जो वह छेदोपस्थापना खीकार न करे तो 
उसे छोड़ दे । ओर जो अयोग्यको भी मोहसे अहण करे उसे 
प्रायश्वित्त न दे तो वह आचार भी प्रायश्वित्तके योग्य है ॥१६८॥ 
उसके बाद क्‍या करना चाहिये यह कहते हैं;--- 
एवं विधिणुववण्णो एवं विधिणेव सोबि संगहिदो । 
सुत्तत्थ सिक्‍गंतो एवं कुज्या पयत्तेण॥ १९९ ॥ 
एवं विधिना उपपन्नः एवंविधिनेव सोपि संग्ृहीतः । 
ब्र्ार्थ शिक्षमाणः एवं कुयोत्‌ प्रयत्लेन ॥ १६९ ॥ 
अर्थ--पूर्वेकथित विधिकर युक्त वद्द आगंतुक मुनि पूर्वोक्त 
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विधानकर ही आचार्योंसे आचरणकी रुद्धता करे और आचार्योसे 
यज्ञाचारपूर्वक सृत्रा्थ सीखे ॥ १६९ ॥ 

आगे यलाचार केसे करे यह कहते हैं;-- 

पडिलेहिझऊण सम्मं दव्यं ब्वेत्ते च कालभावे य। 

विणवोवयारजुक्तेणज्झेदव्य॑ पयसेण ॥ १७० ॥ 

प्रत्यालेख्य सम्यर्‌ द्रव्य क्षेत्र च कालभावी च। 

विनयोपचारयुक्तेनाध्येतव्य॑ प्रयल्लेन । १७० ॥ 

अर्थ-- शरीरमें होनेवाले यूंमडे घाव तथा भूमिगत चर्म हड्डी 
मूत्र पुरीष आदिको पीछी जादिसे शोधन करना द्वव्य शुद्धि है। 
भूमिको सो हाथमात्र सोधना क्षेत्रश॒ुद्धि है। संध्याका मेघगजनका 
बिजली चमकनेका अन्य उत्पातादिका काल छोड़ना कालणशुद्धि है। 
क्रोधादि छोड़ना भावशुद्धि है । इसप्रकार द्रव्य क्षेत्र का भाव इन 
चारोंकी शुद्धिको अच्छीतरह देख विनय उपचारकर सहित होके 
यज्ञाचारकर वह मुनि अध्ययन करे ( पढे )॥ १७० ॥ 

जो द्वव्यादिकी शुद्धि न करे तो क्या हो यह कहते हैं;-- 
दब्वादिवदिक्रमणं करेदि सुत्तत्थसिक्खलोहेण । 
असमाहिमसज्ञायं कलहं वाहि विधोगं च ॥ १७१॥ 

द्रव्यादिव्यतिक्रमणं करोति सत्रार्थशिक्षालोमेन । 

असमाधिरखाध्यायः कलहो व्याधिः वियोगश्व ॥ १७१ ॥ 

अर्थ--जो वह आगंतुक मुनि सूत्र अर्थके सीखनेके छोभसे 
( आसक्ततासे ) द्वव्यादिकी शुद्धताका उल्लंघन करे अथोत्‌ 
शाखका अविनय करे तो असमाधि अखाध्याय कलह रोग 
वियोग-ये दोष होते हैं ॥ १७१ ॥ 


७८ मूलाचार- 


यह शुद्धि केवल पठननिमित्त नहीं है जीवदयाके निमित्त 
भी है;-- 
संधारवासयाणं पाणीलेहाहिं दंसणुञ्नोवे । 
जत्तेणुभये काले पडिलेहा होदि कायव्वा॥ १७२॥ 

संस्तारावकाशानां पाणिरेखामिः दशनोदोते । 

यत्ेनोभयोः कालयोः ग्रतिेखा भवति कर्तव्या ॥ १७२॥ 

अर्थ--शुद्ध भूमि शिल्त काठ तृणसमूहरूप चार प्रकार संस्तर 
और संस्तरका प्रदेश ( जगह ) इनके अहणका व छोड़नेका प्रातः 
सायं ( सवेरे सांझ ) दोनों काछोंमें हाथकी रेखा दीखे ऐसा 
नेत्रोंका प्रकाश होनेपर यल्ााचारसे सोधन करना ॥ १७२ ॥ 

वह आगपगंतुक दूसरे संघ स्वेच्छाचारी नहीं प्रवर्ते:--- 
उब्भामगादिगमणे उत्तरजोगे सकज़यारंमे । 
इच्छाकारणिजुक्ते आपुच्छा होह कायव्वा ॥ १७३ ॥ 

उद्घामकादिगमने उत्तरयोगे स्वकायोरंभे । 

इच्छाकारनियुक्ता आपृच्छा भवति कर्तव्या ॥ १७३॥ 

अर्थ--आम भिक्षा चयो व्युत्सगांदिककेलिये गमनमें, वृक्ष 
मूलादि योगोंके धारणमें, अपने प्रयोजनके आरंभमें, करनेके 
अभिप्राय सहित प्रणाम करके दूसरे संधर्मे भी आचार्योको पूछना 
चाहिये ॥ १७३ ॥ 

आगे कहते हैं कि वैयावृत्त्य भी वेसे ही करे;-- 

गच्छे वेज्ावच गिलाणगुरुबालवुड्डसेहाणं । 

जहजोगं कादव्व॑ सगसस्तीए पयक्तेण ॥ १७४ ॥ 

गच्छे वेयाजृत्त्यं ग्लानग्ुरुषालबृद्धशैक्षाणां । 
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यथायोग्यं कर्तव्यं स्वकशक्त्या 46 5 १७४० ॥ 
अर्थ--ऋषियोंके समुदायमें रोगादिकर पीड़िकत. शक्तिवाले, 
दीक्षागुरु आदि गुरु, नये दीक्षित, बुढापेसे जी वा दीक्षासे 
अधिक, शाख पढनेमें उद्यमी वा खार्थपर निगुणी-इन सबकी 
यथायोग्य अपनी शक्तिको नहीं छिपाके यल्ाचारसे शरीरकी सेवा 
( यहलर ) करना चाहिये ॥ १७४ ॥ 
आगे परगणमें वंदनादि क्रिया भी अकेला न करे मिलके करे 
ऐसा कहते हैं;--- 
दिवसियरादियपक्ग्वियचाउम्मासियवरिस्सकिरियासु 25 
रिसिदेववंदणादिसखु सहजोगो होदि कादव्यो ॥१७५॥ 
देवसिकीरात्रिकीपाध्षिकीचातुमोसिकीवार्षिकीक्रियासु । 
ऋषिदेवबंदनादिषु सहयोगी भवति कर्तव्यः ॥ १७५ ॥ 
अर्थ--दिनमें होनेवाठी, राजिकी, पक्ष सेबंधी, चोमासेकी, 
वर्षसंबंधी क्रियाओंकों तथा साथुवंदना देवबंदना आदि क्रियाओंको 
साथ ( मिलकर ) ही करना चाहिये ॥ १७५० ॥ 
। कोई दोषलगे तो उसका प्रायश्वित्त भी वहां ही करे; -- 
सणवयणकायजोगेणुप्पण्णवराध जरस गरुछम्मि। 
/मिच्छाकारं किचा णियत्तणं होदि कायव्य ॥ १७६ ॥ 
: मनोबचनकाययोगेः उत्पन्नापराध! यस्थ गच्छे । 
मिथ्याकारं कृत्वा निवतेने भषति कर्तच्यघू ॥ १७६ ॥ 
अर्थ--मनवचनकायकी क्रियाओंकर जिसके गच्छमें जतीचा- 
रूप दोष छंगे उसे उसीके गच्छमें मिथ्याकाररूप पश्चात्ताप करके 
दूर करदेना चाहिये ॥ १७६॥ 





८८० मूलाचार- 


आगे उस गच्छमें आगंतुक मुनि आर्थिकाओंके साथ कैसे वर्ते 
यह कहते है;--- 
अज्ञागमणे काले ण अत्थिदव्व॑ तहेव एक्केण । 
ताहि पुण सछावो ण थ कायव्वों अकज्लेण ॥ १७७ ॥ 
आयोगमने काले न ख्ातव्यं तथेवेफेन | 
तामिः पुनः संलापो न च कर्तव्योज्कार्येणग ॥ १७७ ॥ 
अर्थ--आर्या आदि खियोंके आनेके समय मुनिको बनमें 
अकेला नहीं रहना चाहिये और उनके साथ धर्मकार्यादि प्रयो- 
जनके विना बोले नहीं । धर्मके निमित्त यदि कोईसमय बोलना 
हो तो संक्षेपवचन कहे ॥ १७७ ॥ 
तासि पुण पुच्छाओ एकस्से णय कहेज्ज एको द्‌ । 
गणिणीं पुरओ किचा जदि पुच्छह तो कहेदवव १७८ 
तासां पुनः एच्छा एकस्या नेव कथयेत्‌ एकस्तु । 
गणिनीं पुरतः कृत्वा यदि एच्छति ततः कथयितव्य १७८ 
अर्थ--उन आर्याओंमेंसे फिर एक जार्या कुछ पूछे तोहिंत | 
भयसे अकेला न कहे । यदि प्रधान अर्जिकाकों अगादु 
पूछे तो उसका उत्तर कहदेना चाहिये।| १७८ ॥ 
तरूणो तरुणीए सह कहा व सछावर्ण च जदि 
आणाकोवादीया पंचवि दोसा कदा तेण ॥ १७ 
तरुणः तरुण्या सह कथां वा संलापं च यदि कुयोत्‌ | 
आज्ञाकोपादयः पंचापि दोषा) कृता) तेन ॥ १७९ ॥ 
अथै--युवावस्थावाला मुनि जवान स्रीके साथ कथा व 
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हास्यादिमिश्रित वातोलाप करे तो उसने आज्ञाकोप आदि पांचों 
ही दोष ( पाप ) किये ऐसा जानना ॥ १७९ ॥ 
णो कप्पदि विरदाणं विरदीणछुवासयश्िि चिटेदुं । 
तत्थ णिसेज्जडबद्दणसज्ञाहारभिक्खवोसरणे ॥१८०॥ 
न कल्पते विरतानां विरतीनामुपाश्रये स्थातुम्‌। 
तत्र निषधोद्वतेनखाध्यायाहारभिक्षाव्युत्सजेनानि ॥१८०॥ 
अर्थ--संयमी मुनियोंको आर्थिकाओंकी वसतिकामें ठहरना 
योग्य नहीं है । और वहां बैठना, सोना, खाध्यायकरना, आहार 
व मिक्षा अहण करना तथा प्रतिक्रमणादि व मलका त्याग इत्यादि 
क्रियायें भी नहीं करनी चाहिये ॥| १८० ॥ आयोओंकर वनाया 
भोजन आहार व आविकाओंकर वनाया हुआ भोजन शिक्षा 
भोजन कहलाता है । आज 
आगे कहते हैं कि स्थविरपन आदि गुणवाला भी ख्रीसंग- 
तिसे विगड़ जाता है;--- 
थेर॑ चिरप्व्वइयं आयरियं बहुसुदं च तवसि वा । 
ण गणेदि काममलिणो कुलमपि सवणो विणासेइ १८१ 
ख्विरं चिरप्रजितं आचार्य बहुश्रुत॑ च तपखिनं वा । 
न गणयति काममलिनः कुलमपि श्रमणः विनाशयति॥।।१८१ 
अर्थ--कामवासनासे मैले चित्तवाछा मुनि आत्माके महत्त्वको, 
रा दीक्षाको, अपनी आचायपदवीको, उपाध्याय (सब 
का जानकर ) पनेको, बेला तेला आदि तपसे हुए तापसी- 
ग्को, तथा अपनी कुलपरंपराको नहीं गिनता है सबको नष्ट कर 


है और अपने सम्यक्त्वादि गुणोंका भी नाश करता है॥ १८१ 
ृ मूला० 







थे मूलाचार- 


यदि आत्माके गुणोंका नाश न करे परंतु निंदाकों अवश्य 
पाता है; 
कण्णं विधर् अंतेउरियं तह सहरिणी सलिग॑ वा। 
अचिरेणछियमाणो अबवबादं तत्थ पपष्पोदि ॥ १८२॥ 
कन्यां विधवां आंतःपुरिकां तथा खेरिणीं सर्लिगिनीं वा। 
अचिरेणालाप्यम्ानः अपवादं तत्र प्रग्मोति ॥ १८२ ॥ 
अर्थ--कन्या, विधवा, रानी वा विलासिनी, स्वेच्छाचारिणी, 
दीक्षा धारण करनेवालढी ऐसी ख््रियोंसे क्षणमात्र भी वातौलाप 
करता हुआ मुनिराज है वह लोकनिंदाकों पाता है॥ १८२॥ 
आयीओंकी संगति छोड़नेसे उनके प्रतिकमणादि कैसे 
होसकते हैं उसे कहते हैं;-- 
पियधम्मों दटधम्मों संविग्गो5वज्जभीरू परिसुद्धो । 
संगहणुग्गहकुसलो सददं सारक्खणाऊुकत्तो ॥ १८३॥ 
प्रियथमों दृदधमों संविश्नः अवद्यमीरु) परिशुद्धः । 
संग्रहानुग्रहकुशलः सतत साररक्षणायुक्त: ॥ १८३ ॥ 
अर्थ--आर्यकाओंका गणधर ऐसा होना चाहिये कि, उत्तम 
क्षमादि धर्म जिसको प्रिय हो, दृढ घर्मवाला हो, धर्ममें हर्ष करनेवालू 
हो पापसे डरता हो, सबतरहसे शुद्ध हो अथोत्‌ अखंडित आचरण- 
वाल हो, दीक्षाशिक्षादि उपकारकर नया शिष्य बनाने व 
उसका पालन करनेमें चतुर हो ओर हमेशा शुमक्रियायुक्त ही 
हितोपदेशी हो ॥ १८३ ॥ 
गंभीरो दुद्धरेसो मिदवादी अप्पकोदुहछो य। 
चिरपव्यह गिहिद्त्थों अज्ञाण मणघरो होदि ॥१८४५ 
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गंभीरो दु्धेषों मितवादी अल्पकुंतृहलश । 
चिरप्रत्रजितः ग्रहीतार्थ:' आयोगां गणघरों भवति॥१८४॥ 
अर्थ--गुणोंकर अगाघ हो, परवादियोंसे दवनेवाला न हो, 
थोड़ा बोलनेवाला हो, अर्प विस्मय जिसके हो, बहुतकाझुका 
दीक्षित हो और आचार प्रायश्चित्तादि ग्रंथोंका जाननेवाला हो ॥ 
ऐसा आचाये आर्याओंको उपदेश देसकता है ॥ १८४ ॥ 
एवंगुणवदि्रित्तो जदि गणधरितं करेदि अज्वाणं । 
चत्तारि कालगा से गच्छादि विराहणा होज्ज ॥१८५॥ 
एवंगरुणव्यत्तिरिक्त: यदि गणधरत्वं करोति आयोगाम । 
चत्वारः कालकाः तस्य गच्छादयः विराधिता भवेयु४१८५ 
अर्थ--इन पूर्वकथित गुणोंसे रहित मुनि जो आर्यिकाओंका 
गणधरपना करता है उसके गणपोषण आदि चार कारू तथा 
गच्छ आदिकी विराधना ( नाश ) होती है ॥ १८५ ॥ 
कि बहुणा भणिदेण दु जा इच्छा गणधरस्स सा सबव्वा। 
कादव्वा तेण भवे एसेव विधी दु सेसाणं ॥ १८६ ॥ 
किं बहुना भणितेन तु या. कि गणधरणस्य सा सवो । 
कर्तव्या तेन भवेत्‌ एक पिस्त शेषाणाम्‌ ॥ १८६ ॥ 
अर्थ--बहुत कहनेसे क्या लाभ, नेसी आचायकी इच्छा हो 
बैसे ही आगंतुक मुनिको के, को ये । और शेष मुनिर्योफो 


मी अथोत्‌ अपने गणमें की भी ऐसा ही करना 
चाहिये ॥ १८६ ॥ 
आगे आयोओंका समाचार कहते हैं;--- 


एसो अज्वाणंपिः अ' सामाचारो जधघाखिंओ पुच्च | 
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सब्वष्ति अहोरत्ते विभासिदव्वों जधाजोग्गं ॥१८७।॥ 
एप आयाोणामपि च समाचारः यथाख्यातः पूर्वम्‌ । 
सर्वसिन्‌ अहोरात्रे विभाषितव्यों यथायोग्यं || १८७ ॥ 
अर्थ--जैसे पूर्व मुनिराजोंका समाचार कहागया है. वही सब 

रातदिनका आचरण आयाओंका भी यथायोग्य जानना । वृक्षमू- 

लादियोग आयाओंके नहीं होते ॥ १८७ ॥ 
वसतिकामें आर्थिकाओंका वर्ताव कहते हैं;-- 
अण्णोण्णणुकूलाओ अण्णोण्णहिरक्खणाभिजुत्ताओ। 
गयरोसवेरमाया सलज्मज्ञादकिरियाओ ॥ १८८ ॥ 
अन्योन्यानुकूलाः अन्योन्याभिरक्षणाभियुक्ताः । 
गतरोषबैरमायाः सलज्जामयांदाक्रिया: ॥ १८८ ॥ 
अर्थ--आर्थिका आपसमें अनूकूल रहती हैं ईैषमभाव नहीं 
करतीं, आपसमें प्रति पालनमें तत्पर रहती हैं, क्रोध वैर मायाचारी 
इन तीनोंसे रहित होतीं हैं । लोकापवादसे भयरूप छूज़ापरिणाम, 
न्यायमार्गमें अ्वरतेनेरूप मर्यादा, दोनों कुछके योग्य आचरण-इन 
गुणोंकर सहित होती हैं ॥ १८८ ॥ 

अज्झयणे परियट्टे सबणे कहणें तहाणुपेहाए । 

तववबिणयसंजमेसु य अविरहिदुपओगज़॒त्ताओ॥ १८९॥ 
अध्ययने परिवर्ते श्रवण कथने तथानुग्रेक्षासु । 
तपोविनयसंयमेषु च अविरहिता उपयोगयुक्ताः ॥ १८९॥ 
अर्थ--शासत्र पढनेमें, पढे शासत्रके पाठ करनेमें, शाल्र सुन- 

नेमें, श्ुतके चिंतवनमें अथवा अनित्यादि भावनाओंमें, और तप 
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विनय संयम इन सबमें आर्यिकायें तत्पर रहती हैं तथा ज्ञाना- 
भ्यास शुभयोगमें युक्त रतीं हैं ॥| १८९॥ 
अविकारवत्थवेसा जलछुमलबिलिक्तचत्तदेशाओ। 
धम्मकुलकित्तिदिक्खापडिसरूपविसुद्धचरियाओ १९० 
अविकारवस्रवेशाः जछमलविलिप्तदयक्तदेहाः । 
धर्मकुठकी तिंदीक्षाप्रतिरूपविशुद्धचयों: ॥ १९० ॥ 
अर्थ--जिनके वस्र विकाररहित होते हैं, शरीरका आकार 
भी विकार रहित होता है, शरीर पसेव व मलकर लिप्त है तथा 
संस्कार ( सजावट ) रहित है । क्षमादि धर्म, गुरु आदिकी संता- 
नरूप कुल, यश, व्रत इनके समान जिनका शुद्ध आचरण है ऐसी 
आर्यिकायें होतीं हैं ॥ १९० ॥ 
अगिहत्थमिस्सणिलये असण्णिवाए विसुद्धसंचारे। 
दो तिण्णि व अज्ञाओ बहुगीओ वा सहत्थंति॥१९१॥ 
अग्ृहस्थमिश्रनिलये असंनिपाते विशुद्धसंचारे । 
हे तिस्नोवा आयो बहयो वा सह तिष्ठति ॥ १९१ ॥ 
अर्थ---जहां असंयमी न रहें ऐसे ख्ानमें, बाधारहित स्थानमें 
क्लैशरहित गमन योग्य स्थानमें दो तीन अथवा बहुत आर्यिका एक 
साथ रहसकती हैं ॥ १९१ ॥ 
ण य परगेहमकज्े गच्छे कज्ले अवस्स गमणिजेे। 
गणिणीमापुच्छित्ता संघाडेणेव गच्छेज्ञ ॥ १९२ ॥ 
न च प्रगेहमकारयें गच्छेयु; कार्ये अवश्य॑ गमनीय॑ । 
गणिनीमापृच्छथ संघाटेनेव गच्छेयु; ॥ १९२ ॥ 
अर्थ--आर्यिकाओंकी विना प्रयोजन पराये खानपर नहीं 


८६, मूलाचार-- 


जाना चाहिये । यदि अवश्य जाना हो तो मिक्षा आदि कालूमें 
बड़ी आर्थिकाको पूछकर अन्य आर्थिकाओंको साथ लेकर ही 
जाना चाहिये ॥ १९२ ॥ 
आगे अर्जिकाओंको इतनी क्रियायें नहीं करनी चाहिये;--- 
रोदणण्हाणनोयणपयणं झुत्तं च छच्विहारंभे । 
विरदाण पादमक्खणधोबण गेयं च ण थ कुज्बा १९३ 
रोदनस्रपनभोजनपचन सत्र च पहविधारंभान्‌ । 
विरतानां पादमक्षणघावनं गीत॑ च न च कुंयुं! ॥ १९३॥ 
अर्थ--आर्यिकाओंको अपनी वसतिकामें तथा अन्यके घरमें 
रोना नहीं चाहिये, बालकादिकोंको स्नान नहीं कराना । बालका- 
दिकोंको जिमाना, रसोई करना, सूत कातना, सीना, असि मषि 
आदि छह कम॑ करना, संयमीजनोंके पेर धोना साफ करना 
रागपूर्वक गीत, इत्यादि क्रियाएं नहीं करना चाहिये ॥ १९३ ॥ 
तिण्णि व पंच व सत्त व अज्ञाओ अण्णमण्णरक्खाओ। 
थेरीहिं सहंतरिदा भिकक्‍्खाय समोदरंति सदा॥१९७॥ 
. तिख्रो वा पंच वा सप्त वा आयो अन्योन्यरक्षाः । 
स्थविराभिः सहांतरिता भिक्षाये समवतरंति सदा ॥१९४॥ 
अर्थ--अर्जिकायें भिक्षाकेलिये अथवा आचार्यादिकोंकी बंद- 
नाकेलिये तीन व पांच व सात मिछकर जावें । आपसमें एक 
दूसरेकी रक्षा करे तथा वृद्धा अर्जिकाके साथ जावें ॥ १९४ ॥ 
आगे वंदना करनेकी रीति बतलाते हैं;-- 
पंच छ सत्त हत्थे स्री अज्ञावगो य साधू य। 
. परिहरिऊणज्ञाओ गवासणेणेव वंदंति ॥ १९५॥ 
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पंच पट सप्त हस्तान्‌ सरें अध्यापक च साधूथ्र । 
परिहृत्य आया गवासनेनेव वंदंते ॥ १९५ ॥ 
अर्थ--आर्थिकायें आचार्योंको पांच हाथ दूरसे उपाध्यायको 
छहहाथ दूरसे और साधुओंको सात हाथ दूरसे गोके आसनसे बैठकर 
वंदना करती हूँ। आलोचना अध्ययन उत्ति भी करती हें॥१९०७॥ 
आगे समाचारका फल कहते हैं;-- 
एवंविहाणचरियं चरंति जे साधवो य अद्जाओ। 
ते जगपुज्न कित्ति खुहं च लद्धूण सात ॥ १९६ ॥ 
एवंविधानचर्यों चरंति ये साधवथ्र आयोः | 
ते जगत्पूजां कीर्ति सुखं च लब्ध्वा सिध्यंति॥॥ १९६ ॥ 
अर्थ--जो साधु अथवा आर्यथिका इसप्रकार आचरण करते हैं 
वे जगतमें पूजा यश व सुखको पाकर मोक्षको पाते हैं॥ १९६॥ 
आगे अंथकार अपनी रुघुता दिखाते हैं;।-- 
एवं सामाचारो बहुभेदों वण्णिदों समासेण । 
वित्थारसमावण्णो वित्थरिदव्वों बुहजणेहि ॥ १९७॥ 
एवं समाचारः बहुमेदो वर्णितः समासेन | 
विस्तारसमापन्नो विस्तारयितव्यों बुधजने! ॥ १९७ ॥ 
अर्थ--हसप्रकार मैंने संक्षेप से बहुत भेदवाला समाचार 
अथांत्‌ आममप्रसिद्ध अनुष्ठान बर्णन किया है, इसका विस्तारकथन 
बुद्धिमानोंको विस्तारित करना चाहिये ॥ १९७ ॥ 
इसप्रकार आचायेश्रीवन्‍्केरिविरचित मूलाचारकी हिंदीभाषा- 
टीकामें समाचारोंको कहनेवाला चोथा समाचाराधिकार 
समाप्त हुआ ॥ 8 ॥ 


८ मलाचार- 


पंचाचाराधिकार ॥ ५॥ 





आगे पंचाचारोंको कहते हुए मंगछाचरण करते हैं;-- 
तिहुयणमंद्रिमहिदे तिलोयबुद्धे तिलोगमत्थत्थे । 
तेलोकविद्दिवीरे तिविहेण य पणमिदे सिद्धे ॥१९८॥ 
त्रिश्वुवनमंदिरिमहितान्‌ त्रिोकबुद्धान्‌ त्रिलोकमस्तकस्थान्‌ | 
त्रेलोक्यविदितवीरान्‌ त्रिविधेन च प्रणिपतामि सिद्धान्‌ १९८ 
अरथे---तीन छोकके खामी इंद्रादिकर पूजित, तीनलछोकके 
जाननेवाले, तीनलछोकके मस्तक सिद्धक्षेत्ररर विराजमान तीन- 
लोकमें प्रसिद्ध पराक्रमवाले ऐसे सिद्धोंको में नमस्कार करता 
हैं ॥ १९८ ॥ 
द्सणणाणचरित्ते तब्वे विरियाचरश्मि पंचविहे । 
वोच्छ अद्चारे5हं कारिद अणुमोदिद्‌ अ कदे॥१९९॥ 
दर्शनज्ञानचारित्रे तपसि वीयाचारे पंचविधे | 
वक्ष्ये अतीचारान्‌ अहं कारितान्‌ अनुमोद्तान्‌ च कृतान्‌ ॥। 
अर्थ--सम्यर्दशेनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपआचार 
वीयोचार-इस तरह पंच आचारोंमें कृत कारित अनुमोदनासे 
होनेवाले अतीचारोंको ( दोषोंको ) में कहता हूं ॥ १९९ ॥ 
आगे दशनाचारके अतीचार कहते हैं;-- 
दंसणचरणविसुद्धी अद्वविहा जिणवरेहिं णिदिद्दा। 
दंसणमलसोहणयं वोछे त॑ छुणह एगमणा ॥ २०० ॥ 
दशनचरणविशुद्धिः अष्टविधा जिनपरेः निर्दिश । 
. दशेनमलशोधनकं वक्ष्ये तत्‌ शूणुत एकमनसः ॥ २०० ॥ 
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अर्थ--दशेनाचारकी निमेलता जिनेंद्रभगवानने अष्टप्रकारकी 
कही है वह सम्यक्त्वके मल (अतीचार ) को दूर करनेवाली है । 
उसे मैं कहता हूं सो हे शिष्यजनों ! एकचित्त होकर तुम 
सुनो ॥ २००॥ 
णिस्संकिद णिक्रेखिद णिव्विद्गिच्छा असूढदिद्ी य। 
उवगूहण ठिद्किरण वच्छछ पहावणा य ते अद्द२०१ 
निःशकिता निष्कांक्षिता नि्विचिकित्सता अमृढ्दृष्टिः च। 
उपगूहन॑ खितिकरणं वात्सल्य प्रभावना च एते अष्टो २०१ 
अर्थ--निःशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, 
उपगूहन, ख्ितीकरण, वात्सल्य ओर प्रभावना ये आठ सम्यक्त्वके 
गुण जानना ॥ २०१ ॥ 
मग्गो मग्गफल ति य दुविहं जिणसासणे समक्खाद॑ | 
मग्गो खलू सम्मत्तं मग्गफल होइ णिव्वा् ॥ २०२॥ 
मागेः मागेफलं इति च द्विविध जिनशासने समाख्यात॑ | 
मागेः खलु सम्यकत्व॑ मार्गफल भवति निवाण्णं ॥ २०२ ॥ 
अर्थ--जिनशासनमें मार्ग और मार्गफल ये दो कहे हैं। 
उनमेंसे मार्ग तो सम्यक्त्व है और मार्गफल मोक्ष है ॥ २०२ ॥ 
आगे सम्यक्त्वका खरूप कहते हैं;-- 
,भयत्थेणाहिग दा जीवाजीवा य पुण्णपावं च। 
आसवसंवरणिज्लरबंधो मोक्‍्लो य सम्मत्त ॥ २०३ ॥ 
भूतार्थेनामिगता जीवाजीवो च पुण्यपापं च। 
आखवसंवरनिजेराबंधो मोक्षश्व सम्यकत्वं | २०३ ॥ 
अर्थ--अपने अपने खरूपसे जानेगये जीव अजीव पुष्य पाप 
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आस़व संवर निजरा बंध मोक्ष ये नौपदार्थ हैं अर्थात्‌ इनका 
यथार्थश्रद्धान करना सम्यक्त्व है ॥ २०३ ॥ 
दुविहा य होंति जीवा संसारत्था य णिव्युदा चेव । 
छद्धा संसारत्था सिद्धिगदा णिव्वुदा जीवा ॥ २०४ ॥ 
द्विविधाः च भवंति जीवाः संसारस्थाः च निरईंता चैव । 
पदधा संसारणाः सिद्धिगता निद्ेता जीवाः ॥ २०४ ॥ 
अर्थ--जीवोंके दो भेद हैं संसारी मुक्त | संसरी जीव छह 
प्रकारके हैं और जो सिद्धगतिको प्राप्त हैं वे मुक्तजीव हैं ॥२०४॥ 
अब संसारी जीवोंके छह भेद वतलाते हें;--- 
पुढवी आऊ तेऊ वाऊ य वणप्फदी तहा य तसा। 
छत्तीसविहा पुढवी तिस्से भेदा हमे णेया || २०५ ॥ 
प्रथिव्यापस्तेजोवायुश्व वनस्पतिस्तथा च त्रसाः | 
पट्तरिशद्विधा एथिवी तस्या भेदा इमे ज्लेयाः ॥ २०५ ॥ 
अर्थध--प्रथिवी जल अप्नि वायु वनस्पतिकाय ये पांच स्थावर 
ओर द्वींद्रियादि पंचेंद्रियतक त्रस इसतरह संसारी जीवोंके 
छटद्द भेद हैं। उनमेंसे प्थिवीके छत्तीस भेद आगे कहे हुए 
जानना ॥ २०५॥ 
आगे प्रथिवीके छत्तीस भेदोंको कहते हैँ;-- 
: चुढ़वी य बारुगा सकरा य उचले सिला य लोणे य। 
अय तंव तउ य सीसय रुप्प खुबण्णे य बहरे य२०६ 
हरिदाले हिंगुलए मणोसिला सस्सगंजण पवाले य। 
अव्भपडलब्भवालु य बादरकाया मंणिविधीया २०७ 


गोसज्झगे य रुजगे अंके फलहे य लोहिदके य । 
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संदष्पसम वेरुलिए जलकंते सूरकंते य ॥ २०८ ॥ 

गेरुप चंदण वव्वग वगमाए तह मसारगछी य। 

ले जाण पुदविजीवा जाणिसा परिहरेदव्वा ॥ २०९ ॥ 
प्ृथिवी च बालुका शर्करा च उपलानि शिला च लवण च। 
अयस्ताम्न त्रपु) च सीसकं रूप्यं सुवणोनि च वर्ज च२०६ 
हरितालं हिंगुलक॑ मनःशिला सस्यक अंजन प्रवालं च। 
अश्रपटलं अभ्रवालुका च बादरकाया मणिविधयः।॥२०७॥ 


गोमध्यकथ्व रुचकः अंकः स्फटिकश्व लोहितांकश्व । 
चंद्रप्रभ: वेइयेः जलकांतः सयेकांतथ्व ।। २०८ ॥ 

गैरिक॑ चेदनवप्यकवकमोचा! तथा मसारगलछश्र । 

तान्‌ जानीहि एथिवीजीवान ज्ञात्वा परिहर्तव्याः ॥२०९॥ 


अर्थ--मद्दी आदि प्थिवी, बाढू, तिकोन चोकोनरूप 
शकेरा, गोल पत्थर, बड़ा पत्थर, समुद्रादिका लवण (निमक ), 
लोहा, तांबा, जसा, सीसा, चांदी, सोना, हीरा १३ । हरिताल, 
इंगुल, मैनसिल, हरारंगवाठ्य सस्यक, सुरमा, मूंगा, मोडरू 
(अवरख), चमकती रेती २१। गोरोचनवर्णवाली ककेतनमणि, अढ- 
सीपुष्पवर्ण राजवर्तकमणि, पुलकवर्णमणि, स्फटिकमणि, पद्मरागमणि, 
चंद्रकांतमणि, वैड्ूरय (नील) मणि, जलकांतमणि, सूर्यकांतमणि ३०। 
गेरूवर्ण रुषिराक्षमणि, चेदनगंधमणि, विलाबके नेत्रसमाव मरक- 
तमणि, पुखराज, नीलमणि, तथा विद्वुमवर्णवाली मणि ३६ इस 
प्रकार प्थिवीके छत्तीस भेद हैं । इनमें जीवॉको जानकर सजीवका 
त्याग करे ॥ २०६-२०९ ॥ 


९२ मूलचार- 


आगे जलकायके जीवोंका वर्णन करते हैं।-- 
ओसाय हिमग महिगा हरदणु सुद्धोदगे घणुदगे य। 
ले जाण आउजीवा जाणित्ता परिहरेद॑व्वा ॥ २१० ॥ 
अवश्यायं हिम महिकां हरत्‌ अणणु शुद्धोदक घनोदक च. | 
तान्‌ जानीहि अपूजीवान ज्ञात्वा परिहतंव्याः ॥ २१० ॥ 
अर्थ--ओस, बफ, धुआंके समान पाछा, स्थूलबिंदु रूप जल 
सुक्ष्मबिंदुरूप जल, चंद्रकांत मणिसे उत्पन्न शुद्धजल, झरनासे 
उत्पन्न जल, मेघका जल वा घनोदधिवातजलू--ये सब जलका- 
यिक जीव हैं | इनको जानकर इनकी हिंसाका त्याग करना 
चाहिये॥ २१० ॥ 
आगे अभिकायिक जीवोंके भेद कहते हैं;-- 
इंगाल जाल अची झुम्पुर सुद्धागणीय अगणी य । 
ते जाण तेउजीवा जाणित्ता परिहरेदव्वा ॥ २११॥ 
अंगारं ज्वाला अर्चिमुप्रुरं शुद्धाम्रिः अभिथ्र । 
तान्‌ जानीहि तेजोजीवान ज्ञात्वा परिहतव्याः ॥ २११॥ 
र्थ--धुआंरहित अंगार, ज्वाला, दीपककी लो, कंडाकी 
आग ओर वज्ञाप्मि विजली आदिसे उत्पन्न शुद्ध अमि, सामान्य 
अमि--ये तेजकायिक जीव हैं इनको जानकर इनकी हिंसाका 
त्याग करना चाहिये ॥ २११ ॥ 
“आगे वायुकायिक जीवोंके भेद कहते हैं;-- 
'बादुब्भामो उक्कलि संडलि ग्रुंजा महा घणु तणू य। 
ते जाण वाउजीवा जाणित्ता परिहरेद॒व्वा ॥ २१२॥ 
वातोद्धामो उत्कलिः मंडलिः गुंजा महान्‌ घपनस्तनुभ्र । 


पंचाचाराधिकार ५। ९३ 


तान्‌ जानीहि वायुजीवान ज्ञात्वा परिहतंव्याः ॥ २१२॥ 

अर्थ--सामान्य पवन, अमता हुआ ऊंचा जानेवाला पवन, 
बहुत रजसहित आवाजवाला पवन, प्रथ्वीमें लगता हुआ चक्कर- 
वाला पवन, गूंजता हुआ चलनेवाला पवन, महापवन, घनोदधि 
घनवात तनुवात-ये वायुकायिक जीव हैं । इनको जानकर इनकी 
हिंसाका त्याग करना चाहिये ॥ २१२ ॥ 

आगे वनस्पतिकायिक जीवोंको कहते हैं;--- 
मूलग्गपोरबीजा कंदा तह खंधबीजबीजरुहा। 
संमुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया य ॥ २१३ ॥ 

मूलाग्रपर्ववीजाः कंदाः तथा स्कंदबीजबीजरुद्याः । 

सम्मू्छिमाथ्च मणिताः ग्रत्येका अनंतकायाथ् ॥ २१३ ॥ 

अर्थ--बनस्पतीके दो भेद हैं-प्रत्येक साधारण । एक शरीरमें 
एक जीव हो वह प्रत्येक वनस्पति है ओर एक शरीरमें अनंत- 
जीव हों वह साधारण है, साधारणको ही निगोद कहते हैं. और 
अनंतकाय भी कहते हैं । मूलबीज हलदी आदि, महिका आदि 
अग्रबीज, रख वेत आदि पर्वबीज, पिंडाढ आदि कंदबीज, सलछकी 
आदि स्कंधबीज, गेंह आदि बीजबीज और सुपारी नारियल आदि 
संमूछंन जीव ये सब प्रत्येक और अनंतकाय दो तरहके होते 
हैं॥ २१३ ॥ 

आगे संमूछेन वनस्पतिका खरूप कहते हैं;--- 
कंदा मूला छल्ली खंध॑ं पत्तं पवाल पुष्फफलं | 
गुच्छा गुम्मा वल्ली तणाणि तह पच्च काया थ २१४ 

कंदो मूले त्वकू स्कंधः पत्र पल्व॑ पुष्पफर्ल । 


<्छ मूलचार- 


गुच्छः गुल्म वल्ी ठृणानि तथा पर्व कायथ ॥ २१४ ॥ 

अर्थ--स्रण आदि कंद, अदरख आदि मूल, छालि, स्कंघ, 
पत्ता, कौंपछ, पुष्प, फल, गुच्छा, करंजा आदि गुल्म, वेल, 
तिनका और वेत आदि ये संमूछेन प्रत्येक अथवा अनंतकाविक 
३॥ २१४ ॥ 
सेबवाल पणय केणग कवगो कुहणो य बादरा काया । 
सब्वेवि खुहमकाया सब्वत्थ जलत्थलागासे ॥२१५॥ 

शैवाल् पनक॑ कृष्णकं कवकः कुंहनश्र बादराः काया । 

सर्वेपि सक्ष्मकायाः सर्वेत्र जअलथलाकाशे ॥ २१५ ॥ 

अर्थ---जलकी काई, ईंट आदिकी काई, कूड़ेसे उत्पन्न 
हरानीरारूप, जथकार, आहार कांजी आदिसे उत्पन्न काई--ये 
सब बादरकाय जानने । जल खक आकाश सब जगह सूक्ष्मफाय 
भरे हुए जानना ॥ २१५ ॥ 

आगे साधारण जीवोंका खरूप कहते हैं;-- 
गढ़सिरसंधिपव्य॑ समभंगमहीरुहं च छिण्णरुह | 
साहारणं सरीरं तेव्विवरीय च पत्तेय ॥ २१६ ॥ 

गृूटसिरासंधिपर समरंगमहीरुहं च छित्नरुह । 

साधारण शरीरं तहिपरीत च ग्रत्येके ॥ २१६ ॥ 

अर्थ--जिनकी नसें नहीं दीखतीं, बंधन व गांठि नहीं 
दीखतीं जिनके टुकटे समान होजाते हैं वलि रहित ( सीधे ) 
ओर मिन्न किया गया भी ऊगे ऐसे सब साधारण शरीर कहे 
जते हैं। इनसे जो विपरीत होवे प्रत्येक शरीर कहेजाते 
हैं॥ २१६ ॥ 


पंचाचाराधिकार ५। ९: 


होदि वणप्फदि बल्ली रुक्खतणादी तहेव एहंदी।, 
ले जाण हरितजीवा जाणित्ता परिहरेदव्बा॥ २१७ ॥ 
भवति वनस्पतिः वी वृक्षतणादीनि तथेव एकेंद्रियाः ।' 
तान्‌ जानीहि हरितजीवान ज्ञात्वा परिहतेव्याः ॥ २१७॥ 
अर्थ--वनस्पति वेल वृक्ष तृण इत्यादिक खरूप है। ये एकें- 
द्विय हैं । ये सब प्रत्येक साधारण हरितकाय हैं ऐसा जानना और 
जानकर इनकी हिंसाका त्याग करना चाहिये ॥ २१७ ॥ 
अब त्रसके भेद कहते हैं;-- 
दुविधा तसा य उत्ता विगला सग्लेंदिया छुणेयव्वा। 
बितिचउरिंदिय विगला सेसा सगलिदिया जीवा२१८ 
दविविधाः त्रसाश्र उक्ता विकलाः सकलेंद्रिया ज्ञातव्या। । 
द्वित्रिचतुरिंद्रिया विकलाः शेषाः सकलेंद्रिया जीवाः २१८ 
अर्थ--त्रसकायिक दो प्रकार कहे हैं विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय । 
दोइंद्विय तेइंद्रिय चतुर्िद्रिय इन तीनोंको विकलेंद्रिय जानना और 
शेष पंचेंद्रिय जीबोंको सकलेन्द्रिय जानना ॥ २१८ ॥ 
संखो गोभी भमरादिआ दु विकलिंदिया सुणेदव्या । 
संकलिंदिया य जलथलूखचरा खुरणारयणरा य॥२१९ 
शंखः गोपालिका अ्मरादिकाः तु विकलेंद्रिया ज्ञातव्या;। 
सकलेंद्रियाथ्र जलथलुखचराः सुरनारकनराश्र ॥ २१९ ॥ 
अर्थ--शंख आदि, गोपालिका चींटी आदि, भौरा आदि, 
जीव दोइंद्विय तेइंद्रिय चोइंद्रियकूप विकलेंद्रिय जानना । तथा 
सिंह आदि स्थलूचर, मच्छ आदि जलूचर, हंस आदि जाकाशचर 
तियैच और देव नारकी मनुष्य-ये सब पंचेंद्रिय हैं ॥ २१९ ॥ 


९५ मूलाचार-- 


कुलजो।णमग्गणा विय णादव्वा सव्वजीवाणं | 
णाऊण सब्वजीवे णिस्संका होदि कादव्वा ॥ २२०॥ 
कुलयोनिमागंणा अपि ज्ञातव्याः सर्वजीवानां । 
ज्ञात्वा स्वजीवान्‌ निःशंका भवति कतेव्या ॥ २२०॥ 
अर्थ--सब जीवोंके कुछ योनि मार्गणायें भी जानने योग्य हैं, 
इनमें सब जीवॉंको जानकर संदेह रहित श्रद्धान करना चाहिये ॥ 
बावीस सत्त तिण्णि अ सत्तय कुलकोडि सदसहस्साई 
णेथा पुटबिदगागणिवाऊकायाण परिसंखा ॥ २२१ ॥ 
द्वार्विशतिः सप्त त्रीणि च सप्त च कुलकोटिशतसहस्राणि । 
ज्ञेया प्थिव्युदकाप्रिवायुकायानां परिसंख्या।। २२१ ॥ 
अर्थ--प्रथिवीकाय जलकाय अग्रिकाय और वायुकायिक 
जीवोंके कुक ऋ्मसे बाईसलाखकोटि, सप्तताखकोटि, तीनलाख- 
करोड़ हैं ऐसा जानना । जतिभेदको कुरू कहते हैं ॥ २२१ ॥ 
कोडिसदसहस्साइं सत्तद्ट व णव य अट्टवीस च । 
वेइंदियतेई॑दियचउरिदियिहरिदकायाणं ॥ २२२ ॥ 
कोटिशतसहस्राणि सप्ताशे च नव चाष्टाविशतिथ । 
द्वींद्वियत्रींद्रियचतुरिंद्रियहरितकायानाम्‌ ॥ २२२ ॥ 
अर्थ--दोइंद्वियके सातछाखकोटि, तेइंद्रियके आठलाखकोटि, 
चोइंद्रियजीवोंके नोझाखकरोड़ और बनस्पतीकायिकजीवोंके 
अट्टाईंस लाखकरोड़ कुल हैं ॥ २२२ ॥ 
अद्धसेरस बारस दसय॑ कुलकोडिसदसहरसाईं । 
जलचरपक्खिचउप्पयउरपरिसप्पेसु णव होंति २२३ 
अधेत्रयोदश द्वादश दशक कुलकोटिशतसहस्राणि । 
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जलचरपक्षिचतुष्पदउरपरिसर्पेषु नव भवंति ॥ २२३ ॥ 
अर्थ--तियेच मत्स्यादि जलचरोंके कुक साढे बारह छाख 
करोड़ कुल हैं | हंस आदि पक्षियोंके बारह लाख करोड़ तथा 
सिंह आदि चोपायोंके दशलाख करोड़ और गोह सर्प आदि 
जीवोंके नव छाख करोड़ कुल हैं ॥ २२३ ॥ 
छठ्वीस पणवीस चउदस कुलकोडिसदसहस्साईं । 
सुरणरइयणराणं जहाकमं होह णायव्वं । २२४ ॥ 
पड्विंशतिः पंचविंश चतुदेश कुलकोटिशतसहस्राणि । 
सुरनरयिकनराणां यथाक्रमं भवति ज्ञातव्यम्‌ ॥ २२४ ॥ 
अर्थ--देवोंके छव्वीसलाखकरोड़, नारकियोंके पतच्चीस छाख 
करोड़ और मनुष्योंके चोदहलाख करोड़ कुछ जानना ॥ २२३ ॥ 
आगे सबका जोड़ कहते हैं;--- 
एया य कोडिकोडी णवणवदीकोडिसदसहस्साईं । 
पण्णासं च सहरसा संवग्गीणं कुलाण कोडीओ२२७ 
एका चू कोटिकोटिः नवनवतिकोटिशतसहस्राणि । 
पंचाशच् सहस्राणि संवर्गण कुलानां कोखः ॥ २२५ ॥ 
अर्थ--एककोड़ाकोड़ि निनन्‍्यानवे लाख पचास हजार करोड़ 
प्रमाण सब मिलकर सब जीवोंके कुलोंका प्रमाण है॥ २२५ ॥ 
आगे जीबोंके योनि भेद कहते हैं;-- 
णिचिद्रधादु सत्त य तर दस विगलिदिएस छच्चेव | 
खुरणरयतिरिय चउरो चउद्स मणुए सदसहस्सा २२६? 
नित्येतरधातूनां सप्त च तरूणां दश विकलेन्द्रियेष पट्‌ चेव । ५, 
सुरनरकतिरश्रां चत्वारि चतुदेश मनुष्ये शतसहस्राणि२२६ : 


हि मूला ० 


९८ मूलाचार- 


अर्थ--नित्यनिगोद जीवोंकी, इतर ( चतुर्गेति ) निगोदिया 
जीवोंकी सात सात छाख योनि हैं । प्थ्वी जल तेज वायु कायके 
जीवोकी सात सात छाख योनि हैं | वनस्पति कायके जीवोकी 
दशलाख, दो इंद्विय ते इंद्रिय चो इंद्रिय जीवोकी छह राख, देव 
नारकी प॑चेंद्रियतियेचोंकी चार चार लाख योनि हैं । मनुष्योंकी 
चौदह छाख योनि हैं । सब मिलकर चोरासी लाख योनि हें ॥ 
उत्पत्तिका जो कारण वह थोनि है ॥ २२६ ॥ 
तसथावरा य दुविहा जोगगइकसायइंदियविधीहिं । 
बहुविध भव्वाभव्वा एस गदी जीवणिददेसे ॥२२»ी 
त्रसख्थावराः च द्विविधा योगगतिकपायेंद्रियविधिभिः । 
बहुविधा भव्याभव्या एपा गतिः जीवनिर्देशे ॥| २२७॥ 
अर्थ--कायमार्गणासे त्रस स्थावर-कायरूप दोप्रकारके जीव 
हैं । योग गति कषाय इंद्रियके भेदोंसे तथा भव्य अभव्यके भेदसे 
भी जीव बहुत प्रकारके होते हैं ॥ २२७ ॥ इनका विशेष कथन 
गोंमटसार जीवकांडसे जानना । 
आगे जीवका लक्षण कहते हैं;-- 
णाणं पंचविध पिज अण्णाणतिगं च सागरुवओगो। 
चदु्द्सगमणगारो सब्वे तछक्खणा जीवा ॥ २२८ ॥ 
ज्ञान पंचविध॑ अपि अज्ञानत्रिके च साकारोपयोगः । 
चतुदेशनमनाकारः सर्वे तछक्षणा जीवाः ॥ २२८ ॥ 
अर्थ--ज्ञान पांच प्रकारका हे अज्ञानके तीन भेद हें इसतरह 
ज्ञानोपयोगके आठ भेद हैं वह ज्ञान साकार होता है। दर्शन 
चक्षुदशनादिके भेदसे चार प्रकार है वह अनाकार होता हे । 


पंचाचाराधिकार ५ । ९ 


ज्ञन और दशेन ये दोनों छक्षणवाले सभी जीव होते हैं ॥२२८॥ 
एवं जीवविभागा बहुभेदा वण्णिया समासेण । 
एवंविधमावरहियमजी वदव्वेज्ति विण्णेयं ॥ २२९ ॥ 
एवं जीवविभागा बहुभेदा वर्णिता समासेन । 
एवंविधभावरहितमजीवद्रव्यमिति विज्ञेय ॥ २२९ ॥ 
अर्थ--इसतरह जीवोंके बहुत भेद संक्षेपले वर्णन किये । ऐसे 
जीवके ज्ञानादिधरमसि जो रहित है उसे अजीवद्गरव्य जानना 
चाहिये ॥ २२९ ॥ 
आगे अजीवद्र॒व्यके भेद कहते हैं;-- 
अज्जीवा विय दुविहा खूवारूवा य रूविणो चदुधा । 
खंधा य खंधदेसा खंधपदेसा अणू थ तहा ॥ २३० ॥ 
अजीवा अपि द्विविधा रूपिणो5रूपिणश्र रूपिणः चतुधो | 
स्कंधश्न स्कंधदेशः स्कंधप्रदेशः! अणुश्र तथा ॥ २३० ॥ 
अर्थ--अजीवपदार्थके दो भेद हैं रूपी और अरूपी | रूपसे 
रसगंधवर्ण भी लेना । रूपी पदार्थके चार भेद हें-स्कंघ, स्कंपदेश 
स्कंधप्रदेश, परमाणु ॥ २३० ॥ 
संघ सयलसमत्थं तस्स दु अर्ूं मरते देसोत्ति । 
अद्धद्ध च पदेसो परमाणू चेय अविभागी ॥ २३१ ॥ 
स्केध!ः सकलसमर्थः तस्य तु अर्ध भणंति देश इति । 
अधोध च ग्रदेशः परमाणुः चेव अविभागी ॥ २३१ ॥ 
अर्थ--सब भेदोंका समूहरूप पिंडको स्कंध कहते हैं, उसके 
आधेको देश कहते हैं । उसके आधेको स्कंघ प्रदेश तथा निरे+ 
शको परमाणु जानना ॥ २३१ ॥ 


९०० मूलचार- 


ते पुण धम्माधम्मागासा य अरूविणो य तह कालो। 
खंधा देस पदेसा अणुक्ति विय पोग्गला रूवी॥२३२॥ 
ते पुनःधर्मांधमोकाशानि च अरूपीणि च तथा कालः । 
स्कंधः देशः प्रदेश! अणुरिति अपि च पुद्दला रूपिण: २३२ 
अर्थ--अरूपी अजीवद्गव्यके चार भेद हैं-धर्म, अधर्म, 
आकाश, कार | स्कंध देश प्रदेश परमाणुरूप पुदूलद्र॒व्य रूपी 
है॥ २३२॥ 
गदिठाणोग्गाहणकारणाणि कमसो दु वद्वणगुणो ये । 
रूवरसगंधफासादि कारणं कम्मबंधरस ॥ २३३ ॥ 
गतिस्थानावगाहनकारणानि क्रमशः तु वतेनागुणश्र! * 
रूपरसगंधस्पशोदि कारणं कर्मबंधस्य ॥ २३३ ॥ ह 
अर्थ--गमन करनेका, ठहरानेका, जगह देनेका निमित्त 
कारण धमंद्र॒व्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्र॒व्य ऋमसे है । कालद्॒व्यका 
बतेना गुण हे । और रूप रस गंध स्पशोदिक कर्मबंधके कारण 
हैं ॥ २३३ ॥ 
सम्मत्तेण खुदेण य विरदीए कसायणिग्गहगरुणेहिं । 
जो परिणदो स पुण्णो तब्विवरीदेण पाव॑ तु ॥२३४॥ 
सम्यक्त्वेन श्रुेतेन च विरत्या कपायनिग्रहगुणेः । 
यः परिणतस्तत्पुण्यं तद्रिपरीतेन पा्ष तु ॥ २३४ ॥ 
अर्थ--सम्यक्तसे, श्रुतज्ञानसे, पांच ब्रतरूपपरिणामसे, 
कृषायनिरोधरूप उत्तम क्षमादिगुणोंकर परिणत हुए जीवके जो 
कर्मबंध है वह पुण्य है ओर उससे उल्टा अथात्‌ मिथ्यात्वादिसे 
परिणतके कर्मबंध है वह पाप है ॥ २३० ॥ 


पंचाचाराधिकार ५ । १०१ 


पुष्णस्सासवमदा अणुकंपा सुद्ध एव उबओगो । 
विवरीदं पावस्स दु आसवहेउं वियाणाहि ॥ २३७॥ 
पुण्यस्याखवभूता अनुकंपा शुद्ध एवं उपयोगः । 
विपरीत: पापस्थ तु आखबहेतुं विजानीदहि ॥ २३५ ॥ 
अर्थ--जीवोंपर दया, शुद्ध मन वचन कायकी क्रिया शुद्ध 
दशैन ज्ञानरूप उपयोग ये पुण्यकर्मके आखव ( आने ) के कारण 
हैं और इससे विपरीत निदेयपना मिथ्याज्ञानद्शनरूप उपयोग 
पापकर्मके आखबके कारण जानना ॥ २३५ ॥ 
अमूर्तीकका मूर्तीकके साथ बंध केसे हुआ उसका उत्तर 
कहते हैं;-- 
णेहोउप्पिदगत्तस्स रेणुओ लग्गदे जधा अंगे। 
तह रागदोससिणिहोलिद्स्स कम्मं मुणेयव्वं ॥२१६॥ 
खेहापितगात्रस्य रेणवो लगंति यथा अंगे। 
तथा रागद्वेषख्ेहालिप्त कर्म ज्ञातव्य ॥ २३६ ॥ 
अर्थ--जेसे घी आदि चिकनाईसे लिप्त शरीरको धूछी चिपट 
जाती है वैसे ही रागद्वेषरूपी विकनाईसे भीगे हुए जीवके 
ही कर्म पुढुल बंधते हैं ॥ २३६॥ 
(0 अब आखबके भेद कहते हैं;--- 
>मिच्छत्त अविरमर्ण कसाथजोगा य आसवा होंति । 
अरिहंतव॒त्तअत्थेस॒ विमोहों होह मिच्छत्त ॥ २३७ ॥ 
मिथ्यात्व॑ं अविरमण कषाययोगो च आखवा भवंति । 
अहेदुक्तार्थेषु विभोहः भवति मिथ्यास्व ॥ २३७॥ 
अर्थ--मिथ्यात्व जविरति कृषाय योग-ये आख्रव अर्थात्‌ 


१०२ मूलाचार- 


कृर्मोंके आगमनके कारण होते हैं । उनमेंसे अहंतकथित पदार्थोमें 
संशयादि करना मिथ्यात्व है | २३७ ॥ 
अविरमणं हिसादी पंचबि दोसा हवंति णादव्वा | 
कोधादीय कसाया जोगो जीवस्स चिट्ठा दु ॥२३८॥ 
अविरिम्ण हिंसादयः पंचापि दोषा भवंति ज्ञातव्याः | 
क्रोधादयः कपाया योगः जीवस्य चेश तु ॥ शशे८ ॥ 
अर्थ--हिंसा आदि पांच दोषोंको अविरति जानना । क्रोधादि 
चार कषाय हैं और जीवकी क्रियाको योग कहते हैं ॥ २३८ ॥ 
आगे संवरको कहते हैं;--- 
- मिच्छत्तासवदारं रुंभह सम्मसद॒ढकवाडेण । 
हिंसादिदुवाराणिवि दढवदफलिहेहि रुब्मंति॥ २३९॥ 
मिथ्यात्वास्रवद्वारं रुंधति सम्यक्त्वदढकपाटेन । 
हिंसादिद्वाराण्यपि इृठत्रतफलकेः रुंधति ॥ २३९ ॥ 
अर्थ--संवर करनेवाले जीव मिथ्यात्वरूप आखवद्वारको 
सम्यक्त्वरूप दृढ़ कपाटसे रोकदेते हैं ओर हिंसादि आखवद्वारकों 
हृढ पंचब्रतरूप पट्ेसे रोकते हैं ॥ २१९ ॥ 
आसवादि ज॑ तु कम्म॑ कोधादीहिं तु अथदजीवाण । 
तप्पडिवक्ग्वेहि विदु रुंधति तमप्पमत्ता दु ॥ २४० ॥ 
आखबति यत्तु कर्म क्रोधादिभिस्तु अयतजीवानाम्‌ । 
तत्म्रतिपक्षे! विद्वांसो रुंधंति तमग्रमत्तास्तु ॥ २४० ॥ 
अर्थ--यज्ञाचार रहित जीवोंके क्रोधभादिकर जो कर्म आते 
हैं उनको प्रमादरहित ज्ञानी जीव क्रोधादिके प्रतिपक्षी उत्तमक्षमादि 
घर्मोंसे रोक देते हैं ॥ २४० ॥ 


पंचाचाराधिकार ५। १०३ 


मेच्छत्ताविरदीहिं य कसायजोगेहि ज॑ च आसवदि। 
दंसणबिरमणणिग्गहणिरोधणेहि तु णासबदि॥२४ १॥ 
मिथ्यात्वाविरतिमिश्र कपाययोगेश्र यच्च आख्रवति । 
दश्शनविरमणनिग्रहनिरोधनेस्तु नाखबति ॥ २४१ ॥ 
अर्थ--मिथ्यात्व अविरति कषाय योगोंसे जो कर्म आते हैं 
वे कर्म सम्यग्दशेन विरति क्षमादिभाव और योगनिरोधसे नहीं 
आने पाते-रुकजाते हैं ॥ २४१ ॥ 
आगे निजराको कहते हैं;-- 
संजमजोगे ज॒त्तो जो तवसा चेट्ठदे अणेगविधं। 
सो कम्मणिज्राए विउलाए वद्ददे जीवो ॥ २४२ ॥ 
संयमयोगेन युक्त: यः तपसा चेष्टते अनेकविध्ध । 
स कर्मनिजेरायां विषुलायां वर्तते जीबः ॥ २४२ ॥ 
अर्थ--इंद्वियादिसंयम और योगकर सहित हुआ जो अनेक 
( बारह ) भेद रूप तपमें प्रवतेता है. वह जीव बहुतसे कर्मोंकी 
निजेरा करता है ॥ २४२ ॥ 
आगे दृष्टांसे जीवकी शुद्धता बतलछाते हैं;-- 
जह धाऊ धम्मंतो सुज्ञदि सो अग्गिणो दु संतत्तो। 
तवसा तथा बिसुज्ञदि जीवो कम्मेहि कणय वा२४३ 
यथा धातुः धम्यमानः शुध्यति स अभ्निना तु संतप्तः । 
तपसा तथा विशुध्यति जीव कर्ममिः कनक॑ इब॥२४३॥ 
अर्थ--जैसे मलसहित सोना धातु अभिसे तपायागया ताड़- 
नादि किया गया शुद्ध होजाता है उसीतरह यह जीव भी तपसे 
तपाया हुआ कर्मरूपी मैलसे रहित हुआ शुद्ध होजाता दे॥२४३॥ 


१०४ मूलाचार- 


जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुमागं कसायदो कुणदि। 
अपरिणदुचब्छिण्णेसु यथ बंधट्ठटिदिकारण णत्थि ॥२४४॥ 
योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशा खित्यनुभागा कपायतः करोति । 
: अपरिणतोच्छिन्नेषु च बंधस्थितिकारर्ण नास्ति ॥ २४४ ॥। 
थ--योगसे प्रकृतिबंध ओर प्रदेशबंध होते हैं तथा कषायसे 
ख्िति और अनुभागबंध होते हैं, यह ग्यारवें गुणथान तक 
जानना । सयोगीगुणस्थान ओर क्षीणकषाय गुणस्थानवालोंके बंध 
स्थितिका कारण नहीं है-कुछ कर नहीं सकता ॥ २४४ ॥ 
पुच्वकदकम्मसडण्ण तु णिज्लरा सा पुणो हवे दुविहा । 
पढमा विवागजादा बिदिया अविवागजादा य॥२४०॥ 
पूर्वकृतकर्मसडन तु निजेरा सा पुनः भवेत्‌ द्विविधा । 
प्रथमा विषाकजाता द्वितीया अविषाकजाता च ॥ २४५॥ 
अर्थ--पूर्व ( पहले ) किये हुए कर्मोका जो झड़जाना वह 
निजेरा है उसके दो भेद हैं । पहली बिपाकजा दूसरी अबि- 
पाकजा ॥ २४५ ॥ 
कालेण उवाएण य पच्चति जधा वणप्फद्फिलाणि । 
तथध कालेण उवाएण य पच्चंति कदा कम्मा ॥ २४६ ॥ 
कालेन उपायेन च पच्यंते यथा वनस्पतिफलानि | 
तथा कालेन उपायेन च पच्यंते कृतानि कमोणि ॥२४६॥ 
अर्थ--जैसे गेंह्‌ आदि वनस्पतिके फल अपने अपने समयसे 
तथा उपायकर आम्रादिफल जरदी पकजाते हैं उसीतरह किये हुए 
कर्म अपने २ समयपर अथवा तप आदिक उपायके प्रभावसे 
शीघ्र दी फल देकर झड़जाते हैं ॥ २४६ ॥ 


पंचाचाराधिकार ५ | १०५७ 


आगे मोक्ष पदार्थेका वर्णन करते हैं;--- 
रागी बंधइ कम्मं मुच्चर जीवो विरागसंपण्णो । 
एसो जिणोवएसो समासदो बंधमोक्‍्खाणं ॥ २४७॥ 
रागी बन्नाति कमाणि झ्ुंंचति जीवः विरागसंपन्नः । 
एप जिनोपदेश! समासतः बंधमोक्षयोः ॥ २४७ ॥ 
अर्थ--रागी जीव कर्मोंको बांधता है वेराग्यको प्राप्त हुआ 
कर्मोंसे छूट जाता है यह ही उपदेश बंध मोक्षका संक्षेपसे जिनेंद्र- 
देवने दिया है ॥ २४७ ॥ 
अब सम्यक्त्वके शंकादि आठ दोषोंको कहते हें;-- 
णव य पदत्था एदे जिणदिद्वा वण्णिदा मए तच्चा । 
तत्थ भमवे जा संका दंसणघादी हवदि एसो ॥ २४८॥ 
नव च पदाथो एते जिनदिश वर्णिता मया तक्ताः । 
तत्र भवेत्‌ या शंका दशनघाती भवति एपः ॥ २४८ ॥ 
अर्थ--जिनभगवानकर उपदेश किये ये नो पदार्थ यथार्थ- 
खरूपसे मेंने वर्णन किये हें । इनमें जो शंका होना वह दर्शन 
( श्रद्धान ) को घातनेवाला पहला दोष है ॥ २४८ ॥ 
तिविहा य होइ कंखा इह परलोए तथा कुधम्मे य। 
तिबिहं पि जो ण कुज्ञा दंसणसुद्धीसुपगदो सो २४९ 
त्रिविधा च भवति कांक्षा इह परलोके तथा कुंधमें च। 
त्रिविधमापि यः न कुयोत्‌ दशनशुद्धिमुपगतः सः॥ २४९॥ 
अर्थ--अभिलाषा तीनप्रकार होती है इसलोकमें संपदा 
मिलनेकी, परलोकमें संपदा मिलनेकी और कुषर्मकी ( छोकिक 
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धर्मकी ) अभिलाषा । जो इन तीनों अभिलाषाओंको नहीं करता 
वही सम्यग्द्शनकी शुद्धिको पाता है ॥ २०९ ॥ 
बलदेवचक्रवट्टीसेह्वीरायत्तगादिअहिलासो । 
इृह् परलोगे देवक्तपत्थणा दंसगाभिघादी सो ॥२७०॥ 
बलदेवचक्रवर्तिश्रेप्टिराज्यलवायमिलापः । 
इह परलोके देवत्वप्रार्थना दशनाभिधघाती सः ॥ २५० ॥ 
अर्थ--इस छोकमें बलभद्र चक्रवर्ती होना राजसेठ होना 
इत्यादिक संपत्तिकी इच्छा और परलोकमें इंद्र होनेकी देव होनेकी 
अभिलापा करना वह दशेनको घातनेवाला कांक्षा दोष है ॥२५०॥ 
रत्तवडचरगतावसपरिदत्तादीणमण्णतित्थीण । 
घम्मध्यि य अहिलासो कुृधम्मकंग्वा हवदि एसा २८१ 
रक्तपटचरकतापसपरिवाजादीनामन्यतेर्थिकानां । 
धर्म च अभिलापः कुधर्मकांक्षा भवति एपा ॥ २५१ ॥ 
अर्थ--वैभाषिकादि चार भेदवाले बोद्ध, नेयायिक वेशेषिक, 
जटाधारी वैनयिक, सांख्यमती आदि अन्य घर्मियोंके धर्ममें अभि- 
लाषा करना वह कुघर्मकांक्षा नामा दोष है ॥ २५१ ॥ 
विदिगिच्छा वि य दुविहा दव्वे भावे य होह णायच्वा। 
जचारादिसु दव्वे खुधादिए भावविदिगिंछा ॥ २७२॥ 
विचिकित्सापि च द्विविधा द्रव्ये भावे च भवति ज्ञातव्या । 
उच्चारादिष द्र॒व्येषु क्षपादिके भावविचिक्रित्सा ॥ २५२॥ 
अर्थ--विचिकित्सा ( ग्लानि ) दोप्रकार है-द्रव्य और माव। 
मुनिराजके मूत्र विष्ठा लार आदिको देखकर मग्लानि करना वह 
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द्रव्यविचिकित्सा है और भूख प्यास आदि सहन करना ठीक 
नहीं है ऐसा विकल्प करना वह भावविचिकित्सा जानना ॥२५२॥ 
उचब्चारं पस्सवर्ण खेल सिंघाणयं च चम्मट्टी । 
पू्यथ च मंससोणिदवंत जछादि साधूणं ॥ २०३ ॥ 
उच्चारं प्रस्॒वर्ण क्षेष्मा सिंघानकं च चमोस्थि । 
पूर्ति च मांसशोणितवांत जलादि साधूनाम्‌ ॥ २५३ ॥ 
अर्थ--साघधुओंके शरीरके विष्ठामछ, मूत, कफ, नाक॒का मल, 
चाम, हाड, राधि, मांस, छोही, वमन, सब अंगका मल, लार- 
इत्यादि मलोंको देखकर ग्लानि करना वह द्र॒व्यविचिकित्सा है | 
छुहतण्हा सीउण्डा दंसमसयमचेलभावों थ । 
अरदिरिदी इत्थिचरिया णिसिद्धिया सेज् अकोसो२५०४ 
बधजायणं अलाहो रोग तणप्फास जल सकारो | 
तह चेव पण्णपरिसह अण्णाणमर्दंसणं खम्ण ॥२०८ 
क्षुत्ृष्णा शीतोष्णं दंशमशकमचेलभावश्र । 
अरतिरती खत्रीचयों निषद्या शय्या आक्रोश! ॥ २५४ ॥ 
बधयाचन अलाभो रोगस्तृणस्पशेः जल सत्कारः । 
तथा चेव प्रज्ञापरीपह! अज्ञानमदशेनं क्षमणं ॥ २५५ ॥ 
अर्थ--भूख प्यास शीत उष्ण दंशमशक नम्मपरीषह अरति- 
रति ख्रीपरीषह चयो निषधा शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ 
रोग तृणस्पशे मल सत्कार प्रज्ञापपीषह अज्ञान अदशेनपरीषह-इन 
बाइंस परीषहोंसे संझ्ेश परिणाम करना वह भावविचिकित्सा 
है॥ २५४ । २५५॥ 
लोहयवेदिय सामाइएसु तह अण्णदेवसूढत्वं । 
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णवा दंसणघादी ण यथ कायव्व॑ं ससस्तीए ॥ २०६ ॥ 
लौकिकवैदिकसामायिकेष तथा अन्यदेवमूढल । 
ज्ञात्ता दशनघाती न च कर्तव्यं खशक्त्या ॥ २५६ ॥ 
अर्थ--मूढताके चार भेद हैं-लोकिकमूढता वैदिकमूढता 
सामायिकमूढता अन्यदेवमूढता । इन चारोंको दशेनधातक जानकर 
अपनी शक्तिकर नहीं करना चाहिये ॥ २५६ ॥ 


कोडि छुमासुरक्‍्खा ५० ह्रामायणादि जे धम्मा। 
होल व तेखु विसोती लोहयमूढो हवदि एसो २८७ 
कौटिल्यमासुरक्षः भारतरामायणादयो ये धमोः । 
भवेत्‌ वा तेषु विश्वुतिः लाकिकमृढः भवति एपः ॥२५७॥ 
अथ---कुटिलता प्रयोजनवाले चावोक व चाणिक्यनीति 
आदिके उपदेश, यज्ञहिंसामें धर्म माननेवाले वेदिकधर्मके शाख्र, 
महान पुरुषोंको असत्य दोष लगानेवाले महाभारत रामायणआदि 
शासख्र-इनमें धर्म समझना वह -लोकिकमूढता है ॥ २५७ ॥ 
आगे वैदिकमूढताको कहते हैं;-- 
ऋगणवेदसामवेदा वागणुवादादिवेदसत्थाईं । 
तुच्छाणित्ति ण गेण्हह वेदियम्ढों हवदि एसो॥२५९८ 
ऋग्वेदसामवेदो वागनुवादादि वेदशाख्राणि । 
तुच्छानि इति न गृह्माति वेदिकमूढो भवति एप! ॥२५८॥ 
अर्थ---ऋग्वेद सामवेद प्रायश्रित्ताद्‌ वाकू, मनुस्मृति आदि 
अनुवाकू आदिशब्दसे यजुर्वेद अथर्ववेद-ये सब हिंसाके उपदेशक 
हैं अभिहोम आदि कार्योंके कहनेवाले हें इसलिये धर्मरहित निर- 
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थेक हैं। ऐसा न समझकर जो ग्रहण करता है वह वैदिकमढ है॥ 
रक्तवडचरगतावसपरिहत्तादीय अण्णपासंढा । 
संसारतारगत्तिय जदि गेण्हह समयमृठो सो॥२७५९॥ 

रक्तपटचरकतापसपरिव्राजकादयः अन्यपाष॑ंडाः । 

संसारतारका इति च यदि गृह्लाति समयमृढः सः ॥२५९॥ 

अर्थ--बौद्ध नेयायिक वैशेषिक जटाधारी सांख्य, आदिश- 
ब्दसे शेव पाशुपत कापालिक आदि अन्यरलिंगी हैं बे संसारसे 
तारनेवाले हें-इनका आचरण अच्छा है. ऐसा अहण करना वह 
सामायिकमूढता दोष है ॥ २५९ ॥ 

अब देवमूढताका खरूप कहते हैं;-- 
इसरबंसाविण्हअज्ञाखंदादिया य जे देवा । 
ते देवभावहीणा देवक्तणभावणे सूढो ॥ २६० ॥ 

ईश्वरत्रह्माविष्णुआयास्कंदादयश्र ये देवाः । 

ते देवभावहीना देवत्वभावने मूढ। ॥ २६० ॥ 

अर्थ--ईश्वर ( महादेव ) ब्रह्मा विष्णु पार्वती खामिकार्तिकेय_' 
इत्यादिक देव देवपनेसे रहित हैं. परमार्थदेवपना भी नहीं है । 
इनमें देवपनेकी भावना करना वह देवमूढता है || २६० ॥ 

अब उपगूहनगुणका खरूप कहते हैं;--- 
दंसणचरणबिवण्णे जीवे दद्दृण धम्मभत्तीए । 
उपगूहण करंतो दंसणसुद्धो हवदि एसो ॥ २६१ ॥ 

दशेनचरणविपन्नान्‌ जीवान्‌ दृष्टा धर्मभक्त्या । 

उपगूहन कुर्वन्‌ दशनझुद्घो भवति एपः ॥ २६१॥ 

अर्थ--सम्यग्दशनज्ञानचा रित्रमें ग्लानि सहित जीवोंको देखकर 
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घर्मकी भक्तिकर उनके दोषोंकों दूर करता है वह शुद्ध सम्यर्द- 
शनवाला द्ोता है ॥ २६१ ॥ 
दंसणचरणुवमभट्टे जीवे दद्टदण धम्मबुद्धीए । 
हिदमिदमवगहिय ते खिप्प तक्तों णियत्तेह ॥ २६२ ॥ 
दशनचरणप्रश्रष्टान्‌ जीवान्‌ दृष्ठा धर्मबुद्धथा । 
हितमितमवगूद्य तान्‌ क्षिप्नं ततः निवर्तवति ॥ २६२॥ 
्थ--सम्यन्दर्शनज्ञानचारित्रसे अष्ट हुए जीवोंको देख धर्म 
ब॒ुद्धिकर सुखके निमित्त हितमितवचनोंसे उनके दोषोंको दूरकर 
सम्यग्दशनादि धर्ममें हृठ करता है वह शुद्धसम्यक्वी स्थितिकरण 
गुणवारा कहाजाता है ॥ २६२ ॥ 
चादुव्वण्णे संधे चदुगदिसंसारणित्थरणभदे । 
वच्छछ कादवठर्व चच्छ गावी जहा गिद्धी ॥ २६३ ॥ 
चतुर्वर्ण संघ चतुगंतिसंसारनिस्तरणभूते । 
वात्सल्यं कर्तव्यं वत्से गोंः यथा ग्रृद्धि! ॥ २६३ ॥ 
थ--नरकादि चारगतिरूप संसारसे तिरनेके कारणभूत 
ऋषि अर्थविका आरावक श्राविकारूप चतुर्वर्ण संधमें आहारादि 
दानकर वछड़ेमें गायकी प्रीतिकी तरह प्रीति करना चाहिये । यही 
वात्सल्यगुण हे ॥ २६३ ॥ 
घम्मकहाकदहणेण य बाहिरजोगेहि चाबि णवज्लेहिं । 
घम्मो पहाविदव्वों जीवेसु दयाणुकंपाए ॥ २६४ ॥ 
धर्मकथाकथनेन च बाह्ययोगेश्रापि अनवचेः । 
धर्म: प्रभावयितव्यः जीवेषु दयानुकंपया ॥ २६४ ॥ 
अर्थ--महापुराणादि धर्मकथाके व्यास्यान करनेसे, हिंसादि 
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दोषरहित तपश्चरणकर, जीवोंकी दया व अनुकंपाकर जैन धर्मकी 

प्रभावना करनी चाहिये । आदिशब्दसे परवादियोंकों जीतना 

अष्टांगनिमित्तज्ञान पूजा दान आदि समझना, इनसे भी धर्मकी 

प्रभावना करनी चाहिये ॥ २६४ ॥ 

ज॑ खलु जिणोवदिट्टं तमेव तत्थितक्ति भावदों गहणं । 

सम्मईंसणमावो तवब्विवरीदं च मिच्छत्त ॥ २६५ ॥ 
यत्‌ खल्‌ जिनोपदिट तदेव तथ्यमिति भावतों ग्रहण । 
सम्यग्दशनभावः तद्विपरीतं च मिथ्यात्वं ॥ २६५॥ 
अर्थ--जो जिनेंद्र भगवानने पदार्थ उपदेश किया है वही 

सत्य है ऐसा भावसे अहण करना वही सम्यग्दशन भाव है. और 

इससे उल्टा अर्थात्‌ जिनोपदिष्ट तत्त्वका श्रद्धान नहीं होना वह 

निसगे मिथ्यात्व है ॥ २६५ | 

दंसणचरणो एसो णाणाचारं च वोछमट्ठविहं । 

अद्वविहकम्ममुकों जेण य जीवो लहह सिद्धि ॥२६६॥ 
दशनचरण एप ज्ञानाचारं च वक्ष्ये अष्टविधं । 
अष्टविधकर्ममुक्तः येन च जीवः लभते सिद्धिम्‌॥ २६६ ॥ 
अर्थ--यह दशनाचार संक्षेपसे मेने कहा। अब आठप्रकार 

ज्ञानाचारको कहता हूं जिससे कि यह जीव आठ प्रकारके ज्ञाना- 

वरणादिकरमोंकर रहित हुआ मोक्षको पाता है ॥ २६६ ॥ 
आगे ज्ञानाचारका खरूप वतलाते हैं;-- 

जेण तच्च विबुज्झेज्व जेण चित्त णिरुज्ञदि । 

जेण अच्ता विखुज्झेज्व त॑ णाणं जिणसासणे ॥ २९७॥ 
येन तत्त्वं विदुध्यते येन चित्त निरुध्यते | 


११२ मूलाचार- 


येन आत्मा विशुध्यते तत्‌ ज्ञानं जिनशासने | २६७ ॥ 

अर्थ--जिससे वस्तुका यथार्थ खरूप जान सकें, जिससे 
मनका व्यापार रुकजाय अथौत्‌ अपने वशमें चित्त हो, जिससे 
अपना जीव शुद्ध हो वही ज्ञान जैनमतमें उत्तम कहा गया है ॥ 
जेण रागा विरज्ेज़ जेण सेएसु रज्बदि। 
जेण सेत्ती पमावेज्न त॑ णाणं जिणसासणे ॥ २६८ 0 

येन रागात्‌ विरज्यते येन श्रेयसि रज्यते । 

येन मेत्री श्रभावयेत्‌ तत्‌ ज्ञानं जिनशासने || २६८ ॥ 

अर्थ--जिससे कामक्रोधादिरूप रागसे विरक्त ( परान्मुख ) 
हो, जिससे कल्याणरूप चारित्रमें रक्त हो, जिससे यह जीव सब 
प्राणियोंमें मित्रता करे वही जिनमतमें ज्ञान माना गया हे ॥२६८॥ 
काले विणए उवहाणे बहुमाणें तहेव णिण्हवर्ण । 
वंजण अत्थ तदुभय॑ कण जारी छु अद्डविहों ॥ २६९॥ 

काले विनये उपधाने बहुमाने तथेव निहवने । 

व्यंजनमर्थस्तदुभयं ज्ञानाचारस्तु अष्टविधः ॥ २६९ ॥ 

अर्थ--खाध्यायका काल, मनवचनकायसे शाख्रका विनय, 
यल करना, पूजासत्कारादिसे पाठादिक करना, अपने पढानेवाले 
गुरुका तथा पढे हुए शाखका नाम प्रगट करना छिपाना नहीं, 
वर्णपदवाक्यकी शझुद्धिसि पढ़ना, अनेकांतखरूप अर्थकी शुद्धि, 
अर्थ सहित पाठादिककी शुद्धि होना । इसतरह ज्ञानाचारके आठ 
भेद हैं ॥ २६९॥ 

अब कालाचारक़ो विस्तारसे कहते हैं;-- 


पादोसियवेरक्तियगोसगिगियकालमेव गेण्हित्ता । 


पंचाचाराधिकार ५। ११३ 


उभये कालझ्ि पुणो सज्ञाओ होदि कायव्बो ॥२७० 
प्रादोषिकवेरात्रिकगोसर्गिककालमेब गृहीत्वा । 
उमये काले पुनः खाध्यायः भवति कर्तव्यः ॥ २७० ॥ 
अर्थ--प्रादोषिककारू, वेरात्रिक, गोसगंकाल-इन चारों 
कालोंमेंसे दिनरातके पूर्वकाल अपरकारू इन दोकालोंमें खाध्याय 
करना चाहिये ॥ भावार्थ--जिसमें रातका भाग है वह प्रदोषकाल 
है अर्थात्‌ रातके पूर्वमागके समीप दिनका पश्चिमभाग वह सुबह 
शाम दोनों काछोंमें प्रदोषगाल जानना । आधीरात के वाद दो 
घड़ी वीतजानेपर वहांसे लेकर दो घड़ी रात रहे तबतक कारकों 
वेराजिककाल कहते हैं । दो घड़ी दिन चढनेके वादसे लेकर 
मध्याहकार में दो घड़ी कम रहें उतने कालको गोसर्गिककारू 
कहते हैं । इनमेंसे प्रदोषकालको छोड़कर दोकाछोंमें पठनपाठन 
करना चाहिये || २७० ॥ 
सज्ञाये पट्टठवणे जंघच्छाय वियाण सत्तपयं। 
पुच्वण्हे अवरण्हे तावदिय चेव णिट्ववणे ॥ २७१ ॥ 
खाध्याये प्रथापने जंघच्छायां विजानीहि सप्तपदां । 
पूबाढे अपराद्नि तावत्क॑ चव निष्ठापने )। २७१॥ 
अर्थ--खाध्यायके आरंभ करनेमें सूय्के उदय होनेपर दोनों 
जांघोंकी छाया सात विलस्त प्रमाण जानना । ओर सूययके अख 
होनेके कालमें भी सात विलुस छाया रहे तब खाध्याय समाप्त 
करना चाहिये ॥ २७१ ॥ 
आसाढे दुपदा छाया पुस्समासे चदुप्पदा | 


वडदे हीयदे चावि मासे मासे दुअंगुला ॥ २७२ ॥ 
८ मूला० 


११४७ मूलाचार-- 


आपाढे हिपदा छाया पुष्यमासे चतुष्पदा । 
व्धते हीयते चापि मासे मासे इचंगुला ॥ २७२ ॥ 
अर्थ--आषाढ महीनेके अंतदिवसमें पूर्वाहके समय दो पहर 
पहले जंघा छाया दो विलस्त अर्थात्‌ बारह अंगुर प्रमाण होती है 
और पौषमासमें अंतके दिनमें चोवीस अंगुरू प्रमाण जंघाछाया 
होती है । और फिर महीने महीनेमें दो दो अंगुल बढती घटती 
रहती है ॥ सब संध्याओंमं आदि अंतकी दो दो घड़ी छोड़ 
खाध्यायकाल है || २७२ ॥ 
णवसत्तपंचगाहापरिमा्ं दिसिविभागसोधीए । 
पुच्ण्हे अवरण्हे पदोसकाले थे सज्ञाए ॥ २७३ ॥ 
नवसप्त॒पंचगाथापरिमाणं दिशाविभागशुद्धवा । 
पूवोढ्े अपराहे प्रदोषकाले च खाध्याये ॥ २७३ ॥ 
अर्थ--दिशाओंके पूवे आदि भेदोंकी गशबद्धिके लिये प्रातः 
कालमें नो गाथाओंका, तीसरे पहर सात गाथाओंका, सायंकालके 
समय पांच गाथाओंका खाध्याय ( पाठ व जाप ) करे ॥ २७३ ॥ 
आगे दिशादाह आदिक दोषोंको वतलाते हैं उनके अभावसे 
कारशुद्धि होती है;-- 
दिसदाह उक्पडणं विज्ञ चडुकासणिदधणुगं च । 
दुग्गंधसज्जद्दिणचंदग्गहसरराहुहुज्ञ॑ थ ॥ २७४ ॥ 
दिग्दाहः उल्कापतन विद्युत्‌ चडत्काराशनींद्रधनुश्र । 
दुर्गधसंध्यादुर्दिनचंद्रग्रहसरराहुयुद्धं च ॥। २७४ ॥ 
अर्थ--उत्पातसे दिशाका अभिवर्ण ( छाल ) होना, ताराके 
आकार पुद्लका पड़ना, विजलीका चमकना, मेघोंके संघट्से 


पंचाचाराषिकार ५॥ श्श्ज 


उत्पन्न वज्रपात, ओले वरसना, धनुषके आकार पंचवर्ण पुद्ढलोंका 
दीखना, दुर्गध, लालूपीलोवर्णके आकार सांझका समय, वादला- 
ओंसे आच्छादित दिन, चंद्रमा ग्रह सूये राहुके विमानोंका आप- 
समें टकराना ॥ २७४ ॥ 
कलहादिधूमकेदू धरणीकंप॑ च अब्भगज् च | 
इचेवमाइबहुया सज्ञाए वज्िदा दोसा ॥ २७० ॥ 
कलहादियधूम्रकेतुः धरणीक॑पश्च अश्रगर्ज च | 
इत्येवमादिबहुका खाध्याये वर्जिता दोषा; ॥ २७५ ॥ 
अर्थ--छड़ाईके वचन, रकड़ी आदिसे झगड़ा, आकाश्में 
घुआंके आकार रेखाका दीखना, घरती कंप, वादलोंका गर्जना, 
महा पवनका चलना अभिदाह-इत्यादि बहुतसे दोष खाध्यायमें 
वर्जित किये गये हैं अर्थात्‌ ऐसे दोषोंके होनेपर नवीन पठन 
पाठन नहीं करना चाहिये ॥ २७५ ॥ 
अब द्रव्य क्षेत्र भावशुद्धिको कहते हैं;-- 
रूहिरादिपूयमंस दबे खेत्ते सदहत्थपरिमाणं । 
कोधादिसकिलेसा भावविसोही पढणकाले ॥ २७६ ॥ 
रुधिरादि पू्तिमांसं द्रव्ये क्षेत्र शतहस्तपरिमाणं । 
क्रोधादिसंकेशों भावविशुद्धि! पठनकाले ॥ २७६ ॥ 
अर्थ--छोही मरू मूत्र वीये हाड पीव ( राधि ) मांस रूप 
द्रव्यका शरीरसे संबंध नहीं करना । उस जगहसे चारों दिशा- 
ओंमें सो सो हाथप्रमाण स्थान छोडना | क्रोध मान माया लोभ 
ईषोदि भाव नहीं करना वह क्रमसे द्रव्यशुद्धि क्षेत्रशुद्धि भाव- 
शुद्धि पठनकालके समय कहीगई है ॥ २७६ ॥ 


११६ मूलाचार- 


अब पढ़े जानेवाले सूत्रोंकी कहते हें;-- 
सुत्त गणघरकधिदं तहेव पत्तेयवुद्धिकथिद च । 
सुदकेवलिणा कथिदं अभिण्णद्सपुब्बकधिदं च २७७ 
सत्र गणधरकथितं तथेव ग्त्येकबुद्धिकथि् च | 
श्रुतकेवलिना कथित अभिन्नदशपूर्वकथित च ॥ २७७ ॥ 
अर्थ--अंग पूर्व वस्तु प्राभृतरूप सूत्र गणघरकथित श्रुतके- 
वलीकथित अभिन्नद्शपूर्वकथित होता है ॥ २७७ ॥ 
त॑ पढिदुमसज्ञाये णो कप्पदि विरद इत्थिवग्गस्स । 
एको अण्णो गंधो कप्पदि पढिदुंअसज्ञाए ॥ २७८॥ 
तत्‌ पठितुमखाध्याये नो करुप्यते विरते ख्रीवर्गस्स । 
इतः अन्य: ग्रेथः कल्प्यते पटितुं अखाध्याये ॥ २७८ ॥ 
अर्थ--वे चार प्रकारके सूत्र कालुशुद्धि आदिके बिना संय- 
मियोंको तथा आर्थिकाओंकी नहीं पढने चाहिये। इनसे अन्य 
ग्ंथ कालशुद्धि आदिके न होनेपर भी पढ़ने योग्य माने गये 
हैं ॥ २७८ ॥ 
अब उन अन्य्रथोंको वतलाते हैं।-- 
आराहणणिज़ुत्ती मरणविभत्ती य संगहत्थुदिओ | 
पच्चक्वाणावासय धम्मकहाओ य एरिसओ ॥ २७९ ॥ 
आराधनानियेक्तिः मरणविभक्तिश्र संग्रहः स्तुतयः । 
प्रत्याख्यानावश्यकधर्मकथाश्र ईदशः ॥ २७९ ॥ 
अर्थ--सम्यग्दशेनादि चार आराधनाओंका खरूप कहने- 
वाला अंथ, सन्नह प्रकारके मरणकों वर्णन करनेवारा अंथ, पंच- 
संग्रहग्रंथ, स्तोत्रअंथ, आहार आदिके त्यागका उपदेश करनेवाला, 


पंचाचाराधिकार ५। ११७ 


सामायिक आदि छह आवश्यककों कहनेवारा, महापुरुषोंके चरि- 
त्रको वर्णनकरनेवाला अंथ-इसतरहके ग्रंथोंको काल शुद्धि आदि 
न होनेपरभी पढ़ना चाहिये ॥ २७९ ॥ 

उद्देस समुदेसे अणुणापणए अ होंति पंचेव । 

अंगसुदखंधझेणुवदेसा विय पदविभागी य २८० 

उद्देशे समुद्देशे अनुज्ञापेणायां च भवंति पंचेव । 

अंगश्रुतस्कंधप्राभ्ृत्रदेशा अपि पदविरभागी च॥ २८०॥ 

अर्थ--बारह अँग चोदहपूर्व वस्तु प्राभृत प्राभ्ृतप्राभृत इनके 
पादविभागसे प्रारंभमें वा समाप्तिमें वा गुरुओंकी अवज्ञा होनेपर 
पांच पांच उपवास अथवा प्रायश्रित्त अथवा कायोत्सर्ग कहे 
गये हैं ॥ २८० ॥ 

अब विनयशुद्धिको कहते हैं;-- 

पलियंकणिसेजगदो पडिलेहियअंजलीकद्पणामो । 

सुत्तत्थजोगज्ञत्तो पढिदव्वों आदसत्तीए ॥२८१॥ 

पर्यकनिपद्यागतः प्रतिलेख्य अंजलिकृतप्रणामः । 

सत्रार्थयोगयुक्तः पठितव्यः आत्मशकत्या | २८१ ॥ 

अर्थ--पत्यंक जासन अथवा वीरासनादिकर बेठा हुआ, 
पुस्तकको देखकर पीछीसे भूमिको सोधकर हाथकी अंजुलीसे 
प्रणाम करनेवाछा, अंगादि अंथोंको अथंका विरोध मेंटकर अपनी 
शक्तिके अनुसार पढे ॥ २८१ ॥ 

आगे उपधान शुद्धिको कहते हैं;-- 
आयंबिल णिवियडी अण्णं वा होदि जस्स कादव्वं । 
ते तस्स करेमाणों उपहाणजुदों हृवदि एसो ॥ २८२॥ 


११८ मूलाचार- 


आचाम्ल निर्विक्रतिः अन्यत्‌ वा भवति यस्थ कर्तव्य । 

तद् तस्थ कुंवोणः उपधानयुतों भवति एपः ॥ २८२ ॥ 

अथ--कांजीका आहार ( आचाम्ल ) अथवा नीरस निर्वि- 
कार अन्नादिका आहार ( निर्विकृतितप ) तथा और भी जिस 
शास््रके योग्य जो क्रिया कही हो उसका नियम करना वह उप- 
धान है इससे भी शाखका आदर होता है ॥ २८२ ॥ 

आगे बहुमानका खरूप कहते हैं;-- 
खुत्तत्थं जप्पंतो वायंतो चावि णिज्राहेदुं । 
आसादणं ण कुजा तेण किद होदि बहुमार्ण ॥२८३॥ 

सत्रार्थ जल्पयन्‌ वाचयंश्रापि निजेराहेतोः । 

आसादनां न ऊँयोत्‌ तेन कृत भवति बहुमान ॥ २८३ ॥ 

अर्थ--अंगपूवादिका सम्यक्‌ अथे उच्चारण करता वा पढता 
पढाता हुआ जो भव्य कर्मनिजेराके लिये अन्य आचार्योका वा 
शा्सत्रोंका अपमान ( अनादर ) नहीं करता है वही बहुमान गुणकरो 
पालता है ॥ २८३ ॥ 

आगे निहवका खरूप कहते हैं;-- 
कुलवयसीलबिहणे खुत्तत्थं सम्मगागमित्तार्ण । 
कुलवयसीलमहले णिण्हवदोसो द जप्पंतो ॥ २८४ ॥ 

कुलब्रतशीलविहीनाः ब्त्रार्थ सम्यगवगम्य । 

कुलवतशीलमहतो निहवदोषस्तु जल्पंतः ॥ २८४ ॥ 

अर्थ--गुरूका संतान, अहिंसादिवरत, और ब्रतकी रक्षारूप 
शीलू-इनकर रहित (मलिन ) मठादिकका सेवनकर कुलबत 
शीलसे महान्‌ गुरुके पास अच्छीतरह पढ़कर कहे कि मेंने जैन- 


पंचाचाराधिकार ५ । ११५ 


गुरूसे जैनग्रंथ एक भी नहीं पढा । मुझे तो अन्यमतके शाखोंसे 
इतना ज्ञान हुआ है-इसतरह शाख और गुरुका नाम छिपाना 
वह निहव दोष है उसे न कर शाख्रका अभ्यास करना चाहिये 
नहीं तो ज्ञानावरणकर्मका तीमबंध होगा ॥ २८४ ॥ 
विंजणसुद्ध सुत्त अत्थविसुद्धं च तदुभयविसुद्धं । 
पयदेण य जप्पंतो णाणविसखुद्धो हवइ एसो॥ २८५॥ 
व्यंजनशुद्ध सत्र अर्थविशुद्धं च तदुभयविशुद्ध । 
प्रयलेन च जल्पन्‌ ज्ञानविशुद्धो भवति एपः ॥ २८५॥ 
अर्थ--जो सूत्रको अक्षरशुद्ध अर्थशुद्ध अथवा दोनोंकर ग॒द्ध 
सावधानीसे पढता पढाता है उसीके शुद्धज्ञान होता है ॥|२८५॥ 
आगे विनयकरनेका फल दिखलाते हैं;-- 
विणएण सुदमधीदं जद्वि पमादेण होदि विस्सरिदं। 
तमुवद्ठादि परभवे केवडणाण च आवहदि ॥ २८६ ॥ 
विनयेन श्रुतमधीतं यद्यपि प्रमादेन भवति विस्मृ्त । 
तदुपतिष्ठते परभवे केवलज्ञानं च आवहति ॥ २८६ ॥ 
अर्थ--विनयसे पढा हुआ शाख किसी समय प्रमादसे 
विस्मृत हो जाय (याद न रहे ) तोभी वह अन्यजन्ममें स्मरण 
( याद ) आजाता है संस्कार रहता है और ऋमसे केवलज्ञानको 
प्रात्त कराता है ॥ २८६ ॥ 
आगे चारित्राचार कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;--- 
णाणाचारों एसो णाणगुणसमण्णिदो मए चुत्तो। 
एक्तो चरणाचारं चरणग्रुणसमण्णिदं वोच्छ ॥ २८७ ॥ 
ज्ञानाचार: एपः ज्ञानगुणसमन्वितों मया उक्तः | 


१२० मूलाचार-- 


इतः चरणाचारं चरणमैंगसमन्वित वक््ये ॥ २८७॥ 
अर्थ--जश्ञानगुणसहित यह ज्ञानाचार मैंने कहा । अब 
यहांसे आचरण गुणसहित चारित्राचारको कहता हूं ॥ २८७॥ 
पाणिवहमुसावादंअदत्तमेहुणपरिग्गहा विरदी । 
एस चारित्ताचारो पंचविहो होदि णादव्यो ॥ २८८ ॥ 
प्राणिवधरषावादादत्तमेथुनपरिग्रहाणां विरतयड । 
एप चारित्राचारः पंचविधो भवति ज्ञातव्य; ॥ २८८ ॥ 
अर्थ--प्राणियोंकी हिंसा, झूठबोलना, चोरी, मैथुनसेवन, 
परिग्रह-इनका त्यागकरना वह अहिंसा आदि पांचप्रकारका चारि- 
त्राचार जानना ॥ २८८ ॥ 
अब अहिंसा आदिका खरूप कहते हैं;--- 
''ईदियादिपाणा पंचाविधावज्'मभीरुणा सम्म | 
ले खलू ण हिसिदव्वा मणवचिकायेण सब्वत्थ २८९ 
एकेंद्रियादिगप्राणाः पंचविधावद्यमीरुणा सम्यक्‌ | 
ते खलु न हिंसितव्याः मनोवाकायेः सर्वत्र ॥ २८५ ॥ 
अथे--सब देश ओर सब कालूमें मन वचन कायसे एकें- 
द्वियसे लेकर पंचेंद्रिय प्राणियोंके प्राण पांचप्रकारके पापोंसे डर- 
नेवालेको नहीं घातने चाहिये अर्थात्‌ जीवोंकी रक्षा करना अहिं- 
सात्रत है ॥ २८९॥ 
ऑहिस्समयकोह लोहा मणिवचिकायेण सव्वकालम्मि । 
मोसं ण य भासिज्ञो पच्चयघादी हवदि एसो ॥२९०॥ 
हास्यभयक्रोधलोभेः मनोवाकायेः सर्वकाले । 
सषां न च भाषयेत्‌ प्रद्ययघाती भवति एप१ ॥ २९० ॥ 


पंचाचाराधिकार ५। १२१ 


अर्थ--हास्यसे, भयसे, क्रोधसे, लोभसे मन वचन कायकर 
किसी समयमें भी विश्वासघातक दूसरेकों पीडा करनेवाला झूठ 
वचन न बोले । वह सत्यत्रत है ॥ २९० ॥ 
गामे णगरेरण्णे धूल सचित्तं बहु सपरडिवक्ख । 
तिविहेण वज्िदव्यं अदिण्णगहर्ण च तण्णिच ॥ २९१ 
ग्रामे नगरे5रण्पे स्थू्ल सचित्त बहु सम्रतिपक्ष। 
त्रिविधेन वर्जितव्यं अद॒त्तग्रहणं च तन्नित्य ॥ २९१॥ 
अर्थ--गाम नगर वन आदियें स्थूठ अथवा सूक्ष्म सचित्त 
अथवा अचित्त बहुत अथवा थोड़ा भी सुवणोदि धन धान्य' द्विपद 
चतुप्पदादि परिग्रह विना दिया मिल जाय तो उसे मन वचन 
कायसे हमेशा त्याग करना ( छोड़ना ) चाहिये । यह अचोर्य- 
ब्रत है ॥ २०१॥ 
४अचित्तदेवमाणुसतिरिक्खजाद च सेहुणं चदुधा । 
तिविहेण त॑ ण सेचदि णिच॑ पि सुणी हि पधदमणो॥ 
अचित्तदेवमानुपतियेग्जातं च मैथुन चतुधो । 
त्रिविधेन तत्‌ न सेवते नित्य अपि मनिर्हिं प्रयतमना;२९२ 
अर्थ--चित्र लेप आदिकी वनीहुई अचेतन तथा देवी 
मानुषी दियेचिनी सचेतन खी ऐसी चार प्रकार ख्रीकों मन 
बचन कायसे जो ध्यान खाध्यायमें लगा हुआ मुनि है वह 
हमेशा किसी समय भी नहीं सेवन करता है । सबको माता 
बहिन पुत्रीके समान समझता है । यही ब्रह्मचयेत्रत है॥ २९२ ॥ 
४ गार्म णगरं रण्ण थूल सचित बहु सपडिवक्खं। 
अज्झत्थ बाहिरत्थं तिविहेण परिग्गहं वज्ने ॥ २९३॥ 


ज्थ 


१२२ मूलाचार- 


ग्राम नगरं अरण्यं स्थूलं सचित्त बहु सम्रतिपक्ष । 

अध्यात्म बहिःस्थ॑ त्रिविधेन परिग्रह वजेयेत्‌ ॥ २९३ ॥ 

अर्थ--गाम नगर वन क्षेत्र घर दासीदास गाय भैंस बहुत 
प्रकारके अथवा सूक्ष्म अचेतन एकरूप वसत्रसुवर्ण आदि बाह्य- 
परिग्रह और मिथ्यात्व आदि अंतरंग परिप्रह-इन सबको मन- 
बचनकाय कृत कारित अनुमोदनासे मुनि आदिको त्यागना 
चाहिये ॥ यह परिग्रहत्याग त्रत है ॥ २९३ ॥ 

आगे महात्रत शब्दकी व्युत्पत्ति ( अक्षरार्थ ) करते हैं;--- 
साहेति जें महत्थं आचरिदाणी अ ज॑ं महछेहि। 
ज॑ च महछाणि तदो महव्वदाईं भवे ताईं ॥ २९४ ॥ 

साधयंति यत्‌ महार्थ आचरितानि च यत्‌ महद्लिः 

यज्च महांति ततः महात्रतानि भवंति तानि ॥ २९४ ॥ 

अर्थ--जिसकारण महान्‌ मोक्षरूप अथंको सिद्ध करते हें 
ओर महान्‌ तीथेकरादि पुरुषोंने जिनका पालन किया है सब 
पापयोगोंका त्याग होनेसे खतः ही पूज्य हैं इसलिये इनका नाम 
महात्रत है ॥ २९४ ॥ 

- तेसि चेव वदाणं रक्‍्खट्ट रादिमोयणणियत्ती । 

अट्टय पवरधणमादा य भावणाओ य सब्वाओ॥२९५॥ 

तेषां चेब ब्तानां रक्षार्थ राजिभोजननियृत्तिः । 

अश्टो च प्रवचनमातरश्र भावनाशथ्र सबोः ॥ २९५ ॥ 

अर्थ--उन महात्रतोंकी ही रक्षाके लिये रातमें मोजनका 
त्याग, समिति आदि आठ प्रवचन माता और पच्चीस भावना हें 
ऐसा जानना ॥ २९५॥ 


पंचाचाराधिकार ५। १२२३ 


तेसि पंचण्हंपि य वधाणसावज्ञ्ण च संका वा। 
आदविवत्ती अ हवे रादीभत्तप्पसगेण ॥ २९६ ॥ 
तेषां पंचानामपि च व्रतानामावजेन च शंका वा । 
आत्मविपत्तिश्न भवेत्‌ रात्रिभक्तप्रसंगेन ॥ २९६ ॥ 
अर्थ--उन मुनियोंके राजिभोजनके लिये गमन करनेसे पांच 
ब्रतोंका भंग अथवा मलिनता, चोर आदिकी शंका और कोतवाल 
आदिसे बंधने आदिकी विपत्ति अपने ऊपर आपड़ती है। इस- 
लिये रात्रिभोजनका त्याग अवश्य करना ॥ २९६ ॥ 
आगे आठ प्रवचनमाताओंसे आठ भेद चारित्रके होते हैं;--- 
पणिधाणजोगजुत्तो पंचसु समिदीसु तीसु म॒त्तीसु । 
एस चरित्ताचारो अद्नविधो होह णायब्बो ॥ २९७ ॥ 
प्रणिधानयोगयुक्तो पंचसु समितिषु त्रिषु मुप्तिषु । 
एप चरित्राचारः अष्टविधो भवति ज्ञातव्य; ॥ २९७॥ 
अर्थ--परिणामके संयोगसे पांच समिति तीन गुप्तियोंमें 
न्यायरूप प्रवृत्ति वह आठ भेदवाल्ा चारित्राचार है ऐसा 
जानना ॥ २९७ ॥ 
पणिधाणंपि य दुविहं पसत्थ तह अपसत्धं च। 
समिदीर य ग्रत्तीसु य सत्थं सेसमप्पसत्थं तु २९८ 
प्रणिधानमपि च द्विविध॑ ग्रशस्त तथा अग्रशर्त च। 
समितिषु च गुप्तिषु च शर्त शेषमग्रशस्तं तु ॥| २९८ ॥ 
अर्थ-- परिणामके भी दो भेद हें-शुभ ओर अशुभ | पांच 
समिति और तीन गुप्तियोंमें जो परिणाम वे शुभ होते हैं और 
शेष इन्द्रियविषयोंभ जो परिणाम हे वह अशुभ है ॥ २९८ ॥ 


१२७ मूलाचार- 


प्रध्छादरसरूवगंधे फासे य मणोहरे य हदरे य। 
ज॑ रागदोसगमर्ण पंचविहं होइ पणिधाण्णं ॥ २९९ ॥ 
शब्दरसरूपगंधे स्पर्श च मनोहरे च इतरे च | 
यत्‌ रागद्वेषगर्मन पंचवि्ध भवति प्रणिधान ॥ २९९॥ 
अथे--शब्द रस रूप गंध स्पशे इन पांचोंके शोभन अशोभन- 
खरूपमें जो राग द्वेषता होना वह इन्द्रियप्रणिधान पांचप्रका- 
रका है ॥ २९९ ॥ 
,* णोइंदियपणिघा्ण कोहे माणे तहेव मायाए। 
5) लोहे य णोकसाए सणपणिधाणं तु त॑ वज्धे ॥ ३००.॥ 
नोइन्द्रियप्रणिधान् क्रोधे माने तथेव मायायां । 
लोभे च नोकपाये मनःग्रणिधान तु तत्‌ वजेयेत्‌ | ३००॥ 
अर्थ--क्रोधमें, मानमें, मायामें, छोभमें इसी प्रकार अनंता- 
नुबंधी क्रोध आदि कपषायोंगें तथा हास्तरदि नव नोकषायोंमें 
मनके व्यापारको करना वह मनःप्रणिधान है, उसको छोड़ना 
चाहिये ॥ ३०० ॥ 
णिक्स्रेवर्ण च गहणं इरियाभासेसणा य समिदीओ। 
पद्ठावणियं च तहा उच्चारादीण पंचविहा ॥ ३०१॥ 
निक्षेपणं च ग्रहणं ईयोभाषेषणाश्र समितयः । 
प्रतिष्टाप्न च तथा उच्चारादीनां पंचविधा ॥ ३०१॥ 
अर्थ--पुस्तकादिका यत्रपूर्वक देखकर रखना उठाना खरूप 
आदाननिक्षेपण समिति, शैयों, भाषा, एपणासमिति और मूत्र- 
विष्ठा आदिका प्रासुक जगहमें क्षपण करने रूप प्रतिष्ठापना 
समिति-इस तरह समितियोंके पांच भेद हैं ॥ ३०१ ॥ 
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मग्गुल्लोबुपओगालंबणसुद्धीहि इरियदों सुणिणों। 
रुत्ताणुवीचि मणिया इरियासमिदी पवरयणम्मि ३०२ 
मार्गोद्योतोपयोगालंबनझुद्धिमिः ईयेतो मुनेः । 
खत्रालुवीच्या मणिता ईयोसमितिः प्रवचने ॥ ३०२ ॥ 
अर्थ--मार्ग, नेन्न सूयका प्रकाश, ज्ञानादिमें यल्ल, देवता 
आदि आहूुंबन-इनकी शुद्धतासे तथा प्रायश्ित्तादि सूत्रोंके अनु- 
सारसे गमन करते मुनिके ईर्यासमिति होती है ऐसा आगममें 
कहा है ॥ ३०२ ॥ 
इरियावहपडिवण्णेणवलोगतेण होदि गंतव्य । 
पुरदो जुगप्पमाणं सयाप्पमत्तेण सत्तेण ॥ ३०३ ॥ 
ईयापथप्रतिपन्नेनावलोकयता भवति गंतव्य । 
पुरतः युगग्रमा्ं सदा अग्रमत्तेन सता ॥ २०३॥ 
अर्थ--कैलाश गिरनार आदि यात्राके कारण गमन करना 
हो तो ईर्यापथसे आगेकी चार हाथ प्रमाण भूमिको सूयके श्रका- 
शसे देखता मुनि सावधानीसे हमेशा गमन करे ॥ ३०३ ॥ 
सथड जाणं ऊहुग्गं वा रहो वा एवमादिया । 
बहुसो जेण गचछंति सो मग्गो फासुओ मवे॥३०४॥ 
शकट यान॑ युग्यं वा रथो वा एवमादिकाः । 
बहुशो येन गच्छंति स मागेः ग्रासुकः मवेत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
अर्थ-बैल्गाडी आदि गाडी, हाथीकी अंबारी, डोली आदि, 
घोड़ा आदिकर सहित रथ इत्यादिक बहुतबार जिस मार्गेसे चलते 
हों वह मागे प्रासुक ( पवित्र ) है ॥ ३०४ ॥ 
हत्थी अस्सो खरोद्दो वा गोमहिसगवेलया । 


१२६ सूलाचार- 


' बहुसो जेण गच्छंति सो मग्गों फाखुओ 'भवे ॥३०५।॥ 
हस्ती अश्वः खर उ्टो वा गोमहिषगवेलकाः 
बहुशः येन गच्छेति स मार्ग: प्रासुको भवेत्‌ ॥ ३०५ ॥ 
थे--हाथी घोडा गधा ऊंट गाय मेंस बकरी आदि जीव 
बहुत वार जिस रास्तेसे गये हों वह मागे प्रासक है ॥ ३०७ ॥ 
इच्छी पुंसादिगचछंति आदावेण य ज॑ हद । 
सत्थपरिणदो चेव सो मग्गो फासुओ हवे ॥ ३०६ ॥ 
खियः पुरुषा अतिगच्छंति आतापेन च यो हतः | 
शखपरिणतश्रैव स मागेः प्रासुकः भवेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
अर्थ--सत्री पुरुष जिस मार्गमें तेजीसे गमन करें ओर जो 
सूर्य आदिके आतापसे व्याप्त हो तथा हल आदिसे जोता गया हो 
बह मार्ग प्रासुक है | ऐसे मागसे चलना योग्य है ॥ ३०६ ॥ 


“सर्च असचमसमोसं अलियादीदोसवजल्यमणवज् । 
वर्दभाणस्सणुवीची भासासमिदी हवे खुद्धा ॥३०७॥ 
सत्यं असत्यमृपा अलीकादिदोपबज्यमनवर्ध । 
वदतः अनुवीच्या भाषासमितिः भवेत्‌ शुद्धा ॥ २३०७ ॥ 
अथै--द्गव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा सत्यवचन, सामान्यवचन, 
सृषावादादि दोष रहेत, पापोंसे रहित आगमके अनुसार बोलने- 
वाले मुनिके शुद्ध भाषा समिति होती है ॥| ३०७ ॥ 
आगे सत्यवचनके भेद वतलाते हैं;--- 
जणवदसम्मदठवणा णामे रूपे पड़चसचे य । 
संभावणवचहारे मावे ओपम्मसचे व ॥ ३०८ ॥ 
जनपदसम्भतस्थापनायां नाप्नलि रूपे प्रतीत्यसत्ये च । 
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संभावनाव्यवहारे भावे औपम्यसत्ये च ॥ ३०८ ॥ 
अर्थ--सत्यवचनके दस भेद हैं-जनपदसत्य, संमतसत्य, 
स्थापनासत्य, नामसत्य, रुपसत्य, प्रतीत्यसत्य, संभावनासत्य, 
व्यवहारसत्य, भावसत्य, उपमासत्य ॥ ३०८ ॥ 
जणपदसच जध ओदणादि रुचिदे य सव्वभासाए। 
बहुजणसम्मदमबि होदि ज॑ तु लोए तहा देवी ३०९ 
जनपदसल्यं यथा ओदनादिरोचित्ये च सर्वभाषया । 
बहुजनसम्मतमपि भवति यत्तु लोके तथा देवी ॥ ३०९॥ 
अर्थ--देशसत्य वह है कि जो सब भाषाओंसे भातके नाम 
जुदे २ बोले जाते हैं जैसे चोरू कूल भक्त | और बहुतजनोंकर 
माना गया जो नाम वह संमतसत्य है जैसे लोकमें राजाकी ख्नीको 
देवी कहना ॥ ३०९ ॥ 
ठवणा ठविदं जह देवदादि णामं च देवदत्तादि । 
उक्कडदरोत्ति वण्णे रूवे सेओ जथध बलाया ॥ ३१०॥ 
खापना सख्थापितं यथा देवतादि नाम च देवदत्तादि । 
उत्कटतर इति वर्णेन रूपे श्रेता यथा बलाका ॥ ३१० ॥ 
अर्थ--जो अहैत आदिकी पापाण आदिमें स्थापना वह 
स्थापनासत्य है | जो गुणक्री अपेक्षा न रखकर व्यवहारके लिये 
देवदत आदि नाम रखना वह नाम सत्य है और जो रूपके 
बहुतपनेसे कहना कि बगुछाओंकी पंक्ति सफेद होती है यह 
रूपसत्य है ॥ ३१० ॥ 
आअण्णं अपेच्छसिद्ध पड़चसत्य जहा हवदि दिग्ध। 
ववहारेण य सच रज्ञदि कूरो जहा लोए ॥ ३११॥ 
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अन्यदपेक्ष्यसिद्ध श्रतीत्यसल्यं यथा भवति दीघे । 
व्यवहारेण च सत्य रध्यते क्रो यथा लोके ॥ ३११ ॥ 
अर्थु--अन्यकी अपेक्षासे जो कहा जाय वह प्रतीत्यसत्य हे 
जैसे यह दीघे ( बडा ) है यहां हखकी अपेक्षासे है । जो छोकमें 
भात पकता है ऐसा वचन कहा जाता है वह व्यवहारसत्य है ३११ 
संभमावणा य सच जदि णामच्छेज् एव कुजति। 
जदि सको इच्छेजो जंबूदीव हि पछत्थे ॥ ३१२॥ 
संभावना च सत्यं यदि नाम इच्छेत्‌ एवं कुयोत्‌ । 
यदि श॒क्रः इच्छेत्‌ जंबूद्वीपं हि परिवर्तयेत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
अर्थ--जैसी इच्छा रखे वेसा ही करसके वह संभावनासत्य 
है जैसे इंद्र इच्छा करे तो जंबूद्वीपको पछटा सकता है ॥३१२॥ 
हिंसादिदोसविजुद्द सच्चमकप्पियवि मावदो भाव॑। 
ओवसम्मेण दु सत्यं जाणखु पलिदोबमादीया ॥ ३१३॥ 
हिंसादिदोष वियुर्त सत्यमकल्पितमपि भावतों भाव॑ । 
आपम्येन तु सर्व जानीहि पल्योपमादिक ।॥| ३१३॥ 
अर्थ--जो हिंसादि दोष रहित अयोग्य वचन भी हो वह 
भावसत्य है जैसे किसीने पूछा कि चोर देखा उसने कहा कि 
नहीं देखा । जो उपमा सहित हो वह वचन उपमासत्य है जैसे 
पल्योपम सागरोपम आदि कहना ॥ ३१३ ॥ 
अब असत्यादिवचनको कहते हें;--- 
तब्विवरीदं मोसं त॑ उभर्य जत्थ सचमोसं त॑। 
तब्विवरीदा भासा असचमोसा हृवदि दिद्वा ॥३१४॥ 
तद्विपरीतं झषा तदुभय यत्र सत्यमृषा तत्‌ । 
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तह्विपरीता भाषा असत्यमृपा भवति दृष्ट ॥ ३१४ ॥ 
अर्थ-दस सत्योंसे उठठा जो वचन वह असत्यवचन हे, 
जहां दोनों हैं वह सत्यमृषा है और जो इससे विपरीत है वह 
असत्यमृषा भाषा है ॥ ३१४ ॥ 
अब असत्यमृषावचनके भेद कहते हैं;--- 
आमंत्रणि आणवणी जाथ्रणि संपुच्छणी य पण्णवणी। 
पतच्चक्खवाणी भासा छट्टी इच्छाणुलोमा य ॥ ३१५॥ 
संसयवयणी य तहा असचमोसा य अद्मी भासा। 
णवमी अणक्खरगया असचमोसा हवदि दिद्वा ३१९ 
आमंत्रणी आज्ञापनी याचनी संपृच्छनी च॒ प्रज्ञापनी । 
प्रद्याख्यानी भाषा पष्ठी इच्छानुलोमा च ॥ ३१५ ॥ 
संशयवचनी च तथा असत्यमृपा च अष्टमी भाषा । 
नवमी अनक्षरमता असत्यमृपा भवति रृष्टा ॥ ३१६॥ 
अर्थ--हे देवदत्त ऐसा बोलकर संमुखकरना वह आमंत्रणी 
भाषा, आज्ञा करनेरूप आज्ञापनी, याचनीभाषा, पूछनेरूप प्रच्छनी 
भाषा, जतलानेरूप प्रज्ञापनी भाषा, त्याग लेनेरूप प्रत्याख्यानी 
भाषा, इच्छाके अनुकूल बोलनेरूप इच्छानुलोमा छठी भाषा । 
संशयरूप अर्थकों कहनेवाली संशयवचनी भाषा, भेंस आदिका 
शब्द खरूप आठमी असत्यमृषा हे । ओर अनक्षरी दिव्यध्वनि- 
रूप वाणी वह नोमी अनक्षरगता असत्यमृषा कही है । इन 
भाषाओंमें विशेषका जानना न होनेसे सत्य भी नहीं कहसकते 
और सामान्य ज्ञान होनेसे असत्य भी नहीं कहसकते, इसलिये 


ये नो असत्यमृषा भाषा कहलातीं हैं ॥ ३१५ ॥ ३१६॥ 
९ मूला० 


१३० मूलाचार- 


सावजल्लजोग्गवयणं वज्जंतो5वज्जभीरू ग़ुणकंखी । 
सावज्जवज्वयण्ण णिचं मासेज् भासंतो ॥ ३१७॥ 
सावद्यायोग्यवचन वजेयन्‌ अवद्यभीरुः गुणकांक्षी । 
सावद्यवज्येवचन नित्य भाषयेत्‌ भाषयन्‌ ॥ ३१७॥ 
अर्थ--जो पापोंसे डरता है गुणोंकों चाहता है पापसहित 
अयोग्य वचनोंको छोडना चाहता हे वह पापरहित वचनोंको 
हमेशा बोले यह भी सत्यवचन है ॥| ३१७ ॥ 
आगे एषणा समितिको कहते हैं;--- 
उगगमउ प्पादणएसणेहिं पिंड च उवधि सज्ज च । 
सोधंतस्स य छुणिणो परिसुज्ञह एसणासमिदी ३१८ 
उद्गमोत्पादनषण: पिंड च उपरधि शस्यां च । 
शोधयतश्र मुनेः परिशुद्धाति एपणासमितिः ॥ ३१८ ॥ 
अर्थ--उद्ठम उत्पादन जशन दोषोंसे आहार, पुस्तकादि 
उपधि, वसतिकाको शोधनेवाले मुनिके शुद्ध एषणा समिति होती 
है । इन दोषोंका खरूंप आगे कहा जायगा ॥ ३१८ ॥ 
आगे आदाननिक्षेपण समितिको कहते हैं;-- 
आदाणे णिक्खेवे पडिलेहिय चक्खुणा पमजेज्जो । 
दव्वं च दव्वठाणं संजमलद्भीए सो मिक्‍खू ॥ ३१९॥ 
आदाने निक्षेपे प्रतिलेख्य च्लुपा प्रमाजेयेत । 
द्रव्य च द्रव्यस्थानं संयमलब्ध्या स भिक्षु! ॥ ३१९ ॥ 
अर्थ--अहण ओर रखनेमें पीछी कमंडड आदि वस्तुकों तथा 
बस्तुके स्थानको चक्षुसे' अच्छीतरह देखकर पीछीसे जो शोधन 
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करता है वह संयमकी प्राप्तिति साधु कहलाता है। यही आादा- 
ननिक्षेपण समिति है ॥ ३१९॥ 
सहसाणाभोइददुप्पमज्िदअपचुवेक्खौणा दोसा । 
परिहरमाणरस हवे समिदी आदाणणिक्खेवा ।३२०॥ 
सहसानाभोगितदुष्प्रमाजिताग्रत्युपेक्षणान्‌ दोषान्‌ ! 
परिहरतः भवेत्‌ समितिः आदाननिक्षेपा ॥ २२० ॥ 
अर्थ--शीघ्रतासे, विनादेखे, अनादरसे, बहुतकालसे उप- 
करणोंका उठाना रखना खरूप दोषोंका जो त्याग करता है उसके 
आदाननिक्षेपण समिति होती है । भावार्थ--खख्ववृत्तिसे द्वव्य 
व द्रव्यस्थानको नेत्रोंसे देख कोमलूपीछीसे पुस्तकादिको उठान 
रखना वही आदाननिक्षेपण समिति है || ३२० ॥ 
वणदाहकिसिमसिकदे थंडिल्लेणुपरोधे वित्थिण्णे। 
अवगदजतु विवित्ते उच्चारादी विसज्लेज्जो ॥ ३२१ ॥ 
वनदाहक्ृषिमपिकृते स्थंडिलेनुपरोधे विस्तीर्णे । 
अपगतजंतों विविक्ते उच्चारादीन्‌ विसजेयेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अर्थ--दावाभिसे जला हुआ प्रदेश, हलकर जुता हुअ 
स्थान, मसानभूमिका प्रदेश, खारसहित भूमि, लोग जहां रोकें 
नहीं ऐसी जगह, विद्यालस्थान, त्रस जीवॉरहित स्थान, जन 
रहित-ऐसी जगहमें मरू मूत्रादिका त्याग करे ॥| ३२१ ॥ 
उच्चारं पससवर्ण खेले सिघाणयादियं दव्वं। 
अचित्तमूमिदेस पडिलेहित्ता विसज्ेज्ञो ॥ ३२२ ॥ 
उच्चारं प्रश्नवर्ण खेले सिंघाणकादिक द्रव्य । 
अचित्तभूमिदेशे प्रतिलेख्य विसजेयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 


१३२ मूलाचार- 


अर्थ--विष्ठा, मूत्र, कफ, नाकका मेल, आदि द्वव्यकों हरे 
तृण आदिसे रहित प्रासुकमूमिमें अच्छीतरह देखकर निश्षिपण 
करे ॥ ३२२ ॥ 
रादो दु पाज़ित्ता पएणसमणपेक्खिदम्मि ओगासे । 
आसंकविसुद्धीए अपहत्थगफासणं कुज्ञा ॥ ३२३॥ 
रात्रो तु प्रमाजेयित्वा प्रज्ञाअमणप्रेक्षिति अवकाशे । 
आशंकाविशुद्धये अपहस्तकस्पशेन कुर्यात्‌ ॥ ३२३ ॥ 
अर्थ--रात्रिमें संघको पालनेवाले आचार्यसे देखे हुए स्थानको 
आप भी देख भालकर मल मूत्रादि क्षेपण करे | जो वहां सूक्ष्म- 
जीवकी आशंका हो तो उस आशजक्लाकी शुद्धिकेलिये कोमल- 
पीछीको लेकर हथेलीसे उस जगहको देखे ॥ ३२३ ॥ 
जदि त॑ हवे असुद्धं बिदिय तदिय अणुण्णवे साह । 
लघुए अणिछायारे ण देज़्ज साधम्मिए गुरूयो ॥३२४॥ 
यदि तत्‌ भवेत्‌ अशुद्ध द्वितीय तृतीय अनुमन्येत साधु: । 
लघु अनिच्छाकारे न देयं सधमिर्णि गुरु अयः ॥३२४॥ 
अर्थ--जो पहला खान अशुद्ध हो तो दूसरा यदि वह भी 
अशुद्ध हो तो वह साधु तीसरा स्थान देखे | कोई समय रोगसे 
पीडित होके अथवा शीघ्रतासे अशुद्ध प्रदेशमें मल छूट जाय तो 
उस धम्मात्मा साधुको बड़ा प्रायश्वित्त न दे ॥ ३२४ ॥ 
पद्ठिवणासमिदीबि य तेणेब कमेण वण्णिदा होदि। 
योसरणिज्ञ दव्वं कुथंडिले वोसरत्तस्स ॥ ३२७॥ 
प्रतिष्ठापनासमितिरपि च तेनेव ऋमेण वर्णिता भवति। 
च्युत्सजेनीयं द्रव्यं कुस्थंडिले व्युत्छजतः ॥ ३२५ ॥ 
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अथ--उसी कहद्दे हुए ऋमसे प्रतिष्ठापना समिति भ्री बर्णन 
की गई है उसीक्रमसे त्यागने योग्य मलमूत्रादिको उक्त स्ंडिल 
खानमें निक्षपण करे । उसीके प्रतिष्ठापगा समिति झुद्ध 
होती है ॥ ३२५ ॥ 
एदाहि सया जुत्तो समिदीहिं महि विहरसाणोवि । 
हिसादीहि ण लिप्पह जीवणिका आउले साहू ॥३२६॥ 
एतामिः सदा युक्तः समितिमिः मद्यां विहरमाणोपि । 
हिंसादिभिने लिप्यते जीवनिकायाकुलायां साधु! ॥३२६॥ 
अ्थ--श्न पांच समितियोंसे हमेशा युक्त साधु जीवोंके समू- 
हसे भरी हुई प्रथ्वीमें विहार करता हुआ भी हिंसादि पाणोंसे 
लिप्त नहीं होता ॥| ३२६ ॥ 
पडसिणिपत्त व जहा उदएण ण लिप्पदि सिणेहगुणजुत्तं 
तह समिदीहिं ण लिप्पदि साधू काएसु इरियंतो॥३२७ » 
पत्निनीपत्र वा यथा उदकेन न लिप्यते स्नेहगुणयुक्त | 
तथा समितीभिः न लिप्यते साधुः का्येषु ईयेन ॥ ३२७॥ 
अर्थ--जैसे कमलिनीका पत्र जलमें वढा हे तोभी खेहगुण 
( चिकनाई ) से युक्त हुआ जलसे लिप्त नहीं होता, उसीतरह 
समितियोंकर सहित साधु भी जीव समूहोंमें विहार करता हुआ 
पापसे लिप्त नहीं होता ॥ ३२७ ॥ 
सरवासेहि पडतेहि जह दिवकवचो ण भिज्लदि सरेहिं। 
तह समिदीहि ण लिप्पह साह काएसु हरियंतो॥३२८॥ 
शरवर्षें: पतद्धिः यथा इृठकवचों न भियते शरेः । 
तथा समितिमिः न लिप्यते साधु का्येषु ईयेद ॥ ३२८॥ 


१३७ मूलाचार-- 


अर्थ--जैसे लड़ाईके खानमें वाणोंकी व्षोसे पड़ते हुए 
तीक्ष्णाणोंसे दृह बगतरवाला पुरुष भेदकों प्राप्त नहीं होता 
उसीतरह छह जीवजातिसमूहोंमें विहार करता हुआ साधु 
समितियोंकर पापसे लिप्त नहीं होता ॥ ३२८ ॥ 
जत्थेव चरदि बालो परिहारण्ट्रवि चरदि तत्थेव | 
वज्ञदि पुण सो बालो परिह्ारण्ड्र विमुच्चदि सो॥३२९॥ 

यत्रेव चरति बालः परिहरमाणोपि चरति तत्रेव ! 

बध्यते पुनः स बालः परिहरमाणों विमृुच्यते सः ॥३२९॥ 

अर्थ--जहांपर बाल ( अज्ञानी ) अ्मण करता है आचरण 
करता है वहां ही त्यागी साधु भी आचरण व भ्रमण करता है, 
परंतु अज्ञानी लिप्त होनेसे बंधता है और त्याग करनेवाला साधु 
यल्ाचारमें लीन होनेसे कर्मोसे मुक्त होता है॥ ३२९ ॥ 
तम्हा चेह्िदुकामों जइया तइया 'भवाहि त॑ समिदो | 
समिदो हु अण्ण णद्यिदि ग्ववेदि पोराणग कम्मं॥ ३३० 

तस्ात्‌ चेष्टितुकामो यदा तदा भव त्व॑ं समितः । 

समितः खल अन्यत्‌ नाददाति क्षपयति पुराण कर्म ॥३३०॥ 

अर्थ--इसकारण हे मुनि ! जब गमनकरनेकी इच्छा है तब 
तू समितिमें परिणत हो, क्‍योंकि जो मुनि समितिमें परिणत होता 
है वह नवीन कर्मोको तो अहण नहीं करता ओर पुराने कर्मोंको 
क्षय करता है॥ ३३० ॥ 

अब गुप्तिका खरूप कहते हें;-- 
मणवचकायपउत्ती मिक्‍्खू सावज्वकज्वसंज़त्ता । 


खिप्पं णिवारयंतों तीहि दु गुत्तो हवदि एसो॥३३१॥ 
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मनोवाकायप्रव॒त्ति मिक्षुः सावध्यकायेसंयुक्तां । 
क्षिप्रं निवारयन्‌ त्रिभिस्तु गुपो भवति एपः ॥ ३३१ ॥ 
अर्थ--हिंसादिकायोंसे मिलीहुई मन वचन कायकी प्रवृत्तिको 
शीघ्र ही दूर करता हुआ साधु है वह तीन गुप्तिका धारक 
होता है ॥ ३३१ ॥ 
जा रायादिणियत्ती मणस्स जाणाहि त॑ मणोगुत्ती। 
अलियादिणियक्ती वा मोणं वा होदि वचिग्रत्ती॥३३२॥ 
या रागादिनिवृत्तिः मनसः जानीहि तां मनोगुप्ति । 
अलीकादिनिवृत्तिः वा मौन वा भवति वचोगुप्तिः॥२३२॥ 
अर्थ--जो मनकी रागद्वेष आदिसे निवृत्ति ( त्याग ) है 
उसे मनोगुप्ति समझो, ओर जो असत्य वचनोंका त्याग अथवा 
मोनकर ध्यान आदि वह वचनमुप्ति है ॥ ३२२ ॥ 
कायकिरियाणियत्ती काउस्सग्गो सरीरगे गत्ती । 
हिंसादिणियसी वा सरीरग॒त्ती हवदि एसा॥ ३३३॥ 
कायक्रियानिशत्तिः कायोत्सगंः शरीरके मुप्तिः । 
हिंसादिनिवृत्तिवां शरीरगुप्तिमंबति एपा ॥ ३३३ ॥ 
अर्थ--शरीरसंबंधी चेष्टाकी अप्रवृत्ति वह शरीरमुप्ति है 
अथवा कायोत्सर्ग अथवा हिंसादिमें प्रवृत्ति न होना वह भी 
शरीरगुप्ति है ॥ ३३३ ॥ 
खेत्तस्स व३ णयरस्स खाइथा अहव होइह पायारो। 
तह पापस्स णिरोहो ताओ ग॒त्तीओ साहुस्स॥३३४॥ 
क्षेत्रय इतिः नगरख खातिका अथवा भवति ग्राकारः । 
तथा पापस निरोधः ता; गुप्तयः साधो; ॥ ३३४ ॥ 


१३१६ सूलाचार- 


अर्थ--जैसे अनाजके खेतकी रक्षाके लिये वाड़ि होती है 
अथवा नगरकी रक्षारूप खाई तथा कोट होता है उसीतरह पापके 
रोकनेके लिये संयमी साधुके ये गुप्तियां होतीं हैं ॥ ३३४ ॥ 
तम्हा तिविहेण तुम णिच्च मणवयणकायजोगेहि। 
होहिसु समाहिदमई णिरंतरं झाण सज्ञाए ॥ ३३५॥ 

तस्तात्‌ त्रिविधेन स्व नित्य मनोबचनकाययोगेः । 

भव समाहितमतिः निरंतर ध्याने स्वाध्याये ॥ ३३५ ॥ 

अर्थ--इसकारण हे साधु तू कृत कारित अनुमोदना सहित 
मनवचनकायके योगों ( प्रवृत्ति ) से हमेशा ध्यान ओर , 
खाध्यायमें सावधानीसे चित्तको लगा ॥ ३३७ || 
एताओ अट्ठपव्यणमादाओ णाणदंसणचरित्त । 
रक्खंति सदा सुणिणो मादा पुत्त व पथदाओ॥३११ ६॥ 

एता अष्टप्रवचनमातरः ज्ञानद्शनचारित्र । 

रक्षति सदा मुनेः माता पुत्रमितर प्रयता; । ३३६ ॥ 

अर्थ--ये पांच समिति तीन गुप्तिरूप आठ प्रवचनमातायें 
मुनिके ज्ञान दशन चारित्रकी सदा ऐसे रक्षा करतीं हैं कि जैसे 
सावधान माता पृत्रकी रक्षा करती हो ॥ ३३६ ॥ 

आगे ज्रतोंकी भावनाओंको कहते हैं;--- 
एसणणिक्सेवादाणिरियासमिदी तहा मणोगुत्ती । 
आलोयमोयणंपि य अहिसाए भावणा पंच ॥३३७॥ 

एपणानिक्षपादानेयोसमितयः तथा मनोगुप्तिः । 

आलोक्यभोजनमपि च अहिंसाया भावनाः पंच ॥३३७॥ 

अर्थ--एषणा[समिति, निक्षेपादानसमिति, ईयोसमिति, मनो- 
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गुप्ति ओर देखकर अन्न पान लेनारूप आलोक्यपानभोजन-ये 
पांच अहिंसाब्रतकी पूर्णताकी भावनायें हैं ॥| ३३७ ॥ 
कोहमयलोह हास पहण्णा अणुवीचिमासणं चेव । 
बिदियस्स भावणाओ वदस्स पंचेव ता होंति॥३३८॥ 
क्रोधभयलोभहास्पप्रतिज्ञा: अनुवीचिभाषणं चेव । 
द्वितीय भावना! व्रतस्य पंचेव ता भवंति ॥ रे३८ ॥ 
अर्थ--क्रोध भय लोभ हास्य इनका त्याग ओर सूत्रानुसार 
बोलना-ये पांच सत्यत्रतकी भावनायें हैं ॥ ३३८ ॥ 
जायणसमणुण्णमणा अणण्णमावोधबि चत्तपडिसेवी। 
साधम्मिओवकरणस्सणुवी चीसेवर्ण चाबि ॥ ३३९ ॥ 
याज्ञा समनुज्ञापना अनन्यभावोपि ल्यक्तप्रतिसेवी । 
साधार्मकोपकरणस्थानुवी चिसेवनं चापि ॥ ३३९ ॥ 
अथ--आचायोदिसे प्रारथनाकर पुस्तकादि लेना, जिसके 
उपकरण हैँ उसको जताकर लेना, दुष्टभाव अथोत्‌ परकी बसुमें 
आत्मबुद्धि न करना, निर्दोष धर्मोपफरण अहण करना अथवा 
वियत ( आचाये ) की सेवा करना, समानधर्मवालोंके पुस्तक 
पीछी आदि उपकरणोंको आगमके अनुसार सेवना-ऐसे ये 
कई चीरमहात्रतकी पांच भावनायें हैं ॥ ३३९ ॥ 
महिलालोयण पुव्वरदिसण संसक्तवसधिबिकहाहिं । 
पणिदरसेहि थ विरदी य भावणा पंच बह्मह्मि ॥|३४०॥ 
महिलालोकरन पूर्वरतिसरणं संसक्तवसतिविकथाम्यः 
प्रणीतरसे भ्यथ्॒ विरतिथ् भावना: पंच त्रह्मणि ॥ २४० ॥ 
अर्थ--दुष्ट परिणामोंसे स्रियोंको देखना, पहले ग्रहस्थ अव- 
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खाके भोगोंकों याद करना, द्वव्यसहित अथवा रागसहित वस- 
तिका होना, संयमके विरुद्ध दुष्ट रागकथा करना, इृष्टरूप पुष्टि 
करनेवाला मद करनेवाला आहार-इन पांचोंसे विरक्त होना 
त्याग करना वे पांच ब्रह्मचये महाव्रतकी भावनायें हैं ॥ ३४० ॥ 
अपरिग्गहस्स सुणिणो सदृप्फरिसरसरूवगंधसु । 
रागदोसादीणं परिहारों मावणा पंच ॥ ३४१ ॥ 
अपरिग्रहस्य मुनेः शब्दस्पशरसरूपगंधेषु । 
रागद्रेषादीनां परिहार: भावनाः पंच ॥ ३४१ ॥ 
अथ--परिग्रहरहित मुनिके शब्द स्पश रस रूप गंध इन. 
पांच विषयोंगें राग द्वेघष न होना-ये पांच, भावना परिग्रहत्याग- 
महात्रतकी हैं | ३०१ ॥ 
ण करेदि भावणाभाविदो हु पील॑ वदाण सब्वेसि । 
साधू पासत्तो स सणागवि कि दाणि चेदंतो ॥ ३४२॥ 
न करोति भावनाभावितो हि पीडां बतानां सर्वेपां । 
साधुः ग्रस॒ुप्तः स मनागापि किमिदानी वेदयन्‌ ॥ ३४२ ॥ 
अर्थ--पत्चीस भावनाओंकोी भावता मुनि सोताहुआ भी सब 
त्रतोंकी विराधना नहीं करता तो जाग्मत अवस्थाकी क्‍या वात 
है। खम्ममें भी उन भावनाओंको ही देखता है त्रतोंकी विराधना 
नहीं देखता ॥ ३४२ ॥ 
एदाहि भावणाहि दु तम्हा भावेहि अप्पमत्तो तुं। 
अच्छिद्ाणि अस्वंडाणि ते मविस्संति हु वदाणि॥३४२॥ 
एताभिः भावनाभिस्तु तस्मात्‌ भावय अप्रमत्तस्त्वं । 
अच्छिद्राणि अखंडानि ते भविष्यंति खडु ब्रतानि ॥३४३॥ 
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अर्थ--इसलिये प्रमादरहित हुआ तू इन भावनाओंसे 
आत्माका चिंतवन कर क्योंकि इनके भावनेसे निश्चयकर निदोंष 
संपूर्ण ब्रत तेरे होंगे ॥ ३४३ ॥ 

अब तपाचार कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;-- 
एसो चरणाचारो पंचविधों वण्णिदों समासेण । 
एक्तो य तवाचारं समासदों वण्णयिस्सामि॥ ३४४ ॥ 

एप चरणाचारः पंचविधो वर्णितः समासेन । 

इतश्व तप आचार समासतो वर्णयिष्यामि ॥ ३४४ ॥ 

अर्थ--इसतरह ये पांच प्रकारका चारित्राचार संक्षेपसे कहा 
यहांसे आगे तपाचारको संक्षेपले कहता हूं ॥ ३४४ ॥ हे 
दुविहों थ तवाचारों बाहिर अव्मंतरो मुणेयब्वो । 
एकेको विय छद्घा जधाकमं त॑ परूवेमो ॥ ३४५ ॥ 

दिविधश्व तप आचारः बाह्य आम्यंतरों ज्ञातव्यः । 

एकेकोपि च पोढा यथाक्रमं त॑ प्ररूपयामि ॥ ३४५ ॥ 

अर्थ--तपाचारके दो भेद हें-बाह्मय, आशभ्यंतर । उनमेंसे भी 
एक एकके छह छह भेद्‌ जानना । उनको में क्रमसे कहता 
हूं ॥ ३४५०॥ 

आगे बाद्यतपका वर्णन करते हैं;-- 
अणसण अवमोदरियं रसपरिचाओ य वुत्तिपरिसंखा। 
कायस्स च परितावो विविक्तसयणासणं छट्ठ ॥३४९॥ 

अनशन अवमोदर्य रसपरित्यागश्र वृत्तिपरिसंख्या । 

कायस्थ च परितापो विविक्तशयनासन पष्ठं । ३४६ ॥ 

अर्थ--अनशन, अवमोदये, रसपरित्याग, वृत्तिकी परिसंख्या, 
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कायशोषण, और छठा-विविक्तशयनासन-इसतरह बाह्यतपके 
छह भेद हैं ॥ ३४६ ॥ 
इतिरियं जावजीवं दुविहं पुण अणसणर्ण मुणेदव्व । 
इतिरियं सा्केख णिराव्क्ख हवे बिदिय ॥ ३४७ ॥ 
इतिरियं यावज़ीर्य द्विवि्ध पुनः अनशन ज्ञातव्यं । 
इतिरिय साकांक्ष॑ निराकांक्ष भवेत्‌ द्वितीय | ३२४७ ॥ 
अर्थ--अनशनतपके दो भेद हँ--इतिरिय, यावज्ञीव । 
कालकी मर्यादासे इतिरिय होता है और दूसरा आकांक्षारहित 
होता है ॥ ३४७ ॥ 
छट्ठद्ठमदसमदुवादसेहि मासद्धमासखमणाणि | 
कणगेगावलिआदी तवोबिहाणाणि णाहारे ॥ ३२४८ ॥ 
पष्ठाप्टटदशमठादशः मासाधेमासक्षमणानि । 
कनकेकावल्यादीनि तपोविधानानि अनाहारे ॥ ३४८ ॥ 
अर्थ--एकदिनमें दो भोजनवेला कहीं हैं। चार भोजन- 
बेलाका त्याग उसे चतुर्थ अथवा उपवास कहते हैं, छह मोजन- 
वेलाका त्याग वह दो उपयास कहे जाते हैं इसी को पष्ठत्तप कहते 
हैं। षष्ठ अष्टम दशम द्वादश, पंद्रह, एकमास त्याग, कनकावली 
एकावली मुरज मद्यविमानपंक्ति सिंहनिःक्रीडित इत्यादि त्पोंके 
भेद जहां हैं वह सब साकांक्ष अनशनतप है ॥ ३४८ ॥ 
अब निराकांक्ष अनशनतपको कहते हैं;--- 
मष्तपह्टण्णा इंगेणि पाउवगमणाणि जाणि मरणाणि। 
अण्णवि एवमादी बोधव्वा णिरव्कंखाणि ॥ ३४९॥ 
भक्तप्रतिज्ञा ईंगिनी प्रायोपयमनानि यानि मरणाणि । 
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अन्यान्यपि एवमादीनि बोद्धव्यानि निरवकांक्षाणि।।३४९॥ 
अर्थ--मरणपयेत चारों प्रकारके आहारका त्याग करना वह 
निराकांक्ष अनशनतप है । उसके मुख्य तीन भेद हें-भक्तप्रतिज्ञा, 
इंगिनीमरण, प्रायोपगपमनमरण । जिसमें दोसे लेकर अड़तालीस 
तक नियोप्रकमुनि जिसकी शरीरसेवा करें तथा आप भी अपने 
अंगोंसे शरीर्की टहल करें ऐसे मुनिके आहारका त्याग वह 
भक्तप्रतिज्ञा है । जिसमें परके उपकारकी अपेक्षा न हो वह 
इंगिनीमरण है, और जिसमें आप पर दोनोंकी अपेक्षा न हो वह 
प्रायोपगमनमरणत्याग हैं। इत्यादि अन्य भी निराकांक्ष त्यागसे 
लेकर सर्व निराकांक्ष अनशनतप जानना ॥ ३४५९ | 
अब अवमोदयेतपका खरूप कहते हैं;-- 
बत्तीसा किर कवला पुरिसस्स दू होदि पयदि आहारो । 
एगकवलादिहि ततो ऊणियगहणं उमोद्रियं॥३५०॥ 
द्वात्रिशत्‌ किल कबलाः पुरुषस्य तु मवति ग्रकृत्या आहारः। 
एककबवलादिभिस्तत ऊनितग्रहणं अवमोदयम्‌ | २३५० ॥ 
अर्थ--पुरुषका खामाविक आहार बत्तीस आस होते हैं 
उनमेंसे एक मस्सा आदि कमती करके लेना वह जअवमोदय 
तप है ॥ ३५० ॥ 
धम्मावासयजोगे णाणादीये उवग्गहं कुणदि । 
ण य इंदियप्पदोसयरी उमोदरितवोबुत्ती ॥ ३७१॥ 
धममावश्यकयोगेषु ज्ञानादिके उपग्रह करोति । 
न च्‌ इंद्रियप्रद्देघतरी अवमोदयेतपोद्गत्तिः | २५१ ॥ 
अर्थ--क्षमादि धर्मोमें, सामायिकादि आवश्यकोंमें, वृक्ष- 
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मूलादि योगोंमें तथा खाध्याय आदिमें यह अवमोदर्य तपकी वृत्ति 
उपकार करती है ओर इंद्वियोंको स्वेच्छाचारी नहीं होने देती३५१ 
आगे रसपरित्याग तपका खरूप कहते हैं;--- 
खीरदहिसप्पितेलगुडलूवणाणं च ज॑ परिचयणं । 
तित्तकड़कसायंबिल्मधुररसाणं च ज॑ चयर्ण ॥ २७२॥ 
क्षीरद्धिसर्पिस्तेलयुडलवणानां च यत्‌ परित्यजनं । 
तिक्तकटुकषायाम्लमधुररसानां च यत्‌ त्यजनं ॥ ३५२ ॥ 
अर्थ--दूध दही घी तेल गुड लवण ( नोंन ) इन छह 
रसोंका त्याग अथवा चपरा कडुआ कसैला खट्टा मीठा इनमेंसे 
त्याग वह रसपरित्याग तप है ॥ ३७२ ॥ 
आगे चार महाविक्ृतियोंको कहते हैं;-- 
चत्तारि महावियडी य होंति णवणीदमज्मंसमधू। 
कंखापसंगदप्पासंजमकारी ओ एदाओ ॥ ३७३ ॥ 
चतसख्रो महाविक्ृतयश्र भवंति नवनीतमद्यमांसमधूनि । 
कांक्षाप्रसंगदपोसंयमकारिण एताः ॥ ३५३ ॥ 
अर्थ--लोंनीघी, मदिरा, मांस, शहत ये चार महाविकृतियां 
हैं वे काम मद ( अभिमान व नशा ) और हिंसाको करतीं 
हैं ॥ ३५३ ॥ 
आणामभिकंखिणावज्ञभीरुणा तवसमाधिकामेण । 
ताओ जावज्जीवं णिव्वुड्ुओ पुरा चेव ॥ ३०४ ॥ 
आज्ञाभिकांधक्षिणा अवद्यमीरुणा तपःसमाधिकामेन । 
ताः यावज़ीबं निव्यूढा पुरा चेव ॥ ३५४ ॥ 
अर्थ--सर्वज्ञकी आज्ञाको माननेवाले पापोंसे डरनेवाले और 
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तपकी क्रियामें सावधान रहनेवाले भव्यजीवकों इन चारोंका 
मरणपर्यत सबसे पहले त्याग करदेना चाहिये ॥ ३५४ ॥ 

आगे वृत्तिपरिसंख्यानतपको कहते हैं;-- 
गोघरपमाण दायगमायणणाणविधाण जं गह्ण। 
तह एसणस्स गहणं विविधस्स वुत्तिपरिसंखा।।३५७॥ 

गोचरप्रमाणं दायकभाजननानाविधान यद्भहणं। 

तथा अशनस् ग्रहणं विविधस्थ वृत्तिपरिसंख्या ॥ ३५५ ॥ 

अर्थ--गृहोंका प्रमाण, मोजनदाताका विशेष, कांसे आदि- 
पात्रका विशेष, और मौंठ सत्तू आदि भोजनका विशेष-इनमें 
अनेकतरहके विकल्प कर भोजन गअहण करना वह वृत्तिपरिसं- 
ख्यातप है। जैसे आज हम कांसेके पात्रमें अथवा सत्तू ही 
मिलेगा तभी आहार लेंगे नहीं तो न लेंगे इत्यादि कठिन प्रतिज्ञायें 
अंतरायकर्मकी परीक्षार्थ साधुजन करते हैं ॥ ३५८॥ 

आगे कायक्लेशतपको कहते हैं;--- - 
ठाणसयणासणेहि थ विविहेष्टिं य उग्गयेहिं बहुगेहि। 
अणुवीचीपरिताओ कायकिलेसो हवदि एसो॥३८६॥ 

स्थानशयनासनेश्व विविधेश्वावग्रहेः बहुमिः । 

अनुवीचिपरितापः कायक्केश! भव॒ति एपौ ॥ ३५६ ॥ 

अर्थ--खड़ा रहना, एकपाश्व म्तककी तरह सोना, वीरास- 
नादिसे बेठना इत्यादि अनेक तरहके कारणोंसे शाखके 
अनुसार आतापन आदि योगोंकर शरीरक्षेश देना वह कायझ्ले- 
शतप है ॥ ३५६ ॥ 


न 
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आगे विविक्तशय्यासनका खरूप कहते हैं;-- 
तेरिक्खी माणुस्सिय सविकारिणिदेविगेहिससक्त । 
वज्जेति अप्पमत्ता णिलए सयणासणदट्वाणे ॥ ३७७ ॥ 
तिरश्री मानुषी सविकारणीदेवीगेहिसंसक्तान । 
वजेयंति अग्रमत्ता निलयान्‌ शयनासनखानेषु ॥ ३५७ ॥ 
अर्थ--गायआदि तियेचिनी, कुशील ख्री, भवनवासी व्यंतरी 
देवी, असंयमी ग्रहस्थ-इनके रहनेके निवासोंकों यक्नाचारी मुनि 
शयन आसन खड़ारहना इन तीन कार्योंमें छोड़े अर्थात्‌ 
वहां शयनादि न करे ॥ ३५७ | उसीके विविक्तशय्यासन तप. 
, होता है । 
सो णाम बाहिरतवों जेण मणो दकडं ण उद्देदि। 
जेण य सद्धा जायदि जेण य जोगा ण हीयंते॥३०८॥ 
तत्‌ नाम बाह्यतपः येन मनः दुष्कृतं न उत्तिष्ठति। 
येन च श्रद्धा जायते येन च योगा न हीयंते ॥ १५८ ॥ 
अथे--हे शिष्य ! वही बाद्यतप है जिससे कि चित्तमें क्लेश 
( खेद ) न हो, जिससे धर्ममें प्रीति वह़े ओर जिससे मूलगुणोंमें 
कमी न हो ॥ ३०८ ॥ 
एसो द्‌ बाहिरतवों बाहिरजणपायडो परम घोरो। 
अब्मंतरजणणादं वोच्छ॑ अब्मंतर वि तवबं॥ ३५९॥ 
एतत्तु बाह्य॑ तपो बाह्यजनग्रकर्ट परम घोर । 
अभ्यंतरजनज्ञातं वक्ष्ये अभ्यंतरमपि तप: ॥ ३५५९ ॥ 
अर्थ---यह छह प्रकारका तप बाद्य मिथ्यादृश्योंके भी प्रगट 
अत्यंत दुधेर द्वो सकता है इसलिये बाह्यतप कहाजाता है । और 


पंचाचाराधिकार ५। श्श्ज 


जो आगममें प्रवेश करनेवाले ज्ञानी जनोंकर जाना गया ऐसा 
अंतरंगतप है उसे भी में कहता हूं ॥ ३५५९ ॥ 
अब अंतरंगतपके भेदोंकों कहते हैं;--- 
पायच्छित्त विणय वेज्ञाबर्च तहेव सज्ञायं। 
झाणं च विउस्सग्गो अब्मंतरओ तवो एसो ॥३६०॥ 
ग्रायथ्रित्त विनयो वेयावृत्त्य॑ तयेव खाध्यायः । 
ध्यान च च्युत्सगेः अभ्यंतरं तपः एतत्‌ ॥ ३६० ॥ 
अर्थ--प्रायश्चित्त विनय वेयावृत्त्य खाध्याय ध्यान व्युत्सगे-ये 
छह भेद अंतरंग तपके हैं ॥ ३६० ॥ 
आगे प्रायश्वित्तपपका खरूप कहते हैं।-- 
पायच्छित्तं ति तवो जेण विखुज्ञदि हु पुब्वकथपाव । 
पायच्छित्तं पत्तोक्ति तेण चुत्त दसविधघं तु ॥ ३६१ ॥ 
प्रायश्षित्तं इति तपो येन विशुध्यति हि पूर्वक्ृतपापात्‌ । 
ग्रायश्रित्त प्राप्त इति तेन उक्त दशविर्ध तु ॥ ३६१ ॥ 
अर्थ--ब्रतमें लगेहुए दोषोंको प्राप्त हुआ यति जिससे पूर्व 
किये पापोंसे निर्दोष होजाय वह प्रायश्रवित्तप है उसके दस 
भेद हैं ॥ ३६१ ॥ 
आलोयण पडिकमणं उभय विवेगो तहा विउस्सग्गो | 
तब छेदो मल विय परिहारो चेव सहृहणा ॥ ३६२॥ 
. आलोचना ग्रतिक्रमणं उभय॑ विवेक॑ तथा व्युत्सगेः । 
तपः छेदो मूलमपि च परिहारः चेव श्रद्धानं ॥ ३६२ ॥ 
अर्थ--आलोचना, प्तिक्रमण, दोनों, विवेक, व्युत्सये, तप; 


छेद, मूल, परिहार, श्रद्धान-ये दल्य भेद प्रायश्विचके हैं ॥ 
१० मूला ० 


१४६ सूलाचार- 


चारित्रमें उत्पन्न हुए अपराधोंको आचार्यके सामने निवेदन करना 
वह आलोचना है, रात्रिभोजनत्याग्॒तके साथ महात्रतोंकी 
भावना करना दिवस प्रतिक्रम पाक्षिकआदि प्रतिक्रमण करना वह 
प्रतिक्मण है, आलोचना ओर प्रतिक्रमण दोनों करना वह उभय 
है, गणविवेक स्थानविवेक ऐसे दो प्रकारका विवेक है, कायो- 
त्सगैको व्युत्सगे कहते हैं, अनशनादि तप हैं, दीक्षाका पक्ष मासा 
दिसे घटाना वह छेद है, फिर उस समयसे लेकर व्रत घारण करना 
वह मूल है, परिह्यारके दो भेद हैं गणप्रतिबद्ध अगणप्रतित्रद्ध। उनमेंसे 
जहां गणमें वेठकर क्रिया करना कि जहां मुनिजन मृत्रादि करते हों 
वहां वेठ पीछी अगाड़ीकर यतिओंको वंदना करे उसको यति. 
प्रतिबंदना न करे वह गणप्रतिबद्ध है। तथा जिस देशर्म धर्म 
नहीं जाने वहां जाके मोनधारण करके तपश्चरण करना वह अगण- 
प्रतिबद्ध है । तत्त्वोंमें रुचि होनेरूप परिणाम अथवा क्रोधादिका 
त्याग वह श्रद्धान है। इसतरह प्रायश्वित्तकं दश भेद जानना॥३६२ 
पोराणकम्मसग्वमणं खिचर्ण णिज्रण सोधणं घुमणं । 
पुच्छणसुछिवण छिदर्ण ति पायचित्तस्स णामाइं३८३ 
पुराणकर्मक्षपण् क्षप्ं निजेरणं शोधन धावन। 
पुच्छन उत्छषेपणं छेदनमिति ग्रायश्चित्तस्य नामानि ॥३६३॥ 
अर्थ--पुराने कर्मोका नाश, क्षेपण, निजरा, शोधन, धावन, 
पुच्छन ( निराकरण ) उत्शेपण, छेदन ( द्वेध्ीकरण )-ये सब 
प्रायश्वित्तके नाम हैं ॥ ३६३ ॥ 
आगे विनयका खरूप कहते हैं;--- 


दंसणणाणे विणओ चरित्ततव ओवचारिओ विणओ। 
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पंचविहों खहू विणओ पंचमगइणायगो भमणिओ ३६९४ 
दशेनज्ञाने विनयः चारित्रतप औपचारिकः विनयः । 
पंचविधः खल विनयः पंचमगतिनायको भणितः ॥३६४॥ 
अर्थ--दर्शनविनय, ज्ञानविनय, तपोविनय, चारित्रविनय 

उपचारविनय-इसतर्ह विनयके पांच भेद हैं । यह विनय 

मोक्ष ( सिद्ध )गतिको प्राप्त करानेवाछा कहा गया है ॥ ३६४ ॥ 
उबगहणादिआ पुच्व॒ुत्ता तह मतक्तिआदिआ यथ ग्रणा । 

संकादिवजण पिय दंसगणविणओ समासेण ॥ ३६९७॥ 
उपग्रूहनादिकाः पूर्वोक्ता तथा भक्त्यादयश्र गुणाः 
शंकादिवजनमपि च दशेनविनयः समासेन ॥ ३६५ ॥ 
अर्थ--उपगूहन आदि पहले कहे हुए गुण, पंचपरमेष्टीकी 

भक्ति आदि, और शंकादि दोषोंका त्याग होना वह संक्षेपसे दश- 

नविनय कहा गया है ॥ ३६७ ॥ 

जे अत्थपञ्नया खत उबदिद्वा जिणवरेहि खुदणाणे | 

ते तह रोचेदि णरो दंसगविणओ हवदि एसो ३६६ “ 
ये अर्थपयायाः खलु उपदिश जिनवरः श्रुतज्ञाने । 
तान्‌ तथा रोचयति नरः दशनविनयः भवति एप) ३६६ 

थ--जो जिनवरदेवने द्वांदशांग श्रुत ज्ञानमें स्थूछ सूक्ष्म 
जीव अजीवादिद्वव्योंके पर्याय कहे हैँ उसी प्रकार प्रतीति करना 
वह भव्यजीवके दशेनविनय होता है ॥ ३६६ ॥ 

काले विणए उवहाणे बहुमाणे तहेव णिण्हवणे । 

वंजणअत्थतदुभयं विणओ णाणम्हि अद्टविहों ३२९७ 
काले विनये उपधाने बहुमाने तथेव अनिद्ववे | 


१४८ मूलाचार- 


व्यंजनार्थतदुभय॑ विनयो ज्ञाने अष्टविधः ॥ ३६७ ॥ 
अर्थ--काल्शुद्धि, हस्तशुद्धि विनय, सावधानीसे पाठकों याद्‌ 
रखना, गुरु आदिका सत्कार, ज्ञानको नहीं छिपाना, शब्द शुद्धि, 
अर्थ शुद्धि, दोनोंकी शुद्धि-इसतरह ज्ञानकी विनयके आठ 
भेद हैं ॥ ३६७ ॥ 
णाणं सिक्‍खदि णाणं गुणदि णाणं परस्स उवद्सिदि । 
णाणेण कुणदि णायं णाणविणीदों हृवदि' एसो ३७८ 
ज्ञान शिक्षते ज्ञानं गृणयति ज्ञानं परस उपदिशति | 
ज्ञानेन करोति न्याय ज्ञानविनीतो भवति एप१ ॥ ३६८ ॥ 
अर्थ--जो ज्ञानको सीखता है ज्ञानका ही चिंतवन करता है, 
दूसरेको भी ज्ञानका ही उपदेश करता है, ज्ञानसे ही न्यायप्रबृत्ति 
करता है वह जीव ज्ञानविनयवाला होता है॥ ३६८ ॥ 


इंदियकसायपणिहाणंपि य गुत्तीओ चेव समिदी ओ। 
एसो चरित्तविणओ समासदो होइ णायव्वो ॥३९९॥ 
इन्द्रियकपायग्रणिधानमपि च मुप्तमवः चेव समितय: 
एप चारित्रविनयः समासतो भवति ज्ञातव्यः ॥ २६९ ॥ 
अथ--इंद्वियोंके व्यापारका रोकना, क्रोधादिकषायोंके प्रचारको 
रोकना, गुप्ति, समिति-ये सब संक्षेपसे चारित्र विनय है ऐसा 
जानना ॥ ३६९ ॥ 
उत्तरगुणउज्जोगो सम्म॑ं अहियासणा य सद्धा य 
आवासयाणम्रुचिदाण अपरिहाणीयणुस्सेहो ॥।| ३७० ॥ 
उत्तरगुणीद्योगः सम्यगध्यासन च श्रद्धा च | 
आवश्यकानामुचितानां अपरिहाणिरनुत्सेघ। ॥ २७० ॥ 
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अर्थ--आतापनादि उत्तर गुणोंमें उत्साह, अमको निरा- 
कुलतासे सहना, प्रीती ओर छह आवश्यकोंमेंसे कमती बढती 
नहीं करना ॥ २७० || 
भक्ती तवोधियम्हि य तवम्हि अहीलणा य सेसाणं। 
एसो तवम्हि विणओ जहुत्तचरित्तसाहस्स ॥ ३७१ |॥+ 

भक्तिः तपोधिके च तपसि अहेलनां च शेषाणां । 

एप तपसि विनयः यथोक्तचारित्रसाधोः | ३७१॥ 

अर्थ--तपसे अधिक मुनियोंमें ओर बारह प्रकार तपमें भक्ति 
करना-सेवा करना तथा इनसे बाकीके उत्कृष्ट तप नहीं पालनेवाले 
मुनियोंका तिरस्कार नहीं करना अथात्‌ सब संयमियोंको नमस्कार 
करना वह शाख्रकथित चारित्रको पालनेवाले मुनियोंके तपमें त्रिनय 
दोता है ॥ ३७१ ॥ 
काइयवाइयमाणसिओक्तिअ तिबिहो दु पंचमो विणओ $; 
सो पुण सब्वो दुविहों पचकक्‍्खो तह परोक्‍्सखों थ ३७२ « 
कायिकवाचिकमानसिक हति च त्रिविधस्तु पश्चमो विनयः । 
स पुनः सर्वो द्विविधः अत्यक्षस्तथा परोक्षश्र ॥ २७२ ॥ 

अर्थ--उपचार विनयके तीन भेद हें-कायिक वाचिक 
मानसिक । उसके भी भ्रत्येकके दो दो भेद हैं-प्रत्यक्ष और 
परोक्ष ॥ ३७२ ॥ 

अब कायिकविनयको चारगाथाओंसे कहते हैं।-- 

अब्भ॒ट्टाणं किदिअम्म॑ णगबण अंजलीय झुंडाणं । 
पच्चृगच्छणमेदे पछिदस्सणुसाधणं चेव ॥ ३७३ ॥ 

अभ्युत्थानं कृतिकर्म नमने अंजलिना मुंडानां । 


१५० मुलचार- 


प्रत्युद्ामनमायातस्थ प्रस्थितस्यानुसाधन चेव ॥ ३७३ ॥ 
अर्थ--साधुओंको आते हुए देखे पहले तो आसनसे उठ 
खड़े होजाना, सिद्धमक्ति आदि करके कायोत्सर्ग करना, हाथ- 
जोड़कर नमस्कार करना, आते हुए ऋषीश्वरोंके सामने जाना, 
जानेबालोंको पहुंचानेके लिये साथ जाना-इस तरह कायसे आदर 
करना॥ ३७३ ॥ 
णीचं ठाणं णीच॑ गमणं णीच  च आसण्ं सथणं । 
आसणदाणं उवगरणदाणं ओग्गासदाणं च ॥ ३७४॥ 
४० नीच खाने नीच गमन॑ नीच च आसन शयन | 
आसनदाने उपकरणदानं अवकाशदाने च ॥ ३७४ ॥ 
अर्थ--गुरु आदिके पीछे खड़े रहना, पीछे गमन करना, 
नीचे बेठना, नीचे सोना, गुरुओँंको आसन देना, पुस्तक आदि 
धर्मोपकरण देना, प्रासुक वसतिका बतादेना-इत्यादि कायविनय 
6 ॥ २७४ ॥ _ 
१ पडिरूवकायसंफासणदा ,पडिरूपकालकिरिया य । 
पोसणकरणं संधरकरणं उवकरणपडिलिहर्ण | ३७५॥ 
ग्रतिरूपकायसंस्पशेनता प्रतिरूपकालक्रिया च । 
प्रेष्यकरणं संस्तरकरणण उपकरण ग्रतिलेखन | २७५॥ 
अर्थ--बलके अनुसार शरीरका स्पर्शन मर्दन, कालके अनु- 
सार क्रिया करना अर्थात्‌ उष्णकालमें शीतक्रिया शीतकालूमें 
उष्णक्रिया, आज्ञाके अनुसार करना, संथारा करदेना, पुस्तकादिका 
सोधदेना ॥ ३७५ ॥ 


इचेवमादिओ जो उवयारो कीरदे सरीरेण । 
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एसो काइयविणओ जहारिहं साधुवर्गसर्स ॥ ३७६ ॥* 
इत्येबमादिको यः उपकारः क्रियते शरीरेण । 
एप: कायिकविनयः यथाई साधुवगेस्य | ३२७६ ॥ 
अर्थ--हत्यादि गुरुओंका तथा अन्य साधुओंका जो शरीरसे 
यथायोग्य उपकार है वह सव्‌ कायिक विनय जानना ॥ ३७६ ॥ 
आगे वाचिकविनयका खरूप कहते हैं;--- 
पूयधावयर्ण हिदभासणं च मिदभासण्ण च मधुरं च। २६० 
सुत्ताणुवीचिवय्ं अणिद्वरमकक्कसं वय्ण ॥ ३७७॥ 7 
पूजावचन हितभाषणं च मित॒भाषणं च मधुरं च | 
सत्रानुवीचिवचर्न अनिष्ठरमकर्केश वचन ॥ २७७ ॥ 
अर्थ--ऊंचे ( पृज्य ) वचनोंसे बोलना, हितरूप बोलना, 
थोड़ा बोलना, मिष्ट बोलना, आगमके अनुसार बोलना, कठोरता 
रहित वचन बोलना, ॥ ३७७ ॥ 
उबसंतवयणमगिहत्थवयणमकिरियमहीलणं वयणं । भ 
एसो वाइयविणआओं जहारिह होदि कादव्वों ॥ ३७८॥ * 
उपशांतवचन अगृहस्थवचन अक्रियमहीलनं वचन । 
एप वाचिकविनयः यथाई भवति कर्तव्यः ॥ २७८ ॥ 
अर्थ--क्रोधादिरहित वचन, बंधन आदि रहित बचन, जसि 
आदि क्रिया रहित वचन, अभिमानरहित वचन, बोलना-वह 
वाचिकविनय है उसे यथायोग्य करना चाहिये || ३७८ ॥ 
आगे मानसिक विनयको कहते हैं;-- 
पापविसोतिअपरिणामवज्वर्ण पियहिदे य परिणामों । 
णादव्यों संखेवेणसो माणसिओ विणओ ॥ ३७९५॥ . 


श्षर्‌ मूलाचार- 


पापविश्वुतिपरिणामवर्जन प्रियहिते च परिणामः । 
ज्ञातव्यः संक्षेपणेप/ मानसिको विनय ॥ ३७९॥ 
अर्थ-- हिंसादिमें व सम्यक्त्वकी विराधनामें जो परिणाम 
उसका त्याग करना, धर्मोपकारमें व सम्यक्लज्ञानादिमें परिणाम 
होना-वह मानसीक विनय संक्षेपसे कहा गया है ॥ ३७९ ॥ 
इय एसो पच्चकक्‍खो विणओ पारोखिओबि ज॑ गुरुणो । 
विरहम्मिवि वश्टिज्दि आणाणिहिस्सचरिआए ३८० 
इति एपः प्रत्यक्ष: विनयः पारोक्षिकोपि यत्‌ गुरोः । 
विरहेपि वर्तते आज्ञानिर्देशवयोया: ।। ३८० ॥ 
अर्थ-- इसतरह यह प्रत्यक्ष विनय कहा । और जो गुरुओंके 
विरह होनेपर अर्थात्‌ परोक्ष होनेपर उनको हाथ जोड़ना, अर- 
हंतादिकर उपदेश किये हुए जीवादिपदार्थो्में श्रद्धान करना और 
उनके कद्दे अनुसार प्रवतेना-वुह परोक्ष विनय है ॥| ३८० ॥ 
9.अह ओपचॉरिओ खल विणओ तिबिहो समासदो 
3 पालमभ 'मणिओ | 
६ दत्त 4 दुबिहो बोधव्वों आणुपुब्बीए ॥३८१॥ 
अथ ओपचारिकः खल विनयः त्रिविधः समासतो भणितः । 
सप्त चतुविधः द्विविधः बोद्धव्यः आलजुपूव्यों ॥ ३८१॥ 
अर्थ--वह ओपचारिकविनय तीनप्रकार वा भी ऋमसे 
सात चार दो भेदवाला जानना चाहिये । अर्थात्‌ कायिकविनयके 
सात, वचनविनयके चार, मानसीकविनयके दो भेद हैं ॥ ३८१॥ 
अब्शुद्वाणं सण्णदि आसणदाणं अणुप्पदाणं च | 
किद्यिम्मं पडिरूवं आसणचाओ य अणुव्वजणण ३८२ 


पंचाचाराधिकार ५ | !्णकु 


अश्युत्थानं सन्नति! आसनदान अनुग्रदानं च | 
कृतिकर्म प्रतिरूप॑ आसनत्यागश्र अनुव॒जनं ॥ ३८२ ॥ 
अर्थ--आदरसे उठना, मस्तक नमाके नमस्कार, आसन 
देना, पुस्तकादि देना, यथायोग्य श्रुतभक्ति आदि पूर्वक कायो- 
त्सगेकरना अथवा शीत आदि बाधाका मेंटना, गुरुओंके आगे 
ऊंचा आसन छोड़के बेठना, जाते हुएके कुछ दूरतक साथ 
जाना । ये सात कायिकविनयके भेद हैं ॥ ३८२ ॥ 
हिदमिदपरिसिद मासा अणुवीचीभासणं च बोधच्व । 
अकुसलमणस्स रोधो कुसलमणपवत्तओ चेव ॥ ३८३ 
हितमितपरिमितभाषा अनुवीचिभाषणं च बोद्धव्यं । 
अकुशलमनसो रोधः कुशलमनःग्रवर्तकश्त ।| ३८३ ॥ 
अर्थ--हितरूप ( धर्मसहित ) वचन बोलना, अल्प अक्षर 
अर्थंगंभीरतावाले वचन बोलना, कारण सहित वचन बोलना, 
शास्रके अनुसार वचन बोलना-ये चार भेद बचनविनयके हें । 
और जो पापको अहण करानेवाले चित्तको रोकना, धर्ममें उद्यमी 
हुए मनको प्रवर्ताना-ये दो भेद मानसिक्विनयके हैं ॥ ३८३ ॥ 
रादिणिए ऊणरादिणिएसु अ अज्वासु चेव गिहिवग्गे। 
विणओ जहारिओ सो कायव्वों अप्पमत्तेण ॥३८४॥ 
राज्यधिके उनराज्यधिकेषु च आयोसु चेव गृहिवर्मे । 
विनयः यथाईः स कर्तव्यः अप्रमत्तेन ॥ ३८४ ॥ 
अर्थ-दीक्षागुरु श्रुतगुरु तपोबिक तथा इनसे तपकर बटते 
गुणोंकर घटते अवस्थाकर घटते साधुओंमें, आर्थिकाओंमें, श्राव- 
कछोकोंमें यथा योग्य विनय अप्रमादी साधुकी करना चाहिये ३८४ 


१७४ मूलाचार- 


अब विनयका फल दिखलतते हैं;-- 
विणएण विप्पहीणस्स हवदि सिक्खा णिरत्थिया सचा। 
विणओ सिक्‍्खाए फल विणयफल सब्वकछाणं ३८५ - 
विनयेन विप्रहीनस्य भवति शिक्षा निरर्थिका सवा । 
विनय: शिक्षाया: फल विनयफलं सर्वकल्याणं ॥ ३८५॥ 
अर्थ--जो विनयकर हीन है उसका शास्र पढ़ना सब 
निप्फल है| क्योंकि विद्या पहनेका फल विनय है और विन- 
यका फल ख्गमोक्षका मिलना है ॥ ३८७ ॥ 
विणओ मोक्‍्ग्चद्ारं विणयादों संजमो तवो णाणं। 
विणएणाराहिजदि आइरिओ सब्वसंघो य ॥ ३८६ ॥ 
विनयः मोक्षद्वारं विनयात्‌ संयमस्तपों ज्ञान । 
विनयेनाराध्यते आचायंश्र सर्वसंघश्व ।| ३८६ ॥ 
थ--विनय मोक्षका द्वार (प्रवेशमार्ग ) हे, विनयसे ही 
संयम तप और ज्ञान होता है, ओर विनयसे ही आचार्य और 
सब संघकी सेवा होसकती है ॥ ३८६ ॥ 
आयारजीदकप्पगुणदीवर्णां अन्तसोधि णिज्लंजा । 
अज्लवमदवलाहवभत्तीपछादकरणं च ॥ ३८७ ॥ 
आचारजीदकल्पगुणदीपनां आत्मशुद्धिः निदंद्रः 
आजेबमादेवलाघवभक्तिप्रहदकरणानि च ॥ ३८७ ॥ 
अर्थ--आचारके, जीदप्रायश्वित्तके, कल्पप्रायश्रित्तके गुणोंका 
प्रगट होना; आत्माको कर्मोंसे छूटनेरूप शुद्धि, कलहादि रहित 
होना,|आजेव, मादव, लोभका त्याग, गुरुओंकी सेवा, सबको 
सुखी करना-ये सब विनयके गुण हैं ॥ ३८७ ॥ 


पंचाचाराधिकार ५। श्ण्प्‌ 


केती मेत्ती माणस्स मंजण्ं गुरूुजणे य बहमाणं | 
तित्थयराणं आणा गरुणाणुमोदों य विणयशुणा ३८८ 
कीर्ति: मेत्री मानस्य भंजनं गुरुजने च बहुमान॑ । 
तीर्थकराणां आज्ञा गुणानुमोद विनयगरुणाः ॥ ३८८ ॥ 
अर्थ--सब जगह प्रसिद्धि, सबसे मित्रता, गर्वक्रा त्याग, 
आचाययादिकोंसे बहुमानका पाना, तीथेकरोंकी आज्ञाका पालन, 
गुणोंसे प्रेम करना इतने गुण विनय करने वालेके प्रगट होते हैं ॥ 
आगे वैयावृत्यतपका खरूप कहते हैं;-- 
आइरियादिसु पंचसु सबालवुड्ठाउलेखु गच्छेसु । 
चेज्ञाबचं वुत्तं कादव्व सब्वसत्तीए ॥ ३८० ॥ 
आचायांदिषु पंचस सबालबृद्धाकुलेष गच्छेषु । 
वेयाबृत्यं उक्ते कर्तव्यं सर्वशक्त्या ॥ ३८९ ॥ 
अर्थ--आचार्य उपाध्याय स्थविर प्रवतेक गणधर इन पांचोंमें 
नवीनदीक्षित तथा गुण अवस्था आदिसे बड़े ऐसे मुनियोंके 
समूहमें अपनी शक्तिकें अनुसार ओषधि आदिसे उपकार सेवा 
करनी चाहिये ॥ २८९ ॥ 
7 
गुणधीए उवज्ञाए तवस्सि सिस्से थ दुब्बले। 
साहगण कुले संघे समणुण्ण य चापदि ॥ ३९० ॥ 
गुणाधिके उपाध्याये तपखिनि शिष्ये च दुबेले । 
साधुगणे कुले संघे समनोज्ञे च चापदि ॥ ३९०॥ 
अर्थ--गुणोंसे अधिकमें, श्रुतगुरुओंमें, कायक्केशतपकरने- 
वालोंमें, शिष्यर्मिं, रोगसे पीडितोंमें, ऋषि यति मुनि अनगाररूप 


१५६ मूलचार- 


साधुसमूहमें , गुरुकुलमें, चातुवर्णसंघर्में, सुखी उपद्रव्यरहितरमें और 
उपद्रव होनेपर, वेयावृत्त्य ( टहलू ) करना योग्य है ॥ ३९० ॥ 
सेल्लोग्गासणिसज्ञा तहोवहिपडिलेहणाहि उवग्गहों । 
आहारोसहवायणणिकिंचणं वंदणादीहिं ॥ ३१९१ ॥ 
शय्यावकाशनिषद्या तथा उपधिग्रतिलेखनाभिः उपगृह! । 
आहारोषधवाचनाबिकिंचनवंदनादिभिः ॥ ३९१ ॥ 
अर्थ--शय्या, वसतिका, आसन, कमंडल आदि, पीछी 
आदि इनकर तथा भिक्षाचयो, सोंठ आदि औषध, शाख्रव्याख्यान, 
मलका त्याग ओर वंदना आदि-इन सब उपायोंसे उपकार करना 
चाहिये ॥ ३९१ ॥ 
अद्भाणतेणगसावदरायणदीरोधणासिवे ओमे। 
वेज्ञावचं बुत्तं संगहसारक्खणोवेद ॥ ३९२ ॥ 
अध्वस्तेनश्रापद्राजनदीरोधनाशिवे ओमे । 
वैयाबृत्त्यं उक्त संग्रहसारक्षणोपेतम्‌ ॥। ३९२॥ 
अर्थ--जो साधु मा्में खेदयुक्त हो, चोर नाहर वघेरा नदी- 
रोध मरीरोगादिक उपद्रवों सहित हो तथा दुभिक्षसे पीडित हो 
उसका वैयावृत््य करना कहा गया है । वह ऐसे करना-आये 
हुएका संग्रह करना ( रखना ) संग्रहकी रक्षा करना चाहिये ३५२ 
आगे खाध्यायतपका खरूप कहते हैं;-- 
परियद्णाथ वायण पडिच्छणाणुपेहणा थ घम्मकहा । 
थुद्मिंगलसंज॒त्तो पंचविहों होइ सज्ञाओ ॥ ३९३ ॥ 
परिषर्तन वाचन पृच्छना अनुप्रेक्षा च धर्मकथा | 
स्तुतिमंगलसंयुक्तः पंचविधो भवति खाध्याय; ॥ ३९३ ॥| 
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अथ--पढे हुए अंथका पाठकरना, शास्त्रका व्याख्यान करना, 
शा्तरोंके अर्थको दूसरेसे पूछना, वारंवार शाखका मनन करना, 
त्रेसठ शलाका पुरुषोंका चरित्र पढना-ये पांच प्रकारका खाध्याय 
है । इसे मुनिदेववंदना मंगल सहित करना चाहिये ॥ ३९३ ॥ 
अद्ं च रूदसहियं दोण्णिवि झाणाणि अप्पसत्थाणि। 
धम्मं सुक्क च दुवे पसत्थझाणाणि णेयाणि ॥ ३९४ ॥ 

आर्त च रोद्रसहितं द्वे अपि ध्याने अग्रशस्ते । 

धर्म शुक्ल॑ च हे प्रशस्तध्याने ज्ञातव्यानि ॥ ३९४ ॥ 

अर्थ--आतेध्यान रौद्रध्यान ये दो ध्यान अशुभ हैं नरका- 
दिदुःखोंको प्राप्त कराते हैं तथा धर्मध्यान शुक्लध्यान ये दो ध्यान 
शुभ हैं मोक्षादिके सुखोंको प्राप्त कराते हैं । ऐसा जानना 
चाहिये ॥ ३९४ ॥ 

आगे इन चारोंका खरूप कहते हैं;-- 
अमणुण्णजोगेइद्वविओगपरी सदहणिदाणकरणेस । 
अ्ट कसायसहिय झाणं भमणिदं समासेण ॥ ३९७ ॥”६- 

अमनोज्नयोगइष्टवियोगपरीपहनिदानकरणेषु । | 

आते कषायसहितं ध्यानं मणितं समासेन ॥ ३९५॥ 

अर्थ--ज्वर शूछ शत्रु आदि अप्रिय वस्तुका संबंध होना, 
पुत्र पुत्री माता शिष्य आदि प्रियवस्तुका विनाश होना, क्षुधा 
( भूख ) आदि परिषहोंकी बाधा होना, परलोकसंबंधी भोगोंकी 
वांछा होना-इनके होनेपर जो कषायसहित मनको छेश होना 
वह संक्षेपसे आतंध्यान कहा गया है ॥ ३९५ ॥ 
तेणिक्रमोससारक्खणेसु तध चेव छव्विद्ारसे । 
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& कसायसहिदं “जय ; 29 
रूई कसायसहिद झाण मणिय॑ समासेण ॥ ३९६ ॥५८., 
स्तेन्यमृपासारक्षणेषु तथा चेव पड़िधारंमे | 
रोद्रं कपायसहितं ध्यान भणित समासेन ॥ ३९६ ॥ 
अर्थ--दूसरेके द्रव्य लेनेका अभिप्राय, झूठ बोलनेमें आनंद 
मानना, दूसरेके मारनेका अभिप्राय, छहकायके जीवोंकी विरा- 
धना अथवा असिमसि आदि परिअहके आरंभ व संग्रह करनेमें 
आनंद मानना-इनमें जो कषाय सहित मनको करना वह संक्षेपसे 
रोद्रष्यान कहागया है ॥ ३९६ ॥ 
धअपहृद अद्ृरूदे महासमए खुग्गदीयपचूहे । 
धम्मे वा सके वा होहि समण्णागदमदीओ ॥ ३०७॥ 
अपहत्य आर्तरोद्रे महाभये सुगतिग्रत्यूहे । 
धर्म वा शुके वा भव समनन्‍्वागतमति। ॥ ३९७॥ 
अर्थ--आतंध्यान रोद्रध्यान ये दो ध्यान संसारके भयके देनें- 
वाले हैं, देवगति मोक्षगतिके रोकनेवाले हैं इसलिये इन दोनोंका 
त्याग करके हे भव्य तू धर्मध्यान झुक्ृध्यान इन दो ध्यानोंमें 
आदर बुद्धि कर ॥ है९७॥ 
एयरगेण मर्ण (णिकॉमिऊण धम्म॑ चउब्विहं झाहि। 
आणापायविवायबिजओ संठाणविचयं च॥ ३९८ ॥ 
एकाग्रेण मनो निरुध्य धर्म चतुर्विधं ध्याय । 
आज्ञापायविपाकविचयः संथानविचयश्र ॥| ३९८ ॥ 
अर्थ-एकांग्रतासे इन्द्रियोंका व्यापार तथा मनका व्यापार 
रोककर अथोत्‌ अपने. क्हैमें कर हे भव्य तू चारप्रकारके धर्म- 
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ध्यानका चिंतवनकर | उसके आज्ञाविचय अपायविचय विपाक- 
विचय संख्थानविचय ऐसे चार भेद हैं ॥ ३९८ ॥ 
पंचत्थिकायछज्जीवणिकाये कालदव्वमण्ण य। 
आणागेज्झे भावे आणाबिचय्रेण विचिणादि ॥३९९॥ 
पंचास्तिकायपट्जीवनिकायान्‌ कालद्रव्यमन्यत्‌ू च। ४ 
आज्ञाग्राह्मान्‌ भावान्‌ आज्ञाविचयेन विचिनोति ॥ ३९९० ॥ 
अर्थ--जीवादि पंच अस्तिकाय, प्रथिवीकाय आदि छह जीव- 
काय, कालद्र॒व्य,-ये सब सर्वज्ञकी आज्ञाप्रमाण ग्रहण करने योग्य 
हैं इसतरह आज्ञामात्रसे श्रद्धान करना विचारना वह आज्ञाविचय 
धर्मध्यान है ॥ २९९ ॥ 
कलछ्छकाणपावगाओ पाओ विचिणोदि जिणमदम॒विच् । 
विचिणादि वा अपाये जीवाण खुहे य असुहे थ ४०५ 
कल्याणग्रापकान्‌ उपायान्‌ विचिनोति जिनमतमुपेत्य । 
विचिनोति वा अपायान जीवानां शुभान्‌ च अशुभान्‌ च ४०० 
अर्थ--कल्याणके प्राप्त करानेवाले सम्यग्दशनादि उपायोंको 
जिनमतका आश्रयलेकर ध्यावे अथवा जीवोंके शुभ अशुभ कर्मोंका 
नाश केसे हो ऐसा विचारना वह अपायविचयघर्मध्यान है ४०० 
एआणेयमवगयं जीवाणं पुण्णपावकम्मफर्ल । 
उदओदीरणसंकमबंधं मोकग्व च विचिणादि ॥४०१॥ 
एकानेकभवगत जीवानां पृण्यपापकर्मफर्ल । 
उदयोदीरणासंक्रमबंध मोक्ष च विचिनोति ॥ ४०१ ॥ 
अर्थ--एक भवमें प्राप्त तथा अनेकभबोंमें प्राप्त जीवोंके पुण्य- 
कर्म पापकर्मोके फलको विचारना तथा कर्मोंका उदय अपक- 
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पाचनरूप उदीरणा, अन्यप्रकृतिरूपपरिणमन, बंध इनका तथा 
कर्मोंके छूटनेका विचार करना वह विपाकविचयनामा धर्मध्यान 
है॥००१॥ 
' उद्दयुमहतिरियलोए विचिणादि सपज्वए संसंठाणे। 
एत्थेव अणुगदाओ अणुपेक्खाओ य विचिणादि ४०२ 
ऊध्वोधस्तियेग्लोकान्‌ विचिनोति सपयोयान्‌ ससंख्थानान । 
अत्रैवानुगता अनुम्नेक्षा्र विचिनोति ॥ ४०२॥ 
अर्थ--पटल इंद्रक श्रेणीबद्ध॒प्रकीर्णकादि पर्यायोंसहित 
त्रिकोन चतुष्कोण गोल आयत मृदंगाकाररूप आकारोंसहित 
ऊर्ध्वहोक अघोलोक तथा मध्यलोकका चिंतवनकरे तथा इसीमें 
प्राप्त बारह भावनाओंका चिंतवनकरे वह संस्थानविचय धर्मध्यान 
है॥ ४०२॥ 
अद्धुवमसरणमेगत्तमण्णसंसारलोगमसुचित्त ॥ 
आसवसंवरणिज्ररधम्मं बोधि च चितिज्नो ॥| ४०३ ॥ 
अध्रुवमशरणमेकत्वमन्यत्वसंसारलीकमशु चित्व । 
आस्वसंवरनिजेराधर्मो बोधिश्र चिंत्यः ॥ ४०३ ॥ 
अर्थ--अनित्य अशरण एकतल्व जअन्यत्व संसार लोक अशु- 
चित्व आखव संवर निजरा धर्म बोधि ( सम्यक्ववसहित ) भावना- 
इन बारहभावनाओंका चितवन करना चाहिये ॥ ४०३ ॥ 
उवसंतो दु पुदत्त झायदि झाणं विदकवीचारं | 
खीणकसाओ झायदि एयक्तविदकवीचार ॥ ४०४ | 
उपशांतस्तु प्रथक्त्वं ध्यायति ध्यान वितकेवीचारं । 
क्षीणकपायो ध्यायति एकत्ववितकंवीचारं ॥ ४०४ ॥ 
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अर्थ--उपश्ञांतकषायगुणस्थानवाला जीव थक्‍्त्ववितरकवीचार 
नामा शुक्लध्यानकों ध्याता है ओर क्षीणकषायगुणस्थानवाला एक- 
त्ववितर्कवीचार नामा दूसरे शुकृृध्यानका चिंतवन करता है॥४०५॥ 
सुहुमकिरिय सजोगी झायदि झाणं च तदियसुक तु। 
ज॑ केवली अजोगी झायदि झाणं सम्ठुच्छछिणणं ४०५७ 
सक्ष्मक्रियं समोगी ध्यायति ध्यान च तृतीयशुक तु । 
यत्‌ केवली अथोगी ध्यायति ध्यान समुच्छिन ॥ ४०५ ॥ 
अर्थं--सक्ष्मकायक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरे शुक्लृष्यानको 
सयोग केवली ध्याने हैं और समुच्छिन्नक्रिय नामके चोथे शुक्ल- 
ध्यानको अयोगकेवर्ली ध्याते हैं || 9०५ ॥ 
आगे ्जः निरूपण करते हैं;--- 
दुविहों प विउस्थैगो अब्भंतर बाहिरो मुणेयव्यों । 
अब्भंतर कोहादईबाहिर खेत्तादिय दव्वं ॥ ४०९॥ 
आम्पंतरो बाह्यः ज्ञातव्यः । 
अभ्यंतरः क्रोधाि बाह्य क्षेत्रादिक द्रव्य ।॥ ४०६ ॥ 
रुप व्युत्सगतप दो प्रकारका हे एक अम्यं 
तर दूसरा बाह्य । क्रोधदिका त्याग होना अभ्यंतर व्युत्सगे है 
और क्षेत्रादि बाह्मद्रव्यका लाँ।ग वह बाह्य व्युत्सर्ग है ॥ ४०६ ॥ 
मिच्छत्तवेदरागा तहेव॑१हस्सादिया य छद्दोसा । 
चत्तारि तह कसाया आदस अच्मंतरा गंथा ॥४०७॥ 
मिथ्याल्ववेदरागा तथैव हहास्यादिकाश पट्दोषाः । 
पत्वारः तथा कपषाया! चत॒देश आम्यंतरा ग्रंथाः ॥४०॥। 
अं--मिथ्यात्व, तीन वेद ( खली आदि ), राग, दाल आदि 
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छह दोष और क्रोध आदि चार कपषाय-इसप्रकार चोदह अभ्यंतर 
परिंग्रह हैं । इनका त्याग वह अमभ्यंतरव्युत्सग है ॥ ४०७ ॥ 
खेत्तं वत्थु धणधण्णगढं दुपद्चदुप्पदगदं च । 
जाणसयणासणाणि य कुप्पे मंडेसु दस होंति ४०८ 
क्षेत्र वास्तु धनधान्यगतं द्विपद्चतुष्पदगतं थे । 
यानशयनासनानि च कुंप्ये भांडेषु दश भ्ति ॥ ४०८ ॥ 
अर्थ--खेत, घर, सोना आदि धन, गेंह आदि धान्य, दासी- 
दास, गाय आदि, सवारी, पलंग, चोकी "पटा आदि आसन, 
कपास आदि, हींग आदि अथवा भाजन (वतन ) आदि-ये दस 
बाह्यपरिग्रह हैं । इनका त्याग वह बाह्नव्युत्सगे है ॥ ४०८ ॥ 
आगे वारहतपोंमेंसे खाध्यायकी अधिकता !देखलाते हैं;-- 
बारसविधश्मिवि तवे सब्मंतरबाहिरे कुसलदिटद्ठे । 
णवरि अत्थि णवि य होही 32022. तवोकम्म ॥ 
द्वादशविधेषि तपसि साभ्यंतरबाह्मे ष्टे। 
नाप्यस्ति नापि च भविष्यति खाध्यलयसमं तपःकर्म ४०९ 
अर्थ--सर्वज्देवकर उपदेशे हुए मभ्यंतर ओर बाद्य भेद 
हर सहित।बारह प्रकारके तपमेंसे खाध्यायतयके समान अन्य (दूसरा) 

' कोई भी न तो है और न होगा ॥ ४६९ ॥ 

० सज्ञाय कुव्वतो पंचेंदियसंब॒ुत्पे तिगुत्तो यथ । 

' हवदि य एअग्गसणो विण पे समाहिओ भिक्‍सखू ॥ 
खाध्यायं कुर्बन्‌ पंचेंद्रियसंइत है त्रिगुप्तथ्न । ु 
भवति च एकाग्रमनाः > 32338 | समाहितो मिश्लुः ॥४२०॥ 
अर्थ--जो साधु खाध्याय करता है वह पांचों इन्द्रियोंका 
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संवर करता है मन आदि तीनगुप्तियोंका भी पालनेवाला होता 
है और एकाग्रचित्त हुआ विनयकर संयुक्त होता है ॥ २१० ॥ 
सिद्धिप्पासादवदंसयस्स करण चदुव्विहों होदि । 
दब्वे खेत्ते काले भावेबि य आणुपुब्बीए ॥ ४११ ॥ 
सिद्धिआसादावतंसकस्थ करण चतुर्विध भवति । 
द्रव्य क्षेत्र काले भावमपि च आनुपूब्यो ॥ ४११ ॥ 
अर्थ--मुक्तिरूपी महलका आभूषण जो यह बारहप्रकारका 
तप उसका अनुष्ठान कमसे द्व॒व्य क्षेत्र काठ भावरूप चारप्रकारका 
है । आहार शरीर आदि द्रव्य; बहुत जलवालेदेश, निजेलदेश, 
जांगलदेश आदि क्षेत्र अथवा रग्धरुक्षावव आदिके आश्रय; 
शीत उप्ण वषो आदि काल और चित्तका संझ्लेशपरिणामरूप भाव 
जानना । जिसतरह वातादिका विकार न हो ऐसे कऋरमसे तप 
करना ॥ ४११ ॥ 
अब्मंतरसोहणओ एसो अब्मंतरों तओ भणिओ। 
एत्तों बिरियाचारं समासओ वण्णइस्सामि ॥ ४१२ ॥ 
अभ्यंतरशोधनक एतत्‌ अभ्यंतरं तपो भणितं । 
इतो वीयोचारं समासतः वर्णयरिष्यामि ॥ ४१२॥ 
अर्थ--अंतरंगको शुद्ध करनेवाछा यह अभ्यंतर तप कहा, 
इससे आगे वीयोचारको संक्षेपसे वर्णन करता हूं ॥ 9१२ ॥ 
आगे वीयोचारका खरूप कहते हैं;-- 
अणिगहियबलबिरिओ परकामदि जो जहुत्तमाउत्तो। 
जुंजदि य जहाथाणं विरियाचारोति णादव्वों ॥४१३॥ 
अनिगूहितबलदीयें: पराक्रमते यः यथोक्तमात्मनः । 
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युनक्ति च यथाखानं वीयोचार इति ज्ञातव्यः ॥ ४१३॥ 
अर्थं--नहीं छिपाया है आहार आदिसे उत्पन्न बल तथा 
खये शक्ति जिसने ऐसा साधु यथोक्तचारित्रमें तीन प्रकार अनु- 
मति रहित सत्रह प्रकार संयमविधानकरनेकेलिये आत्माको युक्त 
करता है वह वीयोचार जानना ॥ ४१३ ॥ 
पडिसेवा पडिसुणणं संवासो चेव अणुमदी तिबिहा। 
उद्दिट्टं जदि शुजदि भोगदि य होदि पडिसेवा ॥७४१४ 
प्रतिसेवा प्रतिश्रवर्ण संवासः चेव अनुमतिः त्रिविधा । 
उद्िएं यदि थ्रुंक्ते भमोगयाति च भवति ग्रतिसेवा ॥ ४७१४ ॥, 
अर्थ- प्रतिसेवा प्रतिश्रवण संवास ये तीन भेट अनुमतिके हें । 
जो पात्रका नाम ले पात्रके अभिप्रायसे आहारादिका भोजन करावे 
और पात्र करे तो उस पात्रके प्रतिसेवा अनुमतिका भेद होता है ॥ 
उद्िट्ं जदि विचरदि पुच्व॑ पच्छा व होदि पडिसुणणं। 
सावज्वसंकिलिटो ममत्तिभावो दु संवासो ॥ ४१५ ॥ 
उद्दिष्ट यदि विचरति पूर्वे पश्चात्‌ वा भवति प्रतिश्रवर्ण । 
सावयसंकिष्टो ममत्वभावस्तु संवासः ॥ ४१५ ॥ 
अर्थ--दाता यदि साधुको पहले कहदे कि तुझारे निमित्त 
आद्वारादिक प्रासुक तयार कर रखा है अथवा आहारादि लेनेके 
पीछे कहे तो सुनकर साथु आहार ग्रहण करले तथा संतोषकर 
तिष्ठे तो उसके प्रतिश्रवण नामा अनुमतिका भेद होता है और 
जो आहारादिके निमित्त ऐसा ममत्वभाव करे कि ये ग्रहस्थलोक 
हमारे हैं वह संवास नामा तीसरा अनुमतिका भेद है| इसकारण 
वीयोचार पालनेवालेको ये तीन दोष छोड़देने चाहिये॥ ४१५॥ 


पंचाचाराधिकार ५। १्६ण्‌ 


पुडबिदगतेडउवाऊवणप्फदीसंजमो य बोधव्वो । 
विगतिचदुपंचेंदियअजीवकायेस संजमणं ॥ ४१६ ॥ 
अप्पडिलेह दुष्पडिलेहमुवेखवहरणदु संजमो चेव । 
मणवयणकायसंजम सक्तरसविधो दु णादब्वों ॥४१७ 
पृथिव्युदकतेजोवायुवनस्पतिसंयमश्र बोद्धव्य! । 
द्वित्रिचतुःपंचेंद्रियाजीवकायेषु संयमन ॥। ४१६ ॥ 
अग्रतिलेखं दुष्प्रतिलिखं उपेक्षा अपहरणस्तु संयमश्रैव । 
मनोवचनकायसंयम: सप्तदशविधस्तु ज्ञातव्य/ ॥ ४१७॥ 
अर्थ--प्रथिवीकायिक जलकाय अभिकाय वायुकाय वनस्प- 
तिकाय-इन पांचोंप्रकारके जीवोंकी रक्षाकरना वह पांचप्रकारका 
संयम है। ओर दो इच्द्रिय तइन्द्रिय चोइन्द्रिय पंचेंद्रिय जीवोंकी 
रक्षा इसनरदह चार भेद ये हुए । तथा सूकेतृण आदिका छेदन 
न करनेरूप अजीवकाय रक्षा इसका एक भेद-इसप्रकार दस भेद 
हुए | अप्रतिलिख दुष्प्रतलिख उपेक्षा अपहरणसंयम मनःसंयम 
वचनसंयम कायसंयम-इन सात भदोंको मिलानेसे संयमके सत्रह 
भेद होते हैं ॥ पीछीसे द्वव्यका शोधन वह अप्रतिलेखसंयम है । 
य्षपूर्वक प्रमाद रहित झोघन वह दुष्प्रतिडिखसंयम है | उपकर- 
णादिको प्रतिदिन देखलेना कि इसमें जीव तो नहीं है वह उपे- 
क्षासंयम है । उपकरणोंमेंस द्वींद्रियादि जीवोंको दूर करदेना वह 
अपहरण संयम है । ये सत्रहप्रकारका संयम वीबोचारकी रक्षा 
करता हैं ॥ ४१६।४१७ ॥ 
पंचरस पंचवण्णा दो गंध अट्ठ फ़ास सत्तसरा | 
सणसा चाइसजीवा इन्द्यिपाणा थ संजमो णेओ ॥ 


१६६ मूलाचार- 


पंचरसाः पंचवर्णो दो गंधो अष्ट स्पशों: सप्त खरा। । 

मानसः चतुर्देश जीवाः इन्द्रियप्राणाश् संयमः ज्ेयः ४१८ 

अर्थ--पांचरस पांचवर्ण दो गंध आठ स्पर्श षडजआदि सात 
खर, मनका विषय-इन अट्टठाईस विषयोंका निरोध वह इन्द्रिय 
संयम है । और चौदह प्रकारके जीवोंकी रक्षाकरना वह प्राण- 
संयम है । इसतरह संयमके दो भेद हैं ॥ ४१८ ॥ 

अब पंचाचारकी महिमा कहते हैं।--- 
दंसणणाणचरिक्तेतव विरियाचार णिग्गह समत्थो । 
अक्ता्ं जो समणो गच्छदि सिरधि धुदकिलेसो ४१९ 

दशेनज्ञानचारित्रतपोवीयोचारनिग्रहसमर्थ: । 

आत्मानं यः अ्रमणो गच्छति सिद्धि धोतक्केशः | ४१९॥ 

अर्थ--जो साधु दर्शन ज्ञान चारित्र तप वीर्याचारकर अपने 
आत्माको नियमरूप करनेमें समर्थ है वह साधू आठ कर्मोका 
नाशकर मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ 9१९ ॥ 

इसतरह पंचाचारका व्याख्यान किया । 

इसप्रकार आचार्यश्रीवट्वकेरिविरचितमूलाचारकी हिंदीभाषा- 

टीकामें पंचाचारोंको कहनेवाला पांचवां पंचाचाराधि- 
कार समाप्त हुआ ॥ ५॥ 


पिण्डशुद्धि-अधिकार ६। १६७ 
पिण्डशुद्धि-अधिकार ॥ ६ ॥ 





आगे मंगलाचरणपूर्वक पिंडशुद्धि कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;-- 
तिरदणपुरुगुणसहिदे अरहंते विद्द्सयलसञ्मावे | 
पणमिय सिरसा वोच्छे समासदो पिंडखुद्धी दु ४२० 

त्रिरल्॒पुरुणणसहितान्‌ अहेतः विदितिसकलसद्भावान्‌ । 

प्रणम्य शिरसा वक्ष्ये समासतः पिंडशुद्धिस्तु ॥ ४२० ॥ 

अर्थ--सम्यग्दशनादितीनरलरूपी महान ग्रुणोंकर सहित सब 
पदार्थेके जाननेवाले ऐसे अरहंतोंको मस्तक नवाकर मैं संक्षेपसे 
आहारशुद्धिको कहता हूं || ४२० ॥ 
उग्गम उप्पादण एसणं च संजोजण्णं पमाणं च। 
इंगाल्घूमकारण अट्नविद्दा पिंडसुद्धी दु ॥ ४२१ ॥ 

उद्धमः उत्पादन एपणं च संयोजन गश्रमाणं च । 

अंगारं धूमः कारण अष्टविधा पिंडशुद्धिस्तु॥ ४२१॥ 

अर्थ--उद्गबम उत्पादन अशन संयोजन प्रमाण अंगार धूम 
कारण-इन आठ दोषोंकर रहित जो भोजन ( आहार ) लेना 
वह आठ प्रकारकी पिंडशुद्धि कही है ॥ ४२१ ॥ 
आधाकम्छुदेसिय अज्ञोवज्ञेय पूदि मिससे य। 
ठबिदे बलि पाहुडिदे पादूकारे य कीदे य । ४२२॥ 
पामिच्छे परियट्टरे अभिहडमच्छिण्ण मालआरोहे । 
अच्छिज्वे अणिसटद्ठे उग्गमदोसा दु सोलसिमे ॥ ४२३ 

अघःकर्म ओदेशिकं अध्यधि पूतिः मिश्रश्न । 

स्थापित बलिः प्रावर्तितं प्राविष्करण च क्रीत॑ च ॥४२२॥। 


१६८ सूलाचार- 


ग्रामृष्य परिवर्तक अभिघर्ट उद्धिन्न मालारोहं । 

अच्छेद्य अनिरुष्ट उद्ममदोषास्तु पोडश इमे ॥ ४२३ ॥ 

अर्थ--ग्रहखके आश्रित चक्की आदि आरंभरूप कर्म वह 
अधःकंर्म है उसका तो सामान्यरीतिसे साधुके त्याग ही होता है। 
तथा उद्मदोयके सोलहभेद कहते हेँं-औद्वेशिकदोष, अध्यधि- 
दोष, पृतिदोष, मिश्रदोष, स्थापितदोष, बलिदोष, प्रावर्तितदोष, 
प्राविष्करणदोप, क्रीतदोष, प्राम्॒प्यदोप, परिवतकदोष, अभिघट- 
दोष, उद्धिन्नदोष, माठारोहदोष, अच्छेय्दोष, अनिसष्टदीष ॥ 

आगे यूहस्थाश्रित अधःकर्मको कहते हैं;-- 
छजत्जीवणिकायाणं विराहणोद्ावणादिणिप्पण्णं। 
आधाकम्म॑ णयं सथपरकदमादसंपण्णं ॥ ४२४ ॥ 

पटजीवनिकायानां विराधनोद्वनादिनिष्पन्न । 

अधःकर्म ज्ञेयं खपरकृतमात्मसंपन्न ॥ ४२४ ॥ 

अर्थ--प्रथ्वीकाय आदि छह कायके जावोंकोी दुःख देना 
मारना इससे उत्पन्न जो आहारादि वस्तु वह अधःकर्म है । वह 
पापक्तिय आपकर की गई दृसरेकर कीगई आपकर अनुमोदना 
कीगई जानना ॥ ४२४ ॥ 
देवदपासंडट्ट किविणटं चाबि जं तु उद्दिसिय । 
कदसण्णसमुद्देस चदुव्विधं वा समासेण ॥ ४२५ ॥ 

देवतापाखंडार्थ कृपणार्थ चापि यत्तु अद्दिशिक । 

कृतमन्न॑ समुददेश चतुर्विध वा समासेन ॥ ४२५ ॥ 

अर्थ--नागयक्षादिदेवताके लिये, अन्यमतीपाखंडियोंकेलिये, 
दीनजनकृपणजनों के निमित्त उनके नामसे बनाया गया भोजन बह 


पिण्डशुद्धि-अधिकार ६ । १६९ 


ओऔद्देशिक है । अथवा संक्षेपसे समोददेशिकके कहे जानेवाले चार 
भेद हैं ॥ 9२५॥ 
जावदियं उद्देसो पासंडोक्ति य हवे समुद्देसो । 
समणोसिि य आदेसो णिगर्गंथोतक्ति य हवे समादेसो ॥ 
यावान्‌ उद्देशः पाषंड इति च भवेत्‌ समुददेशः । 
श्रमण इति च आदेशो निग्रेथ इृति च भवेत्‌ समादेश! ॥ 
अर्थ--जो कोई आयेगा सबको देंगे ऐसे उद्देशसे किया 
अन्न यावानुद्देश १ हे, पाखंडी अन्यलिंगीके निमित्तसे बना हुआ 
अन्न समुद्देश है २, तापस परित्राजक आदिके बनाया भोजन 
आदेश है ३, निम्रेथ ( दिगंबर ) साधुओंके निमित्त बनाया गया 
समादेश दोष सहित है 9 ॥ ये चार औद्दशिकके भेद हैं ॥४२६ 
आगे अध्यधिदोषका खरूप कहते हैं;-- 
जललतदलपक्सखवोा दाणट्व सजदाण सयथपथयण। 
अज्ञोवोज्ञझ णयं अहवा पागं तु जाव रोहो वा ॥ 
जलतंदुलप्रक्षेपो दानारथ संयतानां खपचने। 
अध्यधि ज्ञेय अथवा पाक॑ तु यावत्‌ रोधो वा ॥ ४२७ ॥ 
अर्थ--संयमी साधुको आता देख उनको देनेके लिये 
अपने निमित्त भातकेलिये चूल्हेपर रखे हुणु जल ओर चांवडोमें 
जल ओर चांवक मिलाकर फिर पकावे अथवा जब तक भोजन 
तयार न हो तबतक धर्म प्रश्नके बहानेसे उस साधुको रोक 
रखे वह अध्यविदोष है ॥ ४२७ ॥ 
अप्पासुएण मिस्सं पाखुयदन्बं तु पूदिकम्म त॑। 
चुछ्ी उक्खलि दव्वी भायणगंघत्ति पंचबिहं ॥ ४२८१ 


१७० मूलाचार- 


अग्नासुकेन मिश्र ग्रासुकद्॒व्यं तु पूतिकर्म तत्‌ । 

चुली उद्खलः दर्वी भाजनं गंध इति पश्चविर्ध ॥ ४२८॥ 

अर्थ--प्रासक आहारादिक वस्तु सचित्तादिवस्तुसे मिश्रित 
हो वह पूतिदोष है । प्रासुकद्॒व्य भी पूतिकर्मसे मिला पूतिकर्म 
कहलाता है उसके पांच भेद हें-चूलि ओखली कड़छी पकानेके 
बासन गंधयुक्त द्रव्य । इन पांचोंमें संकल्प करना कि चूलि 
आदिसे पका हुआ भोजन जबतक साधुको न देदें तबतक 
किसीको नहीं देंगे । ये ही पांच आरंभ दोष हैं ॥ 9२८ ॥ 

आगे मिश्रदोषको कहते हैं;-- 
पासंडेहिं य सद्धं सागारेहि य जदण्णमुदिसिय । 
दादुमिदि संजदाणं सिद्ध मिस्‍्सं वियाणाहि ॥ ४२९॥ 

पाखण्डः साथ सागारेश्र यदन्न॑ उद्दिष्ट । 

दातुमिति संयतानां सिद्ध मिश्र॑ विजानीहे | ४२९ ॥ 

अर्थ--प्रासुक तयार हुआ भोजन अन्य भेषधारियोंके साथ 
तथा ग्ृहस्थोंके साथ संयमी साधुओंको देनेका उद्देश करे तो 
मिश्रदोष जानना | 9२९ ॥ 
पागादु मायणाओ अण्णह्िि य भायणश्षचि पक्ख्वविय। 
सघरे व परघरे वा णिहिदं ठविदं वियाणाहि ॥| ४३०॥ 

पाकात्‌ भाजनात्‌ अन्यसिन्‌ च भाजने ग्रश्षिप्य । 

खगहे वा परगृहे वा निहित स्थापितं विजानीहि ॥४३०॥ 

अर्थ--जिस बांसनमें पकाया था उससे दूसरे भाजनमें पके 
भोजनको रखकर अपने घरमें तथा दूसरेके घरमें जाकर उस 
अन्नको रख दे उसे खापित दोष जानना ॥ 9३० ॥ 
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जक्खयणागादीणं बलिसेसं स बलित्ति पण्णसं | 
संजदआगमणटं बलियम्मं वा बलि जाणे ॥ ४३१ ॥ 
यक्षनागादीनां बलिशेष॑ स बलिरिति ग्रज्ञप्तः । 
संयतागमनार्थ बलिकर्म वा बलिं जानीहि ॥ ४३१ ॥ 
अर्थ-यक्षनागादिके लिये जो बलि (आहार ) किया हो 
उससे रोष रहा भोजन वह बलिदोष सहित है अथवा संयमियोंके 
आगमनकेलिये जो बलिकर्म ( सावद्य पूजन ) करे वहां भी बलि- 
दोष जानना ॥ 9३१ ॥ 
पाहुडिहं पुण दुबिहं बादर सुहुमं च दुविहमेकेक । 
ओकस्सणसुकस्सणमह कालोवट्टणावड़ी ॥ ४३२ ॥ 
प्राभृतक॑ पुनर्द्धिविध बादरसक्ष्मं च द्विविधमेकेके । 
अपक्षणमुत्कपणमथ कालापवर्तनवृद्धी || ४७३२ ॥ 
अर्थ--प्राभ्नतकदोषके दो भेद हैं बादर १ सूक्ष्म २। इन 
दोनोंके भी दो दो भेद हैं अपकषेण उत्कषेण । कालकी हानिका 
नाम अपकर्षण है और कालकी बइंड्धिको उत्कर्षण कहते हैं 9३२ 
दिवसे पक्खे मासे वास परत्तीय बादरं दुविह । 
पुव्वपरमज्झवेल परियत्तं दुविह सुहुम च ॥ ४३३ ॥ 
दिवस पक्ष मास वर्ष परावृत्त्य बादरं द्विवि्ध । 
पूर्वा परमध्यवेल आ्रावर्तितं द्विविध सक्ष्म च॥ ४३३ ॥ 
अर्थ-दिन पक्ष महीना वर्ष इनकों बदलकर जो आहारदान 
देना वह बादर प्राभृत दोष है वह उत्कषेण ( बढाना ) अपक- 
पेण ( घटाना ) करनेसे स्थूलदोष दो प्रकारका है। सूक्ष्मप्रावर्ति- 
तदोष भी दो अकारका दे वह इसतरह दे-पूवोहसमय मध्या- 


श्र मूलाचार- 


हसमय अपराहसमय इनको पलटनेसे कारूका बढाना व घटाना- 
रूप है ॥ ४३३॥ 
पादुकारो दुबिहों संकमण पयासणा य बोधव्यों । 
मायणमोयणदीण्ण मंडवविरलादियं कमसो ॥ ४३४॥ 
ग्रादुष्कारों द्विविधः संक्रमणं प्रकाशन च बोद्धव्यं । 
भाजनभोजनादीनां मंडप्विरलनादिके क्रमशः ॥ ४३४७ ॥ 
अर्थ--प्रादुष्कारदोषके दो भेद हैं संक्रमण प्रकाशन 4 
साघुको घर आनेपर भोजन भाजन आदिको एक स्थानसे दूसरे 
ख्ानमें लेजाना वह संक्रमण है तथा भाजनको मांजना दीपकका 
प्रकाश करना अथवा मंडपका उद्योतनकरना आदि प्रकाशनदोष 
है॥ 9३० ॥ 
कीदयडं पुण दुबिह दव्य॑ भाव॑ं च सगपर दुदिह। 
सचिक्तादी दवव विज्वासंतादि भाव च ॥ ४३७ ॥ 
क्रीततरं पुनः द्विविध द्रव्यं भावश्र खपर॑ ट्विविध । 
सचित्तादि द्रच्यं विद्यामंत्रादि भावथ ॥ ४३५ ॥ 
अर्थ--क्रीततर दोषके दो भेद हैं द्रव्य ओर भाव । हरणकके 
दो भेद हैं ख और पर | संयमीको भिक्षाकेलिये प्रवेश करनेपर 
गाय आदि देकर बदलेमें भोजन लेकर साधुको देना वह द्व॒व्य- 
क्रीत है । प्रज्ञप्ति आदि विद्या चेटकादियंत्रोंके बदलेगें आहार 
लेके साधुको देना वह भावक्नीतदोष है ॥ ४३५ ॥ 
लहरिय रिणं तु भणियं पामिच्छे ओदणादि अण्णदरं। 
त॑ पुण दुबिहं भणिदं सवब्डियमवड्डिय चाबि ॥ ४२९॥ 
रुघु ऋणं तु भणित प्रारष्यं ओदनादि अन्यतरं । 
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तत्‌ पुनः द्विविध॑ मणितं सबृद्धिकमबृद्धिकं चापि ॥४३६॥ 
अर्थ--साधुओंको आहार करानेके लिये दूसरेसे उधार 
भातआदि भोजनसामग्री लाकर आहार देना वह प्र|मृष्यदोष है। 
उसके दो भेद हैं एक सवृद्धिक दूसरा अवृद्धिक। कजसे अधिक 
देना सवृद्धिक है जितना कजेलिया उतना ही देना अवृद्धिक 
है॥ 9३६ ॥ 
बीहीकूरादीहि य सालीकूरादियं तु ज॑ गहिदं । 
दातुमिति संजदाणं परियदं होदि णायव्व ॥ ४३७॥ 
व्रीहिकूरादिभिः शालिक्र्रादिकं तु यद ग्रहीत॑ । 
दातुमिति संयतेभ्यः परिवर्त भवति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ४३७ ॥ 
अर्थ--साधुओंको आहार देनेकेलिये अपने साठीके चावल 
आदि देकर दूसरेसे बढिया चावर आदि बदलके साधुको आहार 
दे वह परिवते दोष जानना ॥ 9३७ ॥ 
देसत्ति य सब्वक्ति य दुविहं पुण अभिहर्ड वियाणाहि। 
आवधिण्णमणाचिण्णं देसाविहड हवे दुबि्ह ॥ ४३८॥ 
देश इति च सर्व इति च द्विविध॑ पुनः अभिघर्ट विजानीहि। 
आवचिन्नमनाचिह्नं देशाभिघर्ट भवेद्र द्विविध ॥ ४३८ ॥ 
अर्थ--अभिघट दोषके दो भेद हैं एकदेश सर्व । देशाभि- 
घटके दो भेद हैं आचिन्न अनाचिन्न | ४३८ ॥ 
उज्ध तिहि सत्तहिं वा घरेहि जदि आगदं दु आचिण्णं | 
परदो वा तेहि भवे तव्विचरीदं अणाचिण्णं ॥ ४३९॥ 
ऋजु त्रिभ्यः सप्तभ्यो वा गृहेन्यो यदि आगतं तु आचिन्ने । 
परतो वा तेभ्यो भवेत्‌ तद्विपरीतं अनाचिन्न॑ ॥ ४३५९ 0 


१७४ मूलाचार-- 


अर्थ--पंक्तिबंध सीधे तीन अथवा सात घरोंसे आया भात 
जादि अन्न आचिन्न अर्थात्‌ अहणकरने योग्य है । और इससे 
उलटे सीघे घर न हों ऐसे सातघरोंसे लाया हुआ भी अन्न अथवा 
आठवां आदि घरसे आया हुआ ओदनादि भोजन अनाचिन्न 
अर्थात्‌ अहण करने योग्य नहीं है | ०३९५ ॥ 
सव्वाभिघर्ड चदुधा सयपरगामे सदेसपरदेसे । 
पुव्वपरपाडणयर्ड पढम॑ सेसंपि णादव्यं ॥ ४४० ॥ 
सवोभिघर्ट चतुधो खपरग्रामे खदेशपरदेशे । 
पूर्वपरपाटनयन प्रथम शेषमपि ज्ञातव्यं ॥ ४४० ॥ 
अर्थ--सर्वाभिघटदोषके चार भेद हैं-खग्माम परम खदेश 
परदेश । पूर्वदिशाके मोहछेसे पश्चिमदिशाके मोहलेमें भोजन 
लेजाना वह खग्मामाभिघटदोष है । इसीतरह शेष तीन भी भेद 
जान लेना । इसमें ईर्यापथका दोष लगता है ॥ ४०० ॥ 
पिहिदं लंछिदयं वा ओसहथिदसकरादि ज॑ दबव्वं । 
उब्मिण्णिऊण देय उब्मिण्णं होदि णादव्वं ॥४४१॥ 
पिहित लांछितं वा ओषघघृतशकेरादि यद्‌ द्रव्य । 
उद्धिद्य देय॑ उद्धिन्न॑ भवति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ४४७१ ॥ 
अर्थ--मद्टी लाख आदिसे ढका हुआ अथवा नामकी मौहर- 
कर चिह्तित जो ओषध घी शकर आदि द्रव्य है उसे उधाड़कर 
देना वह उद्धिन्नदोष हे ऐसा जानना । इसमें चींटी आदिका 
प्रवेश होनेसे दोष है ॥ ४४१ ॥ 
आगे मालरोहणदोषको कहते हैं।-- 
णिस्सेणीकट्टादिहि णिहिद पूवादियं तु चित्त । 
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मालारोहिं किच्चा देयं मालारोहणं णाम ॥ ४४२ ॥ 
निःश्रेणीकाष्टादिमिः निहित पूपादिक तु गहीत्वा । 
मालारोहं कृत्वा देयं मालारोहणं नाम ॥ ४४२ ॥ 
अर्थ--काष्ठ आदिकी वनी सीढी अथवा पेडी (जीना) से 
घरके ऊपरके खन (माले ) पर चढके वहां रखे हुए पूआ लड्डू 
आदि अन्नको लाकर साघुकों देना वह मालारोहण दोष है। 
यहां दाताको विन्न होना दीखता है ॥ ४४२ ॥ 
रायाचोरादीहि य संजद्भिक्खासमं तु दद्वूण । 
बीहेदूण णिजुज्न अच्छिज्ज होदि णादव्वं ॥ ४४३ ॥ 
राजचोरादिभिश्र संयतमिक्षाश्रमं तु दृष्टा । 
भीषयित्वा नियुक्त आछेदय भवति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
अर्थ--संयमी साधुओंके मिक्षाके परिश्रमको देख राजा चोर 
आदि ग्ृहस्थियोंको ऐसा डर दिखाकर कहें कि जो तुम इन साघु- 
ओंक़ो भिक्षा नहीं दोगे तो हम तुम्हारा द्रव्य छीन लेंगे गामसे 
निकालदेंगे ऐसा डर दिखाकर दिया गया जो दान वह आछेद्- 
दोष है ऐसा जानना ॥ 99३ ॥ 
आगे अनीशार्थ दोषको कहते हैं;-- 
अणिसट्ठ पुण दुविहं इस्सरमह णिस्सरं चदुवियप्पं। 
पढमिस्सर सारक्खं वत्तावत्तं च संघार्ड ॥ ४४४ ॥ $ 
अनीशार्थः पुनर्द्धिविधः ईश्वरोथानी श्र: चतुर्विकल्प! । 
प्रथम ईश्वरः सारक्षः व्यक्तोउ्व्यक्तश्न संघाटः ॥ ४४४॥ 
अर्थ--अनीशार्थदोषके दो भेद हैं ईश्वर अनीश्वर। इन 
दोनोंके भी मिलकर चार भेद हैं पहला भेद ईश्वर सारक्ष तथा 


२१७६ मूलाचार- 


अनीश्वरके तीन भेद व्यक्त अव्यक्त संघाट। दानका खामी देनेकी 
इच्छा करे ओर मंत्री आदि मना करें तो दिया हुआ भी भोजन 
ईश्वर अनीशार्थ है। खामीसे अन्यजनोंकर निषेध किया अनी- 
खर कहलाता है वह व्यक्त (वृद्ध ) अव्यक्त (बाल ) संघाट 
( दोनों ) के भेदसे तीन प्रकार है ॥ 9४४ ॥ 
आगे उत्पादन दोषोंको कहते हैं;--- 
घादीदृद्णिमिसे आजीवे वणिवगे य तेगिछे। 
कोधी माणी मायीलोभी य हवंति दस एदे ॥४४५॥ 
पुठ्वी पच्छा संथुदि विज्ञामंते य चुण्णजोगे य । 
उप्पादणा य दोसो सोलसमो मसूलकम्मे य॥ ४४५ ॥ 
धात्रीदृतनिमित्तानि आजीवः वनीपकश्व चिकित्सा । 
क्रोधी मानी मायी लोभी च भवंति दश एते ॥ ४४५ ॥ 
पूर्व पश्चात्‌ संस्तुतिः विद्यामंत्रश्न चूर्णयोगश्व । 
उत्पादनश्र दोष: पोडश मूलकर्म च ॥ ४४६ ॥ 
अर्थ--घात्रीदोष, दूत, निमित्त, आजीव, वनीपक, चिकित्सा, 
क्रोधी, मानी, मायावी, छोमी, ये दस दोष । तथा पूर्वसंस्तुति, 
पश्चात्‌ संख्तुति, विद्या, मंत्र, चूर्णयोग, मूलकर्मदोष-ये सब मिल- 
कर सोलह उत्पादनदोष हैं ॥ 9४७॥४४६ ॥ 
सज्नणमंडणघादी स्वेछावणखीरअंबधादी य । 
पंचविधधादिकम्मेणुप्पादों धघादिदोसो दु ॥ ४४७ ॥ 
मा्जनमंडनधात्री क्रीडनक्षीरांवधात्री च | 
पश्वविधधात्रीकर्मणा उत्पादों धात्रीदोषस्तु | ४४७ ॥ 
अर्थ--पोषण करे वह धाय कहलाती है वह पांचप्रकारकी 
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है ख्ानकरानेवाढीधाय, आमभृषणपहरानेवाली धाय, बच्चेको रमाने- 
वाली धाय, दूधपिलानेवाली धाय, माताके समान अपने पास 
सुलानेवाली अंबधाय | इनका जो उपदेश करके साधु भोजन ले 
वहां धात्रीदोष होता है । इसमें खाध्यायका नाश साधुमार्गमें 
दूषण लगता है ॥ ४४७ ॥ 
जलधलआयासगदं समथपरगामे सदेसपरदेसे । 
संबंधिवषणणयणं दृदीदोसो हवादि एसो ॥ ४४८ ॥ 
जलखलाकाशगत॑ खपरग्रामे खदेशपरदेशे । 
संवंधिवचननयन दूतदोषः भवति एप! ॥ ४४८ ॥ 
अर्थ--कोई साधु अपने गामसे व अपने देशसे दूसरे 
माममें व दूसरे देशमें जलके मार्ग नावमें बेठकर व ख्लमाग व 
आकाशमार्ग होकर जाय वहां पहुंचकर किसीके संदेसेको उसके 
संबंधीसे कदददे फिर भोजन ले तो वहां दूतदोष होता है॥9०८॥ 
चंजणमंगं च सर॑ छिण्ण भ्रम च अंतरिक्खं च। 
लक्ग्वण सुवि्ण च तहा अट्डबिहं होइ णेमित्त॥४४९॥ 
व्यंजनमंग च खरः छिन्नः भूमिश्र अंतरिक्ष च | 
लक्षणं खप्तर च तथा अष्टविध भवति निमित्त ॥ ४४९ ॥ 
अर्थ--निमित्तज्ञानके आठ भेद हँ-मसा तिऊू आदि व्यंजन, 
मम्तक आदि अंग, शब्दरूप खर, वस्रादिका छेद वा तलवार 
आदिका प्रह्र, मूमिविभाग, सूयोदिग्रहोंका उदय अस्त होना, 
पद्म चक्र आदि लक्षण, सोते समय हाथी विमान आदिका 
दीखना-इन अष्टांगनिमित्तोंस शुभाशुम कहकर भोजन ले वहां 


निमित्तदोष होता है ॥ ४४९ ॥ 
१३ मूलछा० 


१७८ मूलाचा[र-- 


जादी कुल च सिप्पं तवकम्म॑ इसरत्त आजीवं। 
तेहिं पुण उप्पादों आजीव दोसो हवदि एसो॥४५०।। 
जातिः कुल च शिल्पं तपःकर्म ईश्वरत्व॑ आजीवं । 
ते; पुनः उत्पाद! आजीवदोषों भवति एपेः ॥॥ ४५० ॥ 
अर्थ--जाति, कुछ, चित्रआदि शिल्प, तपश्चरणकरी क्रिया, 
अपनेको महान प्रगट करना इत्यादि आजीविका करनेके वचन 
गृहस्थोंको कह आहार लेना वह आजीवदोप होता है। इसमें 
बलहीनपना व दीनपना दोष होता है || ४५० ॥ 
साणकिविणलिधिमाॉहणपासंडियसवणकागदाणादी । 
पुण्णं णवेति पुद्ठे पुण्णेक्ति चणीव्यं वब्य्ण ॥ ४५१ ॥ 
धाकृपणातिथित्राह्मणपापंडिश्रमणकाकदानादिः | 
पृण्य नवा इति एशंट पृण्यमिति वनीपकं बचने ॥ ४५१ ॥ 
अर्थ--कोई दाता ऐसे पूछे कि कुत्ता कृषण भिखारी अस- 
दाचारी ब्राह्मण भेषी साथु तथा त्रिदंडी आदि साधु और कोआ- 
इनको आहारादि देनेमें पुण्य होता है या नदी ः ऐसा पूछनेपर 
उसकी रुचिके अनुकूल ऐसा कहे कि पुण्य ही होता है वहां 
भोजन लेनेमें वनीपक दोप जानना । इसमें दीनता दोष है॥9५७१॥ 
कोमारतणुतिगिंछारसायणविसभूदस्वारतंत च | 
सालकिय च सर निगिछदोसो दु अट्टविहों ॥४०२॥ 
कौमारतनुचिकित्सारसायनविपभूतक्षारतंत्र च । 
शालफिक च शल्य चिकित्सादोपस्तु अष्टविघः ॥ ४५२॥ 
अर्थ--चिकित्सा शाखके आठभेद्‌ हैं-बालचिकित्सा, शरीर- 
चिकित्सा, रसायन, विषतंत्र, भूततंत्र, क्षारतंत्र, शलाकाक्रिया, 
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शल्यचिकित्सा । इनका उपदेश देकर आहार लेना वहां 
चिकित्सादोष होता है ॥ ४५२ ॥ 
कोधेण य माणेण य मायालोभेण चावि उप्पादों। 
उप्पादणा य दोसो चदुधिहों होदि णायव्यों ॥४०३॥ 
क्रोपेन च मानेन च मायालोभेन चापि उत्पदः । 
उत्पादनथ् दोष: चतुरविधो भवति ज्ञातव्यः ॥ ४५३ ॥ 
अर्थ--क्रोषसे भिक्षा लेना मानसे आहार लेना मायासे 
आह्ायर लेना लोभसे आहार लेना-इसप्रकार क्रोप मान माया 
लोभरूप उत्पादनदोष होता है ऐसा जानना ॥ ४७५३ ॥ 
कोधो य हत्थिकप्पे माणो वेणायडम्मि णयरम्मि। 
माया वाणारसिए लोभो रासीयणयरम्मि ॥ ४५४ ॥ 
क्रोध हस्तिकल्पे मानो वेणातटे नमरे । 
माया वाराणसां लोभो रासीयनगरे ॥ ४५४ ॥ 
अर्थ--किसी साधुने हस्तिकल्पनगरमें क्रोध करके भिक्षा 
. ग्रहण की, किसीने वेणातट नगरमें मान करके आहार लिया, 
किसी साधुने मायाचारीसे बनारसमें आहार लिया और किसीने 
लोभसे राशियाननगरमें भिक्षा ली ॥ ४५० ॥ 
दायगपुरदो कित्ती त॑ं दाणबदी जसोधरों वेति । 
पुब्वीसंथुदि दोसो विस्सरिदे बोधण चावि ॥ ४५७॥ 
दायकपुरतः कीतिस्ल दानपतिः यशोधरो वा इति । 
पूर्वसंस्तुतिदोषो विस्टते बोधनं चापि ॥ ४५५ ॥ 
अर्थ--दान देनेवालेके आगे यदि साधु उसकी प्रशंसा करे 
कि तुम दानपति हो यशोधर हो तुमारी कीर्ति लोकमें प्रसिद्ध है 


१८० मूलाचार- 


इसप्रकार आहार लेनेके पहले प्रशंसा करना वह पूर्वसंसुति दोष 
है । तथा दानी यदि भूलजाय तो उसे याद दिलाना कि पहले 
तो तुम बड़े दानी थे अब केसे देना भूल गये-ये भी पूर्वसंस्तु- 
तिदोष जानना ॥ ४५८ ॥ 
पच्छा संधुद्दोसो दाणं गहिदूण त॑ पुणो कित्ति । 
विक्खादो दाणवदी तुज्झ जसो बिस्खुदों वेंति॥४५६॥ 
पश्चात्‌ संस्तुतिदोषः दान शृहीत्वा तत्‌ पुनः कीर्ति । 
विख्यातः दानपतिः तव यशः विश्रुतं ब्रेते ॥ ४५६ ॥ 
अर्थ--आहार लेकर पीछे जो साधु दाताकी प्रशंसा करे कि 
तुम प्रसिद्ध दानपति हो तुमारा यश प्रसिद्ध है ऐसा कहनेसे 
पश्चात्‌ संस्तुति दोष होता है || ४५६ ॥ 
विज्ञा साधितसिद्धा तिसस्‍्से आसापदाणकरणेहिं । 
तस्से माहप्पेण य विज्वादोसो दु उप्पादों ॥ ४०७ ॥ 
विद्या साधितसिद्धा तस्याः आशाग्रदानकरणेः । 
तस्या माहात्म्येन च विद्यादोपस्तु उत्पाद: ॥ ४५७ ॥ 
अर्थ--जो साधनेसे सिद्ध हो वह विद्या है उस विद्याकी 
आशा देनेसे कि हम तुमको विद्या देंगे तथा उस विद्याकी 
महिमा वर्णन करनेसे जो आहार ले उस साधुके विद्यादोष 
होता है ॥ ४५७ ॥ - 
सिद्धे पढिदे मंते तस्स थ आसार्पदाणकरणेण । 
तस्स य साहप्पेण य उप्पादों मंतदोसो दु ॥ ४५८ ॥ 
सिद्धे पठिते मंत्रे तस्य च आशाग्रदानकरणेन । 
तस्य च माहात्म्येन च उत्पादों मंत्रदोषस्तु ॥ ४५८ ॥ 
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अथ--पढनेमात्रसे जो मंत्र सिद्ध हो वह पठित सिद्ध मंत्र 
होता है उस मंत्रकी आशा ( लोभ ) देकर और उसकी महिमा 
कहकर जो साधु आहार ग्रहण करता है उसके मंत्रदोष 
होता है ॥ ४५८ ॥ 
“आहारदायगाणं विज्ञामंतेहि देवदाणं तु । 
आहूय साधिदव्वा विज्ञामंतो हवे दोसो ॥ ४५०९ ॥ 
आहारदायकानां विद्यामंत्रे! देवतानां तु | 
आहय साधितव्या विद्यामंत्रः भवेत्‌ दोष ॥ ४५९ ॥ 
अर्थ--आहारके देनेगाले व्यंतरादिदेवोंको विद्या तथा मंत्रसे 
बुलाकर साधन करे वह विद्यामंत्र दोप हे। अथवा आहार 
देनेवाले ग्ृहस्थोंके लिये देवताको बुलाकर साधना वह भी 
विद्यामंत्रदोष है ॥ ४५९ ॥ 
णेत्तस्संजणचुण्णं भूसणचुण्णं च गत्तसोभयर॑ | 
चुणणं तेणुप्पादों चुण्णयदोसो हवदि एसो ॥ ४६९० ॥ 
नेत्रयोरंजनचूणण भूषणचूर्ण च गात्रशोभाकरं | 
चूर्ण तेनोत्पादः चूर्णदोपो भवति एप+ || ४६० ॥ 
अर्थ--नेत्रोंका अंजन, भूषण साफ करनेका चूर्ण, शरीरकी 
शोभा बढाने वार चूण-इन चूणोंकी विधि बतलाकर आहार 
ले वहां चूणंदोप होता है ॥ ४६० ॥ 
अवसाणं वसियरणं संजोजयणं च विप्पज॒त्ताणं । 
मभणिदं तु सूलकम्मं॑ एदे उप्पादणा दोसा ॥ ४६१ ॥ 
अवशानां वशीकरण संयोजन च विप्रयुक्तानां । 
भणितं तु मूलकर्म एते उत्पादना दोषाः ॥ ४६१ ॥ 


१८२ मूलाचार- 


अर्थ--जो वशमें नहीं हें उनको वशमें करना, जो स्री पुरुष 
वियुक्त हैँ उनका संयोग करना-ऐसे मंत्र तंत्रादि उपाय बताके 
गृहस्थोंसे आहार लेना वह मूलकर्म दोष है | इसतरह ये सोलह 
उत्पादना दोष हैं ॥ ०६१ ॥ 
आगे अशनदोपको कहते हेँ;>- 
संकिदमक्गिदपिहिद्संववहरणदायगुम्मिस्से । 
अपरिणदलित्तजोडिद एसणदोसाइं दस एदे ॥४९२॥ 
शंकितमृधक्षितनिश्चिप्तपिहितसंव्यवहरणदायकोन्मिश्रा! । 
अपरिणततिप्रत्यक्ताः अशनदोपा दश एते ॥ ४६२ ॥ 
अर्थ--शंकित, सुक्षित, निश्षिप्त, पिहित, संव्यवहरण, दायक, 
उन्मिश्र, अपरिणत, लिप्त, त्यक्त-ये दस अशनदोष हैं | ४६२॥ 
असणर्ण च पाणय वा ग्वादियमध सादिय च अज्झप्पे। 
कपष्पिथमकप्पियज्षि य संदिद्ध संकियं जाण ॥ ४९३॥ 
अशनं च पानक वा खाद्य अथ खाद्य च अध्यात्मनि । 
कल्पितमकल्पितमिति च संदिग्ध शंकित जानीहि ॥४६३॥ 
अर्थ--भात, दूध, लाड़ू, इलाइची लवंग आदि चार 
प्रकारका भोजन आगमके अनुसार मेरे लेने योग्य हे या नहीं 
ऐसे संदेह सहित आहारको लेना वहां शंकित दोष होता है ॥० ६३॥ 
ससिणिद्धण य देय हत्थण य भमायणण दव्वीए। 
एसो मक्खिददोसो परिहरदव्वों सदा सुणिणा॥४६४॥ 
सर्रिग्धेन च देय हस्तेन च भाजनेन दव्यों । 
एपः सृक्षितदोपः परिहर्तव्यः सदा मुनिना ॥ ४६४ ॥ 
अर्थ--चिकने हाथ व पात्र तथा कड़छीसे जो भात 
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आदि भोजन देना वहां मृक्षितदोप होता है उसे हमेशा त्याग 
करे ॥ 9६० ॥ 
सच्ित पुृदबिआऊतेऊहरिद च वीयतसजीवा । 
ज॑ तेसिसुवरि ठविदं णिक्खित्त होदि छव्मेयं ॥४६७॥ 
सचित्ता; प्रथिव्यप्रेजोहरितानि च बीजत्रसजीवाः । 
यत्तेषामुपरि स्थापित निश्षिप्तं मबति पड़्भेदं ॥ ४६५॥ 
अर्थ--भअग्रासुक सचित्त प्थिवी जल तेज हरितकाय बीज- 
काय त्रसकाय जीवोंके ऊपर रखा हुआ आहार वह छद्भेदवाला 
निक्षिप्त हे ऐसे आहारको लेनेसे निक्षिप्तदोष होता है ॥ ४६० ॥ 
सचित्तेण व पिहिदे अथवा अचित्तगुरुगपिहिदं च। 
ते छंडिय ज॑ देय पिहिंदं त॑ होदि बोधव्व ॥ ४९६ ॥ 
सचितेन वा पिहित॑ अथवा अचित्तमुरुकपिहिते च । 
ते त्यक्त्वा यदेय॑ पिहित॑ तत्‌ भवति बोद्धब्य ॥ ४६६ ॥ 
अथ--जो आहार अप्रासक वस्तुसे ढका हो अथवा परासुक- 
भारीवस्तुसे ढका दो उसे उघाड़कर जो दे ऐसे आहारकों छे 
उसके पिहितदोष होता हे ऐसा जानना ॥ ४६६ ॥ 
संववहरणण किचा पदादमिदि चेल मभायणादीणं । 
असमिक्खय ज॑ देय संववहरणो हृवदि दोसो॥४९७॥ 
संव्यवहरणं कत्वा प्रदातुमिति चेत्‌ भाजनादीनां । 
असमीक्ष्य यदेय॑ संब्यवहरणों भवति दोष: ॥| ४६७ ॥ 
अथ--भाजन ( वासन ) आदिका देन लेन शीघत्रतासे कर 
विना देखे मोजन पान दे उसे जो साधु ले तो उसके संव्यव- 
हरण दोष होता है ॥ ४६७ ॥ 


१८४ मूलाचा[र- 


खदी खंडी रोगी मदयणपुंसय पिसायणग्गों य । 
उच्चारपडिदवंतरूहिरवेसी समणी अंगमक्खीया॥४६८े८ 
खतिः शोंडी रोगी सृतकनपुंसकपिशाचनग्रथ्व । 
उच्चारपतितवांतरुधिरवेश्या श्रमणिका अंगमश्िका॥४६८॥ 
अर्थ--जो स््री बालककों सजाती हो, मदिरा पीने लंपट 
हो, जो रोगी हो, मुरदेकी जलाकर आया हो, नपुंसक हो, वायु 
आदिसे पीडित हो, वस्रादि ओढे हुए न हो, मूत्र आदि करके 
आया हो, मूछासे गिरपडा हो, वमन कर आया हो, लोही सहित 
हो, दासी हो, अर्जिका रक्तपटिका आदि हो, अंगको मर्देन 
अतिबाला अतिवुड्डा घरासत्ती गब्मिणी य अंधलिया। 
अंतरिदा व णिसण्णा उच्चत्था अहब णीचत्था॥४९९॥ 
पूयण पञ्जलण्ण वा सारण पच्छादणण च विज्ञवर्ण । 
किचा तहरिगिकर्ज्न णिव्वाद घद्दणं चावि ॥ ४७० ॥ 
लेवणमज्णकम्म पियमाणं दारयं च णिक्ग्विविय । 
एवबंबिहादिया पुण दाणं जदि दिति दायगा दोसा॥४७१ 
अतिबाला अतिदृद्धा ग्रासयंती गर्भिणी च अंधलिका । 
अंतरिता वा निषण्णा उच्चथा अथवा नीचखा ॥ ४१९ | 
फूस्करणं प्रज्वालनं वा सारणं प्रच्छादन च विध्यापन । 
कृत्वा तथाग्रिकार्य निबोतं घटने चापि !)। ४७७० ॥ 
लेपनमाजेनकर्म पित्त दारक॑ च निश्षिप्य । 
एबंविधादिकाः पुनः दान यदि ददति दायका दोपाः॥४७१ 
अर्थ--अति बालक ( भोली ) हो, अधिक वुड्ढी हो, भोजन 


पिण्डशुद्धि-अधिकार ६॥ श्ट्ज 


करती झूठे मुंह हो, पांच महीना आदि गर्मसे युक्त हो, अंघी 
हो, भीति आदिके आंतरेसे बेठी हो बेठी हुई हो ऊंची जगहपर 
बेठी हो, नीची जगहपर बेठी हो, मुंहसे फ़ूक कर अमि जलाना 
काठ आदि डालकर आग जलाना, काठको जलनेके-लिये सरकाना, 
राखसे अप्निको ढकना, जलादिसे अप्निक्रा बुझाना तथा अन्य भी 
अभिके कार्यकर भोजन देना । गोवर आदि भींतिका लीपना 
स्तानादि क्रिया करना दूध पीते बारुककों छोड़कर आहार देना- 
इत्यादि क्रियाओंसे जाह्र दे तो दायकदोष जानना॥०६९।०७१॥ 
पुढवी आऊ य तहा हरिदा बीया तसा य सज्जीवा । 
पंचेहि तेहि मिसस आहार होदि उम्मिस्स ॥ ४७२ ॥ 
पृथिव्यापथ्॒ तथा हरिता बीजानि त्रसाथ सजीवाः । 
पंचभिस्तेः मिश्र आहारः भवति उन्मिश्रः ॥ ४७२ ॥ 
अर्थ--मट्ठी अप्रासयक जलू पान फूछ फल आदि हरी जो 
गंह तथा द्वींद्रियादिक त्रसजीव-इन पांचोंसे मिल्षा हुआ आहार 
ले तो उम्मिश्र दोष होता है || 2७२ ॥ 
तिलतंडुलउसणोद्य चणोदय तुसोदय अविधुत्थ। 
अणणं तहाविहं वा अपरिणदं णव गेण्हिज्जो ॥४७३॥ 
तिलतंइलोप्णोदक॑ चणोदक तुपोदर्क अविध्वस्तं । 
अन्य तथाविध वा अपरिणतं नेव गृह्दीयात्‌ )| ४७३ ॥ 
अर्थ--तिलके घोनेका जल, चावलका जल, गरम होके ठंडा 
हुआ जल, चनाका जल, तुपका जल, हरड़का चूणे आदिकर भी 
परिणत न हुआ हो वह नहीं ग्रहण करना । अहण करनेसे अप- 
रिणतदोष लगता है || ०७३ ॥ 


१८६ मूलाचार- 


गेरुप हरिदालेण व सेडीय मणोसिलामपिट्टेण । 
सपबालोदणलेबव ण व देय करमायण लितक्तं ॥४७४॥ 
गैेरिकया हरितालेन वा सेटिकया मनःशिलया आमपिष्टेन । 
सप्रवालोदनलेपे न वा देय॑ करभाजने लिप्तम्‌ू ॥ ४७४ ॥ 
अर्थ-गेरू, हरताह, खड़िया, मेनशिल, चावरू आदिका 
चुण कच्चा शाक-इनसे लिप्त हाथ तथा पात्र अथवा अप्रामुक 
जलरूसे भीगा हाथ तथा पात्र इन दोनोंसे भोजन दे तो लिप्त दोष 
होता है ॥ ४७४ ॥ 
बहु परिसाडणसुज्झिअ आहारो परिगलंत दिल्ल॑त । 
छंडिय स्ेजणमहवा छंडियदासो हवे णेओ ॥ ४७५॥ 
बहु परिसातनमुज्झित्वा आहारं परिगलंत॑ दीयमान॑ । 
त्यक्ता अुंजनमथवा लक्तदोषों भवेत्‌ ज्ेयः ॥ ४७५ ॥ 
अर्थ--बहुत भोजनको थोड़ा भोजन करें, छाछ आदिसे 
झरते हुए हाथसे भोजन करे अथवा किसी एक जाहारको छोड़- 
कर ग्रहण करे उसके त्यक्तदोष होता हे ऐसा जानना ॥ ४७० ॥ 
संजोयणा य दोसो जो संजोएदि भतक्तपाणं तु। 
अदिमत्तो आहारो परमाणदोसो हवदि एसो ॥४७६॥ 
संयोजन च दोपः यः संयोजयति भक्तपानं तु । 
अतिमात्र आहारः प्रमाणदोपो भवति एपः ॥| ४७६ ॥ 
अर्थू--जो ठंडा भोजन गरम जलूसे मिलाना अथवा ठंडा 
जल गरम भोजनसे मिलाव्रे उसके संयोजना दोष होता हे । 
ओर जो मात्राकों उलंघकर भोजन करे तो उसके प्रमाणदोष 
होता है ॥ ०७६ ॥ 
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त॑ होदि सययंगालं ज॑ आहारेदि मुच्छिदो संतो | 
त॑ पुण होदि सधूर् ज॑ आहारेदि णिंदिंदों ॥ ४७७ ॥ 
तत्‌ भवति सांगारं यत्‌ आहरति मूर्छितः सन्‌ । 
तत्‌ पुनः भवति सधूर्म यत्‌ आहरति निंदितः ॥ ४७७ ॥ 
अर्थ--जो मूछित हुआ अति तृष्णासे आहार अहण करता 
है उसके अंगूर दोष होता है। ओर जो निंदा ( ग्लछानि ) 
करता हुआ भोजन करता है उसके घूम दोष दोता है ॥ ४७७॥ 
यहांतक भोजन करनेके छचयालीस दोष कहे । 
आगे भोजन लेनेके कारण आदिको बतलाते हैं;-- 
छहि कारणेहि असण्ण आहारंतो वि आयरदि धम्मं । 
छहि चेव कारणहिं दू णिज्ञदवंतो वि आचरदि।४७८॥ 
पड़मिः कारणः अशन आहरन्नपि आचरति धर्म । 
पड्मिः चव कारण: तु उज्न्नपि आचरति ॥ ४७८ ॥ 
अथ--छद कारणांस आहार ग्रहण करता हुआ भी धमंका 
पालन करता है। ओर छह कारणोंसे भोजन त्यागता हुआ भी 
घर्मका पालन करता है ॥ ४७८ ॥ 
वेणयर्वेज्ञावचे किरियाटाण य संजमद्दाए | 
तथ पाणधम्मचिता कुजा एदेहि आहार ॥ ४७९॥ 
वेदनावेयाबच्ये क्रियाथ च संयमार्थ । 
तथा प्राणधर्माचिंता कुयोत्‌ एतेः आहार ॥ ४७९ ॥ 
अर्थ--क्षप्राकी वेदनाके उपशमार्थ, वेयावृत्त्यकरनेकेलिये, 
छह आवश्यकक्ियाके अर्थ, तेरहप्रकार चारित्रकेलिये, प्राण 


१८८ मूलचार- 


रक्षाकेलिये, उत्तम क्षमादि घर्मके पालनेकेलिये भोजन करना 
चाहिये | 9७९ ॥ 
आदंके उवसगरगे तिरक्ग्वणे बंभचेरगुत्तीओ | 
पाणिद्यातवहेऊ सरीरपरिहार वेच्छेदों ॥ ४८० ॥ 

आतंके उपसर्गे तितिक्षायां ब्रह्म चयेगुप्तेः । 

प्राणिदयातपोहेतों शरीरपरिहारे व्युच्छेदः ॥ ४८० ॥ 

अर्थ--व्याधिके अकस्मात्‌ होजानेपर, देव मनुष्यादिक्वत 
उपसर्ग होनेपर उत्तमक्षमा धारण करनेके समय, ब्रह्मचयेरक्षण 
करनेके निमित्त, प्राणियोंकी दया पालनेके निमित्त, अनशन 
तपके निमित्त, शरीरसे ममता छोड़नेके निमित्त-इन छह कारणोंके 
होनेपर भोजनका त्याग करना योग्य है | 2८० ॥ 
ण बलाउसाउअइटं ण सरीरस्सुवचयदट्ट तजई। 
णाणट्ट संजमईं झाणईं चेव मुंजज्नो ॥ ४८१ ॥ 

न बलायुःस्वादार्थ न शरीरस्योपचयार्थ तेजोर्थ । 

ज्ञानार्थ संयमार्थ ध्यानार्थ चेब अजीत ॥ ४८१ ॥ 

अर्थ--साथु बल्के लिये, आयु बढानेके लिये, खादकेलिये, 
शरीरको पुष्ट होनेके लिये, शरीरके तेज बढनेकेलिये भोजन 
नहीं करते किंतु वे ज्ञान ( खाध्याय ) केलिये संयम पालनेके 
लिये ध्यान होनेके लिये भोजन करते हैं ॥ ४८१ ॥ 
णवकोडीपरिसुद्ध असर्ण बादालदोसपरिहीणं । 
संजोजणाय हीणं परमाणसहिय विहिसु दिण्णं॥४८२॥ 
विगर्दिंगाल विधूम छक्कारणसंजुदं कमविखुद्ध । 
जत्तासाधणमर्त चोदसमलवज्िदं झुंजे ॥ ४८३॥ 
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नवकोटिपरिशुद्धं अशर्न द्वाचत्वारिंशदोषपरि हीन॑ । 
संयोजनया होने प्रमाणसहितं विधिसु दत्त ॥ ४८२ ॥ 
विगतांगारं विधूर्म पट्कारणसंयुतं ऋमविशुद्ध । 
यात्रासाधनमात्र चतुर्देशमलवर्जित उंक्ते ॥ ४८३॥ 
अर्थ--ऐसे आहारको लेना चाहिये-जो नवकोटि अर्थात्‌ 
मन वचन काय कृत कारित अनुमोदनासे शुद्ध हो, व्यालीस 
दोषोंकर रहित हो, संयोजनादोषसे रहित हो, मात्रा प्रमाण हो, 
विधिसे अथीत्‌ नवधा भक्ति दाताके सातगुणसहित क्रियासे दिया 
गया हो। अंगारदोष धूमदोष इन दोनोंसे रहित हो, छह 
कारणों सहित हो, क्रमविशुद्ध हो, प्राणोंके धारणके लिये हो, 
अथवा मोक्षयात्राके साधनेके लिये हो, और चोदह मलोंसे 
रहित हो । ऐसा भोजन साधु अहण करे ॥ ४८२-४८३ ॥ 
आगे चोद॒ह मछोंके नाम कहते हैं;-- 
णहरोमजंतुअट्टीकुणकुंडयपूयिचम्मरूहिरमंसाणि । 
बीयफलकंदमूलो छिण्णाणि मछा चउदसा होंति॥४८४ 
नखरोमजंत्वस्थिकणकुंडपूतिचर्मरुघिरमांसानि । 
बीजफलकंदमूलानि छिन्नानि मलानि चतुदेश भवंति४८४ 
अर्थ--नख रोम (बाल ) प्राणरहितशरीर, हाड, गहन 
आदिका कण, चावढक॒ुका कण, खराब लछोही ( राधि ), चाम, 
लोही, मांस, अंकुर होने योग्य गेंहू आदि, आम्र आदि फछ, कंद 
मूल-ये चोदह मल हैं। इनको देखके आहार त्याग देना 
चाहिये ॥ ४८४ ॥ 
पगदा असओ जआ तथ्यादो दन्वदोत्ति ते दव्ब । 


१९७० मूलाचार-- 


फासुगमिदि सिद्धेवि य अप्पट्टकदं अछद तु॥४८५॥ 
प्रमता असवों यसम्रात्‌ तस्मात्‌ द्रव्यत इति तत्‌ द्रव्य॑ । 
प्रासुकमिति सिद्धेपि च आत्मार्थकृतं अशुद्ध तु ॥ ४८५॥ 
अर्थ--साधु द्रव्य और भाव दोनोंसे प्रासुक द्वव्यका भोजन 
करे। जिसमेंसे एकेंद्री जीव निकल गये वह द्रव्य प्रासुक 
( शुद्ध ) है । और जो प्रासुक आहार होनेपर भी 'मेरेलिये 
किया है” ऐसा चिंतन करे वह भावसे अशुद्ध जानना । तथा 
चिंतन नहीं करना वह भावशुद्ध आहार है ॥ ०८५ ॥ 
जह मच्छयाण पयदे मदणुदगे मच्छया हि मज्ति । 
ण हि मंडूगा एवं परमट्ठकदे जदि विखुद्धों ॥ ४८८ ॥ 
यथा मत्यानां प्रकृते मदनोदके मत्सया हि म्जति । 
न हि मंडका एवं परमार्थकृते यतिः विशुद्धः ॥ ४८६ ॥ 
अर्थ--जैसे माछलाओंके निमित्त मदनकारण जल मांछला- 
ओंको ही मतवाछा करता है मेंडकोंको नहीं उसीतरह दूसरेके 
लिये बनाये गये भोजनमें साधु दोषयुक्त नहीं होता शुद्ध ही 
रहता है ॥ ४८६ ॥ 
आधाकम्मपरिणदों फासुगदब्वंबि बंधभो भणिओ । 
सुद्ध गयेसमाणो आधाकम्मेवि सो सुद्धों ॥ ४८७ ॥ 
अधःकर्मपरिणतः ग्रासुकद्रव्येषि बंधको भणितः । 
शुद्ध गवेषषमाणः अधःकर्मण्यपि स शुद्ध: ॥ ४८७ ॥ 
अर्थे-द्धव्य प्रासक होनेपर भी जो साधु ऐसा कहे कि 
“गौरवसे मेरेलिये ऐसा भोजन किया है” तो कर्मका बंध करने 
वाला होता है । और अपनी अनुमोदनादि रहित देखता हुआ 


पिण्डशुद्धि-अधिकार ६। १९१ 


साधु आरंभरूप अधःकर्मसे उत्पन्न हुए भी आहारकों अहण 
करता है तोभी वह शुद्ध है कर्मबंध नहीं होता ॥ 9८७ ॥ 
सब्वोबि पिंडदोसो दव्वे भावे समासदो दुविहो । 
दव्वगदों पुण दव्वे भावगदो अप्पपरिणामों ॥४८८॥ 
सववे; अपि पिंडदोषः द्रव्ये भावे समासतो द्विविध: 
द्रव्यगतो पुनः द्रव्ये भावगतों आत्मपरिणामः ॥ ४८८ ॥ 
अर्थ--सभी पिंडदोषके संक्षपसे दो भेद हैं द्वव्यगत भावगत | 
द्रव्यमें जो रहता है वह द्वव्यगत है और अपने परिणामोंमें जो 
मलिनता है वह भावगत है ॥ ४८८ ॥ 
आगे द्वव्यका भेद कहते 
सब्वेसणं च विदेशणं च सुद्धास्णं च ते कमसो। 
एसणसमिदि्विखुद्ध णगिवियडमवंजण जाणे ॥४८९॥। 
सर्वप्ण च विद्धप्ण च शुद्धाशर्न च ते ऋमशः 
एपणासमितिविशुद्धं निर्विक्रममव्यंजनं जानीहि ॥ ४८९ ॥ 
अथ-- सवपण विद्धेपण शुद्धासन खरूप तीन प्रकार द्रव्य 
है वह क्रमसे इन खरूप है कि जो एपणासमितिसे पवित्र हो 
विक्वतियोंसे रहित हो और व्यंजन रहित हो वह द्र॒व्य प्रासुक 
भोजन होता है ॥ ४८९ ॥ 
दव्व ग्वेत्त काल भाव बलवीरियं च णाऊुण | 
कुजा एषणसमिदिं जहोवदिट्वं जिणमद्म्मि ॥ ४९० ॥ 
द्रव्य क्षेत्र काल॑ भाव बलवीर्य च ज्ञात्वा । 
कुयात्‌ एपणासमिति यथोपदिष्टां जिनमते ॥| ४९० ॥ 
अर्थ--आहारादि द्वव्य, अनूप आदि क्षेत्र, शीत आदि काल, 


१५९५२ मूलचार- 


श्रद्धा आदि भाव, शरीरका बल, खय॑ सामरथ्य,-इन सबको 
जानकर जैसी जिनमतमें उपदेश कीगई है वैसी एपणा समितिका 
पालन करे | जो उल्टा करे तो वात पित्त कफकी उत्पत्ति हो 
सकती है ॥ ४९० ॥ 
आगे भोजनविभाग व योग्यकाल दिखलाते हैं;-- 
अद्धमसणस्स सब्विजणस्स उदरस्स तद्यिस्ुद्धेण । 
वाऊ संचरणट्ठ चउत्थमवबसेसये मिक्‍खू || ४९१ ॥ 
अर्थ अशनेन सव्यंजनेन उदरस्य तृतीय उदकेन । 
वायोः संचारणार्थ चतुर्थमवशेषयेत्‌ भिक्षुः ॥ ४९१ ॥ 
अर्थ--साधु उदरके चार भागोंमेंसे दो भाग तो व्यंजन 
सहित भोजनसे भरे, तीसरा भांग जल्से पूर्ण करे और चोथा 
भाग पवनके विचरनेके लिये खाली रखे ॥ ४९१ ॥ 
खूरूदयत्थमणादों णालीतियवल्िदे असणकाले। 
तिगदुगएगसुहूत्ते जहण्णमज्मिम्ममुकस्से ॥ ४९२ ॥ 
सर्योदयास्तमनयोनोडीतिकवर्जितयो! अशनकालः । 
त्रिकह्िकेकमुहूतोः जघन्यमध्यमोत्कृष्ट: ॥ ४९२ ॥ 
अर्थ--सूर्यक उदयसे तीन घड़ी वादसे लेकर सूर्यके अख 
होनेके तीन घडी पहले तक वीचका भोजन करनेका समय है । 
इसकालमें भोजन करनेमें तीन मुहतेकार रूगना वह जघन्य 
आचरण हे, दो मुहृतकाल रूगना वह मध्यम आचरण है, एक- 
मुहते लगना वह उत्कृष्ट है ॥ ४९२॥ 
भिक्‍खा चरियाए पुण गुत्तीगुणसीलसंजमादीणं । 
रक्‍्खंतो चरदि घमृणी णिव्वेदतिग च पेच्छतो ॥४९३॥ 
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मिक्षाचयोयां पुनः गुप्तिगणशीलसंयमादीनां । 

रक्षन्‌ चरति गुनिर्निवेदत्रिक च॒ ग्रेकष्म्माणः ॥ ४९३ ॥ 

अर्थ--भिक्षाचयोमें प्रवेश करता हुआ मुनि गुप्ति मूलुगुण 
शील संयम आदिको पाछकता संता तथा शरीर परिञ्नह 
संसार इन तीनोंसे प्राप्त वैराग्यको अपेक्षा करता हुआ विहार 
करता है ॥ ४९३ ॥ 
आणाः अणवत्थावि य मिच्छत्ताराहणादणासो य। 
संजमविराधणावि घ चरियाए परिहरेदव्वा ॥ ४९४॥ 

आज्ञा अनवस्थापि च मिथ्यात्वाराधनात्मनाशश्र । 

संयमविराधनापि च चयोयां परिहर्तव्याः ॥ ४९४ ॥ 

अर्थे---साघु वीतरागकी आज्ञाको पालन करता हुआ भोजन- 
चर्याके समय स्वेच्छा प्रवृत्ति मिथ्यात्वाचरण अपना प्रतिघात 
संयमकी विराधना-इन सबको त्याग दे ॥ ४९४ ॥ 

आगे भोजनके अंतरायोंको बतलते हैं;--- 
कागा मेज्ञा छद्दी रोहण रुहिर॑ं च अस्खवाद च। 
ऊण्ड्हिद्ामरिस जण्हडुवरि वदिक्रमों चेव ॥ ४९७ 0 
जाभिअधोणिग्गभर्ण पच्चक्खियसेवणा य जंतुवहों । 
कागाद्पिडहरणं पाणीदो पिंडपडण च ॥ ४९६॥ 
पाणीए जंतुवहो मंसादीदंसणे य उचसग्गो | 
पादृतरम्मि जीवोसंपादों मायणाणं च ॥ ४९७ ॥ 
लच्चारं पस्सवर्ण अभोजगिहपवेसणं तहा पडणं। 
जउबवेसण्ण सदंसं भमीसंफास णिद्दृवर्ण ॥ ४९८ ॥ 
उदरक्षिमिणिग्गमर्ण अदष्तगहर्ण पहारगामडाहो। 

१३ मूला० 


१९४ सकाचार- 


पादेण किंचि गह्ण करेण वा ज॑ च भूमीए ॥ ४९९॥ 
एदे अण्णे बहुगा कारणभूदा अमोयणस्सेह | 
बीहणलोगदुगछणसंजमणिव्वेदणटं च ॥ ५०० ॥ 
काको<मेध्यं छार्दिः रोधन रुधिरं चाश्रुपातत्र । 
जान्वधः आमशेः जानूपरि व्यतिक्रमन्ेव ॥ ४९५॥ 
नाभ्यधोनिगेमन प्रद्याख्यातसेवना च जंतुवधः । 
काकादिपिंडहरणं पाणितः पिंडपतन च ॥ ४९६ ॥ 
पाणो जंतुवधः मांसादिदशन च उपसगे; | 
पादांतरे जीवरुंपातो भाजनानां च ॥ ४९७ ॥ 
उच्चारः प्रख्रवर्ण अभोज्यग्रहप्रवेशनं तथा पतन । 
उपवेशन सदंशः भूमिसंस्पशः निष्ठीव्न ॥ ४९८ ॥ 
उदरकृमिनिगेमन अदत्तग्रहणं प्रहारो आमदाहअथ । 
पादेन किंचिद्ग्रहणं करेण वा यत्च भूमो ॥ ४९९ ॥ 
एतेअन्ये बहबः कारणभूता अभोजनस्येह । 
भयलोकजुग॒ुप्सा संयमनिर्वेदनार्थ च॥ ५०० ॥ 
अर्थ--साषुके चछते समय वा खड़े रहते समय ऊपर जो 
कोआ आदि वींट करें तो वह काक नामा भोजनका अंतराय है। 
अशुचि वस्तुसे चरण लिप्त होजाना वह अमेध्य अंतराय है। 
वमन होना छर्दि है । भोजनका निषेध करना रोष है। अपने 
या दूसरेके छोही निकलता देखना रुषिर है। दुःखसे आंसू 
निकलते देखना अश्लुपात हे ६ रुदन होते गोड़के नीचे हाथसे 
स्पशे करना जान्वधः परामश है ७ तथा गोड़के प्रमाण काठके 
ऊपर उलंघ जाना वह जानूपरि व्यतिक्रम अंतराय द्वे ८ ॥ नामिसे 
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नीचा मस्तककर निकलना वह नाभ्यघोनिगेमन है ९ त्याग की 
गई वस्तुका भक्षण करना प्रत्यार्यातसेवना है १० जीवबध द्ोना 
जंतुबध है ११ कोआ आदि आस ले जाय वह फाकादिपिंडदरण 
है १२ पाणिपात्रसे पिंडका गिरजाना पराणितः पिंडपतन है १३ ॥ 
पाणिएात्रमं किसी जीवका मरजाना पाणिजंतुबध दे १४ मांसका 
दीखना मांसादिदशन है १५ देवादिकृत उपद्रव होना उपसगे है 
१६ दोनों पेरोंके बीचमें कोई जीव गिरजाय वह जीवसंपात है 
१७ भोजन देनेवालेके हाथसे भोजन गिर जाना भाजनसंपात है! 
१८ ॥ अपने उदरसे मल निकल जाय वह उच्चार है १९ मूतन्नादि 
निकलना प्रतवण है २० चांडालादि अभोज्यके घरमें प्रवेश 
हो जाना अभोज्यमृहप्रवेश है २१ मूछोदिसि आप गिर जाग 
पतन है २२ बेठ जाना उपवेशन है २३ कुत्ता आदिका काटना 
सदंश है २४ हाथसे भूमिको छूना भूमिसंस्शे हे २५ कफ 
आदि मलका फेंकना निष्ठीवद है २६॥ पेटसे हकृमि ( कीडों ) 
का निकलना उद्रकृमिनिगेमन है २७ विना दिया किंबित्‌ 
अहण करना अदतग्रहण द्वे २८ अपने व अन्यके तलवार आदिसे 
प्रहार दो तो प्रहार द्वे १९ गाम जले तो आमदादह है ३० पांवसे 
भूमिसे उठाकर कुछ लेना वह पादेन किंचित्‌ अदण दे ३१ 
हाथकर भूमिसे कुछ उठाना वह करेण किंचित्‌ ग्रहण है ३२ ॥ 
ये काकादि बत्तीस अंतराय तथा दूसरे भी चांडालादिस्पशे कर 
इष्टमरण आदि बहुतसे भोजनत्यागके कारण जानना। तथा 
राजादिका भय द्वोनेसे छोकनिंदा दोनेसे संयमके लिये वैराम्यके 
लिये आह्ारका त्याग करना चाहिये॥ ४९७ से ५०० तक ॥| 


१९६ मूलाचार-- 


आगे फलके इच्छुक सूत्रकार प्रार्थना करते हैं;--- 
जेणेह पिडसुद्धी उवदिद्ठा जेहि धारिदा सम्म॑। 
ते वीरसाधुवग्गा तिरदणखुद्धि मम दिसंतु ॥ ५०१॥ 

गैरिह पिंडशुद्धि! उपदिष्टा ये: घारिता सम्पक्‌ । 

ते वीरसाधुवगोः त्रिर्लशुद्धि मम दिशंतु ॥ ५०१ ॥ 

अर्थ--जिन्होंने यह पिंडशुद्धि उपदेशी है और जिन्होंने 
यह अच्छीतरह धारण की है वे शूरवीर साधूसमूह मुझे तीन 
रज्नोंकी शुद्धि दें अथौत््‌॒ उनके प्रसादसे मेरे भी दर्शन ज्ञान 
च्ञारित्रकी निर्मलता हो ॥ ५०१ ॥ 

इसप्रकार आचार्यश्रीवई्केरिविरचित मूलाचारकी 
हिंदीभाषाटीकामें आहारशुद्धिको कहनेवाल 
छठा पिंडशुद्धि-अधिकार 
समाप्त हुआ॥ ६ ॥ 


पडावश्यकाधिकार ॥ ७॥ 





जागे पडावश्यक कहनेके प्रथम ही मंगलाचरण करते हैं;--- 
काऊण णमोकारं अरहंताणं तहेव सिद्धाणं। 
आहरियुवज्ञ्ायाणं लोगम्मि सव्वसाहूर्ण ॥ ५०२॥ 

कृत्वा नमस्कार अहेतां तथैव सिद्धानां । 

आचार्योपाध्यायानां लोके सर्वसाधूनाम्‌ ॥ ५०२ ॥ 

अर्थ--छोकमें जो अरहंत हैं सिद्ध हें आचार्य हैं उपाध्याय 
हैं ओर सब साधु हैं उन सबको नमस्कार करके ॥ ५०२ ॥ 


पडावर्यकाधिकार ७। १९७ 


आवासयणिज्ञत्ती वोच्छामि जधाकमं समासेण । 
आयरिपरंपराए जहागदा आणुपुष्वीए ॥ ४०३ ॥ 
आवशध्यकनियुक्ति वक्ष्ये यथाक्रमं समासेन । 
आचायेपरंपरथा यथागतानुपूव्यों ॥ ५०३ ॥ 
अर्थ--आवश्यकनिर्युक्तिको परिपाटीके ऋमसे आार्योकी 
परंपरासे आगमकी परिपाटीके अनुसार संक्षेपसे कहता हूं॥५०३॥ 
रागदोसकसाये य इंदियाणि य पंच य । 
परीसहे उवसरगे णासयंतो णमोरिहा ॥ ५०४ ॥ 
रागठेषकपायांथ इंद्रियाणि च पंच च। 
परीपहान्‌ उपसगोन्‌ नाशयश्यो नमः अहेज़्यः ॥ ५०४ ॥ 
अर्थ--ल्ेह अप्रीति क्रोधादि कषाय नेत्रादि पांच इंद्रिय 
क्षुपा आदि बाईस परीषह देवादिक्त संझ्ेश-इन सबको नाश 
करनेवाले अरहंत देवोंको मेरा नमस्कार हो ॥ ५०४ ॥ 
आगे अरहंत आदिका शद्धार्थ कहते हैं।--- 
अरिहंति णमोकारं अरिहा पूजा सुरुत्तमा लोए। 
रजहंता अरिहंति य अरहंता तेण उचंदे ॥ ५०५॥ 
अर्हति नमस्कारं अहो पूजायाः सुरोत्तमा लोके । 
रजोहंतारः अरिहंतारश् अर्दतास्तेन उच्यंते ॥ ५०५ ॥ 
अर्थ--जो नमस्कार करने योग्य हैं, पूजाके योग्य हैं लोकमें 
देवोंमें उत्तम हैं, और अरिके अथात्‌ मोहकर्म अंतरायकर्म इन 
दोनों के हननेवाले हें तथा रजके अथोत्‌ ज्ञानावरण दर्शेनावरण 
इन दोनोंके नाश करनेवाले हैं इसलिये अरिका आदि अक्षर अ 
और रजका आदि अक्षर र इन दोनोंको मिलके अर हुआ 
उनके नाशक हैं इसलिये अद्वत हैं || ५०५ ॥ 


१९८ मूलाचार- 


अरहंतणमोकारं भायेण य जो करेदि' पथदमतरे। 
सो सव्यदुक्खभोक्लख पायदि अचिरेण कालेण॥५०६॥ 
अह्देशमस्कारं भावेन च यः करोति ग्रयतमतिः । 
स सपदुःखमोक् प्राश्नोत्ति अचिरेण कालेन ॥ ५०६॥ 
अशश--ऐसे अरहंतॉंको जो सावधान होकर भावशुद्धिसे 
नमस्कार करता है वह थोड़े ही समयमें सब दुःखोंसे छूट 
जाता है ॥ ५०६ ॥ 
दीहकालमय्य जंतू उसिदर अद्ठकम्भाहि। 
सिदे घक्ते णिघसे ८ सिद्धक्तसुवगच्छह ॥ ५०७ ॥ 
दीघेकालमय जंतु उषितः अष्टकर्मसु । 
सिते ध्वस्ते निधत्ते च सिद्धत्वम्ुणगच्छति || ५०७ | 
अर्थध---चह जीव अनादिकालसे आठकर्मोंमें वस रहा है 
परंतु पर प्रकृतिरूप संक्रमण उदय उदीरणा उत्कषेण अपकषण 
रहित कर्मबंधके नाश करनेपर सम्यग्शानादि गुणोंका आचरण 
करता हुआ सिद्धपनेको प्राप्त होता है ॥ ५०७ ॥ 
आवेरणी सरीरे इंदिय्ंडो मणो ब आगरिओ 
घमिदव्व जीवलोहे वावीसपरीसहम्गीहिं ॥ (९०८ ॥ 
आपेशनी शरीर इंद्रियभांडानि मनो वा आकरी । 
ध्मावव्यं जीवलोहं द्वाविशतिपरीषहाभिमभि! ॥ ५०८ ॥ 
अर्थ---चूल्देरूप शरीर है, इंद्रियरूपी संडासी अहरण आदि 
उपकरण हैं, मन है वह केवल ज्ञानरूप ज्ञायक हैं, उपाध्याय 
छुद्दार है, जीव दे वह सुवर्ण धातु हे वह बाईस परीषहरूपी 
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अप्रिकर कर्म बंधके नाश होनेपर तपाने योग्य होके शुद्ध धातुरूप 
सिद्धपनेको प्राप्त होता है ॥ ५०८ ॥ 
(सदा आयारबिदृण्हू सदा आयरियं चरे। 
आयारमायारवंतो आयरिओ तेण उच्चदे ॥ ५०९॥ 
सदा आचारवित्‌ सदा आचरितं चरः । 
आचारमाचारयन्‌ आचाये; तेन उच्यते ॥ ५०९ 0 
अर्थ--जो सर्वकाल संबंधी आचारको जाने, हमेशा आचरण 
योग्ययको आचरण करता हो और अन्य साधुओंको आचरण 
कराता हो इसलिये वह आचार कहा जाता है ॥ ५०९ ॥ 
जम्हा पंचविहाचारं आचरंतो पभासदि | 
आयरियाणि देसंतो आयरिओ तेण उचदे ॥ ५१०॥ 
यस्मात्‌ पंचविधाचारं आचरन्‌ प्रभासते | 
आचरितानि दर्शयन्‌ आचायेः तेन उच्यते ॥ ५१० ॥ 
अर्थ--जिसकारण पांच प्रकाके आचरणोंकों पाछठता हुआ 
शोभता है और आपकर किये आचरण दूसरोंको भी दिखाता है 
उपदेश करता है इसलिये वह आचार्य कहा जाता है ॥ ५१०॥ 
यारसंगं जिणक्खाद सज्ञायं कथित बुधे। 
उवदेसह सज्ञायं तेणुबज्ञाउ उच्चदि ॥ ५११ ॥ 
द्ादशांगानि जिनाख्यातानि खाध्यायः कथितो बुधेः । 
उपदिशति खाध्याय तेनोपाध्याय उच्यते ॥ ५११ ॥ 
अर्थ--बारह अंग चौदहपूर्व जो जिनदेवने कहे हैं उनको 
पंडितनन खाध्याय कहते हैं। उस खाध्यायका जो उपदेश 
करता है इसलिये वह उपाध्याय कहलाता दे ॥ ५११ ॥ 


२०० मूलाचार- 


4शिव्वाणसाधए जोगे सदा ऊुंजंति साधवों | 
समा सब्वेखु भूदेखु तह्मा ते सन्वसाधवों॥ ५१२ ॥ 
निर्वाणसाधकान योगान्‌ सदा युंजेति साधवः 
समा; सर्वेषु भूतेषु तस्रात्‌ ते सर्वसाधवः ॥ ५१२ ॥ 
अर्थ--मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले मूलगुणादिक तपश्चरणोंको 
जो साधु सर्वकारू अपने जत्मासे जोड़ें ओर सब जीदवोंमें 
समभावको प्राप्त हुए हों इसलिये वे सर्वसाधु कहलाते हैं॥५१२॥ 
एवं गणज॒त्ताणं पंचगुरूणं विसुद्धकरणेहिं । 
जो कुणदि णमोकारं सो पावदि णिव्वुर्दि सिग्घं॥«१ ३॥ -* 
एवं गुणयुक्तानां पंचगुरूणां विशुद्धकरणेः । 
यश करोति नमसस्‍्कारं स ग्राभोति निश्वेतिं शीघ्र ॥ ५१३॥ 
अर्थ--ऐसे पूर्वोक्तगुणों सहित पंच परमेश्टियोंको निर्मल मन 
वचन कायसे जो नमस्कार करता है वह शीघ्र ही मोक्षखुखको 
पाता है ॥ ५१३ ॥ 
एसो पंच णमोयारो सब्वपावपणासणो। 
मंगलेस य सब्बेसु पढम॑ (हिवदि मंगल ॥ ५१४ ॥ 
एप? पंचनमस्कारः सर्वपापप्रणाशकः । 
मंगलेषु च सर्वेषु प्रथम भवति मंगल ॥ ५१४ ॥ 
अर्थ--यह पंच नमस्कार भंत्र सब पापोंका नाश करनेवाठ 
है और सब मंगलोंमें यह पंचनमस्कार मुख्य मंगल है । म॑ जो 
पाप उसको गाडे नाश करे अथवा मंग जो सुख उसको दे वह 
मंगल कहा है ॥ ५१४ ॥ 
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आगे आवश्यककी नियुक्ति ( शब्दार्थ ) कहते हैं;-- 

ण वसो अवसो अवसस्स कम्मसावासयंत्ति बोधच्वा। 
जुत्तित्ति उवायत्ति य णिरवयवा होदि णिज्ज्ती ॥५१५ 
न वशः अवशः अवशस्य कर्म आवश्यकमिति बोद्धव्य॑ । 

युक्तिरिति उपाय इति च निरवयवा भवति नियुक्तिः॥५१५॥ 

अर्थ--जो कपषाय रागद्रेष आदिके वशीमृत न हो वह 
अवश है उस अवशका जो आचरण वह आवश्यक है । तथा 
युक्ति उपायको कहते हैं जो अखंडित युक्ति वह नियुक्ति है 
आवश्यककी जो नियुक्ति ( संपूणे उपाय ) बह आवश्यक नियुक्ति 
है॥ ५१० ॥ 

अब आवश्यकके छह भेद कहते हैं;-- 
सामाइय चडउवीसत्थव वंदणय पडिक्कमर्ण । 
पतच्रक्वाणं च तहा काओसग्गो हवदि छठट्ठो ॥ ५१९॥ 

सामायिकं चतुर्विशस्तवः वंदना ग्रतिक्रमणं । 

प्रद्याख्यानं च तथा कायोत्सगों भवति पष्ठः ॥ ५१६ ॥ 

अर्थ--सामायिक चतुर्वेशतिस्तव वंदना प्रतिक्रमण प्रत्यास्यान 
कायोत्सगे ये छह आवश्यकनियुक्तिके भेद हें ॥ ५१६ ॥ 

आगे सामायिकनियुक्तिको कहते हैं;--- 
सामाहयणिज़ुत्ती वोच्छामि जधाकम्मं॑ समासेण। 
आयरियपरंपरए जहागद आणुपुब्बीए ॥ ५१७॥ 

सामायिकनियुक्ति वक्ष्ये यथाक्रमं समासेन । 

आचार्यपरंपरया यथागत आलुपून्यों ॥ ५१७॥ 

अर्थ-में वहकेर नामा अंथकतों सामायिकके संपूर्ण उपायोंको 


२०२ मूलाचार- 


क्रमके अनुसार आचार्योंकी परिषाटीसे आगमकी परिपाटीके 
अनुसार संक्षेपसे कहता हूं ॥ ५१७ | 
णामट्टववणा दव्वे खेसे काले तहेव 'भावे य। 
सामाहयश्मि एसो णिक्खेओ छव्विओ णेओ॥५१८॥ 
नामखापना द्रव्य क्षेत्र कालस्तथेव भावश्र । 
सामायिके एय४ निक्षेप: पहविधों त्लेयः ॥ ५१८ ॥ 
अर्थ--नाम खापना द्वव्य क्षेत्र काठ भाव-इसतरह सामा- 
यिकमें छह प्रकारका निक्षेप जानना । शुभ अशुभ नामोंमें रागद्ठें- 
षका त्याग वह नामसामायिक है । इसीतरह अन्य भी जानना ॥ 
सम्मक्तणाणसंजमतवेहि ज॑ त॑ पसत्थसमगमण्ण । 
सहध्यंतु त॑ तु भणिद तमेव सामाइयं जाणे ॥ ५१९॥ 
सम्यक्त्वश्ञानसंयमतपोभिः यत्तत्‌ प्रशस्तसमागमन । 
समयस्तु स तु भणितस्तमेव सामायिक॑ जानीहि ॥ ५१९॥ 
अर्थ--सम्यक्त्व ज्ञान संयम तप-इन करके जो जीवके भी 
प्राप्ति अथवा उनकर सहित जीवके एकता वह समय हैः उसीको 
तुम सामायिक जानो ॥ ५१९ ॥ 
जिद्उवसग्गपरीसह उवज़ुत्तों भावणासु समिदीस । 
जमणियमउजदमंदी सामाइयपरिणदों जीवो॥५२०॥ 
जितोपसगेपरीपह उंपयुक्तः भावनासु समितिषु । 
यमनियमोद्यतमतिः सामायिकपरिणतों जीव! ॥ ५२० ॥ 
अथे--जिसनें उपसर्ग और परीषहोंको जीतलिया है जो बारह 
भावना तथा पांच समितियोंमें उपयोगयुक्त है और जो यम 
नियमोंमें उद्यमी है वह जीव सामायिकमें लगा हुआ जानना ५२० 


षडावश्यकाषिकार ७। २०६ 


पड समो अप्पाणं परे य मादूय सव्यमहिलास । 
तो समणो तो य सामइयं।५२१ 
यसाच सम आत्मनि परे च मातरि सर्वमहिलासु । 
अश्नियप्रियमानादिषु तसाद श्रमणस्ततश्र सामायिकं।५२ १॥ 
अर्थ--जिसलिये अपनेमें और परमें रागद्वेषरहित हैं, माता 
और सब खियोंमें झछुछ भावकर सम हैं अथोत्‌ सब खियोंको 
माताके समान देखते हैं. तथा शज्रुमित्र मान अपमान आदिदयें 
सम हैं इसलिये वे श्रमण कहे जाते हैं इसकारण उन्हींको सामा- 
बिक जानना ॥ ५२१ ॥ 
जो जाणइ रूमवार्थ दव्वाण गुणाण पञ्नयाणं च। 
सब्गारं ते सिद्ध राणाइयम॒त्तमं जाणे ॥ ५२२॥ 
यः जानाति समवाय॑ द्रव्याणां गुणानां पयोयाणां च | 
सद्भाव त॑ सिद्ध सामायिकरतत्तमं जानीहि ॥| ५२२ ॥ 
अर्थ--जो द्वव्योंके गुणोंके पयोयोंके साइश्यको अथवा एक 
जगह खतःसिद्ध रहनेको जानता है वह उत्तम सामायिक है ऐसा 
जानना । ग्रुणगुणीकी तादात्म संबंधसे एकता है समवायसे नहीं ॥ 
रागदोसो णिरोएसा समदा सव्वकम्मसु । 
छुक्तेस अ परिणामों सामाइयम॒त्तमं जाणे॥ ५२३ ॥ 
रागद्ेषो निरुध्य समता सर्वकर्मस । 
सन्नेषु च परिणामः सामायिकमुत्तमं जानीहि ॥ ५२३ ॥ 
अर्थ--सब कामोंमें राग द्वेषोंकी छोड़कर समभाव होना 
और द्वादशांग सूत्रोमें श्रद्धान होना उसे तुम उत्तम सामायिक 
जानो ॥ ५२३ ॥ यहां सम्यक्त्वचारित्रकी अपेक्षा ह्दे। 


२०४  मूलाचार- 


विरदों सव्यसावज् तिगत्तो पिहिदिंदिओ। 
जीवो सामाहय॑ णाम संजमद्दाणमुत्तमं ॥ ५२४ ॥ 
विरतः सर्वसावध् त्रिगुप्तः पिहितेंद्रियः । 
जीवः सामायिकं॑ नाम संयमस्थानमुत्तर्म ॥ ५२४ ॥ 
अर्थ--जो सब पापोंसे विरत ( रहित ) है, तीन गुप्ति सहित 
है, इसलिये जिसने पांच हंद्रियोंके विषयव्यापारको रोक दिया 
है ऐसा जीव वह सामायिक है उसीको उत्तम संयमका स्थान 
जानना ॥ ५२४ ॥ 
जरस सण्णिहिदों अप्पा संजमे णियमे तवे । 
" तस्स सामायिय ठादि इृदि केवलिसासणे ॥ ५२७ ॥ 
यस्य संनिहितः आत्मा संयमे नियमे तपसि । 
तस्य सामायिक॑ तिष्ठति इति केवलिशासने ॥ ५२५ ॥ 
अर्थ--जिसका आत्मा संयममें नियममें तपमें लीन हे 
उसीके सामायिक तिष्ठता है ऐसा केवढी भगवानके आमममें 
कहा है ॥ ५२५ ॥ 
जो समो सव्वभदेसु तसेसु थावरेसु य। 
जस्स रागो य दोसो य वियर्डि ण जणति दु ॥५२६॥ 
यः समः सर्वभूतेषु त्रसेषु स्थावरेषु च । 
यस्यथ रागश्व दोषश्र विकृति न जनयतस्तु ॥ ५२६ ॥ 
अर्थ--जो त्रस खावर ऐसे सब प्राणियोंमें बाधारहित सम 
परिणाम करता है ओर जिसके राग द्वेष ये दोनों विकारको नहीं 
उत्पन्न करते उसीके सामायिक ठहरता है ॥ ५२६ ॥ 
जेण कोधो य माणो य माया लोभो थ णिज्िदा । 
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जस्स सण्णा य लेस्सा य वियर्डि ण जरणेंति दु॥५२७ 
येन क्रोधश्व मानश्र माया लोभश्र निर्जिता । ह 
यस्थ संज्ञाथ्र लेव्याश्र विकृर्ति न जनयंति तु ॥ ५२७ ॥ 
अर्थ--जिसने क्रोध मान माया लछोमरूप कपायोंको जीतलिया 
है ओर जिसके आहार जादि संज्ञा तथा कृष्ण आदि लेश्या 
विकारको नहीं उपजातीं उसीके सामायिक ठहरता है॥ ५२७ ॥ 
जो रसेंदिय फासे य कामे वज्दि' णिच्वसा । 
जो रूवगंधसदे य भोगे वज्बदि णिचसा ॥ ५२८ ॥ 
यः रसेंद्रिये स्पशेने च काम वजेयति निल्यशः । 
यः रूपगंधशब्दांश भोग वजेयति निययणशः ॥ ५२८ ॥ 
अर्थ--जो रसना इंद्विय स्पशन इंद्रिय इन कार्मेंद्रियोंके रस 
स्पश्॑ विषयको सदा छोड़ता है और जो चश्लु घ्राण श्रोत्ररूप 
भोगेंद्रियके रूप गंध शब्दरूप विषयको सदा छोड़ता है उसके ही 
सामायिक होता, है॥ ५२८ ॥ 
जो दु अं रुई च झाणं वज्जेदि णिचसा । 
जो दु धम्मं च स॒ुक॑ च झाण झायदि णिचसा ॥६२९॥ 
यस्तु आर च रोौद्ं च ध्यानं बजेयति नित्यशः । 
यस्तु धर्म च झुक च ध्यानं ध्यायति निद्यशः ॥ ५२९ ॥ 
अर्थ--जो आपरत॑ध्यान रौद्गरध्यान इन दो ध्यानोंको हमेशा 
छोड देता है और जो धर्मध्यान शुक्लध्यान इन दोनोंको हर समय 
ध्याता दे उसीके स्तमायिक होसकता है ॥ ५२९॥ 
सावज्बजोगपरिवज्णट्ं सामाइयं केवलिहिं पसत्थ॑ं। 
गिहत्थघधम्मो5परमत्ति णवा कुज्ञा बुधोअष्पहियंपसरत्थ 


द०दे मूलाचार-- 


सावद्ययोगपरिवजेनार्थ सामायिक केवलिमिः अशस्त । 
गृहस्थधर्मो परम इति ज्ञात्वा कुयोत्‌ बुधः आत्महितं प्रशस्तं५३० 
अर्थ--केवली भगदानने पापालव रोकनकेलिये सामायिकको 
कहा है। गृहखघर्म आरंभसहित होनेसे जघन्य कहा है। ऐसा 
जानकर ज्ञानी आत्माका हित करनेवाले सामायिकको करें |५३० 
सामाइयश्षि दु कदे समणो इर सावओ एयदि जश्मा। 
एदेण कारणेण दु बहुसो सामाइय॑ कुज्जा ॥ ५३१ ॥ 
सामायिके तु ऊते श्रमणः किल आ्रावको भवति यखसात्‌ | 
एतेन कारणेन तु बहुशः सामायिक कुयोत्‌ ॥ ५३१ ॥ 
अर्थ--सामायिक करता हुआ श्रावक भी संयसी मुनिके 
समान होजाता है इसलिये बहुत करके सामायिक करना 
चाहिये ॥ ५३१ ॥ 
सासाइए ८दे सावएण विद्धो मो अरण्णहिप । 
सो थघ धओ उद्धादो ण य सो सामाइय फकिडिओ॥५१२ 
सामायिके करते श्रावफेण विद्धों सृगः अरंण्ये । 
स व मृगः उद्धतश न च स सामायिकं स्फेटितदान्‌ ॥५३२॥ 
अर्थ--किसी आवकने वनमें सामायिक करना आरंभ किया 
ऐसे अवसरपर किसी शिकारीने हिरण मारा वह उस आवकके 
चरणोंमें गिरकर मरगया ऐसे समयपर भी उस आवकने संसार 
दशा विचार सामायिकको नहीं छोडा ॥ ५३२ ॥ 
यावीसं तित्थथरा सामाय्ियसंजमं उनदिखंति। 
छेदुबठावणियं पुण भयवं उसहो य बीरो य ॥ ५३३॥ 
द्वार्विक्ञतितीर्थकरा। सामायिकसंयम उपदिश्वति। 
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छेदोपखथापनं पुन! भगवान्‌ ऋषमश्र वीरश ॥ ५३३ ॥ 
अर्थ--अजितनाथको आदि ले पाश्चेनाथ पर्यत बाईस तीवैकर 
सामायिक संयमका उपदेश करते हैं ओर भगवान्‌ ऋषभदेव तथा 
महावीर खामी छेदोपस्थापना संयमका उपदेश करते हैं ॥५३३॥ 
आचक्खिदु विभजिदुं विण्णादूं चावि खुहदरं होदि। 
एदेण कारणेण दु महवज्वदा पंच पण्णक्ता ॥ ५३४ ॥ 
आख्यातुं विभक्तु विज्ञातुं चापि सुखतरं भवत्ति | 
एतेन कारणेन तु महात्रतानि पंच प्रज्नप्तानि ॥ ५३४ ॥ 
अर्थ--कहनेको विभाग करनेको जाननेको सामाय्रिक झुगम 
होता है इसलिये पांच महात्रतोंकों कहा ॥ ५३४ ॥ 
आदीए दुग्विसोधण णिहणे तह स॒द्भु दुरणुपाले य। 
पुरिमा य पच्छिमा वि छु कप्पाकप्पं ण जाणंति॥५१५७॥ 
आदो दुर्विशोधने निधने तथा सुष्ठु दुरछुपाले च। 
पूवोश पश्चिमा अपि हि कल्पाकलपं न जानंति ॥ ५३५॥ 
अर्थ--आदितीर्थमें शिष्य सरलखभावी होनेसे दुःखकर शुद्ध 
किये जासकते हैं इसीतरह अंतके तीर्थमें शिष्य कुटिल्खभावी 
होनेसे दुःखकर पालन करसकते हैं | जिसकारण पूर्वकारूके शिष्य 
पिछले कालके शिष्य प्रगटरीतिसे योग्य अयोग्य नहीं जानते इसी- 
कारण आदि अंत तीर्थमें छेदोपस्थापनाका उपदेश है ॥ ५३० ॥ 
पडिलिहियपअंजलिकरो उवजुत्तों उट्टिकण एयमणों। 
अव्वाखित्तो बुत्तो करेदि सामाहय मिक्खू॥ ५१६ ॥ 
प्रतिलेखितांजलिकरः उपयुक्त+ उत्थाय एकमनाः । 
अव्याध्षिप्तः उक्तः करोति सामायिक भिक्ठु! ॥ ५३६ ॥ 


२०८ मूढाचार- 


अर्थ--जिसने अंजलि और हाथोंको शुद्धकर ठिया है साव- 
घानता सहित है जिसका एकाग्र चित्त है जो आकुल्तारहित 
है ऐसा साधु उठ खडा होकर आगमकथित जविधिसे सामायिकको 
करे | ५२६ ॥ 
आगे चतुर्वैशतिस्तव कहनेकी प्रतिशा करते हैं;--- 
सामाहइयणिजुक्ती एसा कहिया मए समासेण । 
चउवीसयणिजञत्ती एतो उड्ँ पवक्‍्खामि ॥ ५३७॥ 
सामायिकनियुक्तिः एपा कथरिता मया समासेन । 
चतुर्विशतिनियुक्ति इत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि ॥ ५३७ ॥ 
अर्थ--मैंने यह सामायिकनियुक्ति संक्षेपसे कही । जब इससे 
आगे चतुर्वेशतिस्तव नियुक्तिको कहता हूं ॥ ५३७ ॥ 
णामह्वणा दव्वे खेत्ते काले य होदि भावे य। 
एसो थवहि णेओ णिक्खेवो छविहों होह ॥ ५३८ ॥ 
नाम खापना द्रव्य क्षेत्र काल भवति भावश । 
एप सतवे ज्ञेयों निश्वेपः पहविधो मवति ॥ ५३१८ ॥ 
अर्थ--नामस्तव खापनासतव द्वव्यस्व क्षेत्रसव कालखव भाव- 
सव-इसप्रका चौविसती्करोंके सवनके छह भेद हैं॥ नामोंकी 
स्तुति नामस्तव है इत्यादि अन्य भी इसीतरह जानना ॥ ५१८ ॥ 
अब स्तुति करनेकी रीति बतलते हैं;-- 
लोगुज़ोरा धम्मलित्थयरे जिणवरे य अरहंते । 
किसिण केवलिमेव य उत्तमबोहिं मम दिसंतु ॥५१९॥ 
. लोकोधोतकरा पधर्मती्यंकरा जिनवराथ अर्हतः । 
कीर्तनीयाः केवलिन एवं च उत्तमबोरधि मह्य॑ दिशेतु॥५३९॥ 
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अर्थ--जगतको प्रकाश करनेवाले उत्तमक्षमादि धर्मतीर्थंके 
करनेवाले सर्वेज्ञ प्रशंसाकरने योग्य प्रत्यक्षज्ञानी जिनेंद्रदेव उत्तम 
अहैत मुझे बोधि ( सम्यक्त्वसहित ज्ञान ) दें ॥ इसमें दश 
गुण कहे हैँ उनसे खुति की गई है ॥ ५३९ ॥ 
अब प्रथम लोकका खरूप कहते हैं;-- 
लोयदि आलोयदि पल्लोयदि सल्लोषदिस्ति एगत्थो। 
जञ्या जिणेहिं कसिणं तेणेसो बुचदे लोओ || ५४० ॥ 
लोक्यते आलोक्यते अलोक्यते संलोक्यते इति एकार्थः | 
यसाजिनः कृत्स्न तेन एप उच्यते लोक! ॥ ५४० ॥ 
अर्थ--जिसकारणसे जिनेद्र भगवानकर मतिश्रुतज्ञानकी 
अपेक्षा साधारणरूप देखा गया है, अवधिज्ञानकी अपेक्षा कुछ 
विशेष देखागया है, मनःपर्ययज्ञानकी अपेक्षा कुछ उससे भी 
विशेष और केवलज्ञानकी अपेक्षा संपूरणरूपसे देखागया है इसलिये 
यह लोक कहा जाता है ॥ ५४० ॥ 
णाम ट्वर्ण द॒व्वं खेत्त चिण्हं कसायलोओ य | 
'मवलोगो भावलोगो पञत्नयलोगो य णादव्यों ॥५४१॥ 
नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र चिहं कपायलोकश्र । 
भवलोको भावलोकः पर्योयलोकश्र ब्ञातव्यः ॥ ५४१ ॥ 
अर्थ--नामलछोक स्थापनाछोक द्वव्यलोक क्षेत्रलझोक चिहलोक 
कृषायलोक भवरोक भावलोक पयोयलोक-हस तरह छोकके नौ 
निक्षेप जानने ॥ ५०१ ॥ 
णामाणि जाणि काणिचि सुहारुहाणि लोगधि। 


णामलोग वियाणाहि अणल जिणदेखिद ॥| ५४२ ॥ 
१४ मूला० 


२३१० सूलाचार- 


नामानि यानि कानिचित्‌ शुभाशुभानि लोके | 
नामलोक॑ विजानीहि अनंतजिनदर्शित ॥॥ ५४२ ॥ 
अर्थ--इस लोकमें जितने कुछ शुभ अशुभ नाम हैं उनको 
नामलछोक जानो ऐसा अविनाशी जिनभगवानने उपदेश किया है॥ 
ठविदं ठाविद चावि ज॑ किंचि अत्थि लोगहि 
ठबणालोग वियाणाहि अणंतजिणदेसिदं ॥ ५४३ ॥ 
खितं स्थापित चापि यत्‌ किंचिदरित लोके । 
स्थापनालोक॑ विजानीहि अनंतजिनदेशितं ॥ ५४३ ॥ 
अर्थ--अक्ृत्रिम ओर क्त्रिम रूप जो कुछ इस लोकमें विद्य- 
मान हैं वह स्थापना लोक द्वे ऐसा अविनाशी जिनभगवानका 
उपदेश है ॥ ५४३ ॥ 
जीवाजीयं रूवारूव॑ सपदेसमपदेसं च । 
दव्यलोगं वियाणाहि अणंतजिणदेखिदं ॥ ५४४ ॥ 
जीवाजीवं रूप्यरूपि सप्रदेशमग्रदेश च । 
द्रव्यलोक॑ विजानीहि अनंतजिनदेशितं ॥ ५४४ ॥ 
अर्थ--चेतन अचेतन रूपी अरूपी सप्रदेश अप्रदेश जितने 
द्रव्य हैं उसे द्वव्यकोक जानना ऐसा जिनेंद्रदेवने कहा है ॥५४४॥ 
मं परिणाम जीव मुक्त सपदेसं एकखेत्त किरिआ य। 
. णिच्व कारण कत्ता सब्वगद्दिरश्मि अपवेसो ॥ ५४५॥ 
परिणामि जीवो मूर्त सम्रदेश एकक्षेत्रं क्रियावत्‌ च | 
नित्यः कारण कतो सर्वगत श्तरखिन्‌ अप्रवेश।! ॥५४५॥ 
अर्थ--इन द्वव्योमें परिणामी चेतन मूते सप्रदेश एकक्षेत्र 


पडावश्यकाधिकार ७ । श्श्श 


क्रियावान्‌ नित्य कारण कर्ता सर्वव्यापी दूसरेमें प्रवेश न हौनेबाले 
कोई द्रव्य हैं और कोई इनसे उलटे अर्थात्‌ अपरिणामी आदि हैं ॥ 
आयासं सपदेस उद्दमहों तिरियलोग थ। 
स्ेस्‍्तलोगं वियाणाहि अणंतजिणदेखित ॥ «४५ ॥ 
आकाश सप्रदेश ऊरध्व॑मधः तियेग्लोक॑ च । 
क्षेत्रलोक॑ विजानीदि अनंतजिनदेशित ॥ ५४६ ॥ 
अर्थ--प्रदेश सहित आकाश ऊर्ध्चकोक अधोलोक तियैग्लो- 
करूप तीनप्रकार है उसे क्षेत्रलोक जानना ॥ ५४६ ॥ 
जं दि संठाण दव्वाण ग्रणाण पत्नयाणं च। 
चिप्हलोगं वियाणाहि अणंतजिणदेखसिद ॥ ५४७ ॥ 
यत्‌ दृष्ट संखान॑ द्रव्याणां मुणानां पयोयाणां च । 
चिहलोक॑ विजानीहि अनंतजिनदेशित ॥ ५४७ ॥ 
अर्थ-द्वव्योंका जो आकाररूप होना अर्थात्‌ समचतुरत्ल 
आकाररूप जीवद्वव्यका होना इत्यादि तथा गुणोंका आकार पर्या- 
योंका आकार वह चिहछोक है ऐसा जानो, ऐसा नजिनेंद्रदेवने 
कहा है ॥ ५४७॥ 
कोधो माणो माया लोभनो उद्ण्णा जस्स जतुणो। 
कसायलोग वियाणाहि अणंतजिणदेखिद्‌ ॥ «४८ ॥ 
करो मानो माया छोभः उदीणोः यस्थ जंतोः । 
कषायलोक॑ विजानीहि अनंतजिनदेशितं ॥ ५४८ ॥ 
अर्थ--जिस जीवके क्रोध मान माया लोभ-ये चारों  कषायें 
उदयको प्राप्त हों वह कषायलोक हे ऐसा जानना ॥ ५४८ ॥ 
शणरइ्यदेवमाणुसतिरिक्खजोर्णिं गदा य जे सचा । 


स्श्र्‌ मूलाचार- 


णिययभवे वहंता भमवलोग त॑ विजाणाहि ॥ ५४९ ॥ 
नारकदेवमनुष्यतियेग्योनिं गताश्व ये सक्ताः । 
निजभवे वर्तमाना भवलोक॑ त॑ विजानीहि ॥ ५४९ ॥ 
अर्थ--नारक देव मनुष्य तियेच योनिमें प्राप्त हुए और 
अपने वतेमान पयोयमें प्राप्त जो जीव उनको भवकोक जानना५४ ९ 
तिघो रागो य दोसो य उद्ण्णा जस्स जंतुणो। 
आवलोग वियाणाहि अणंतजिणदेसिदं ॥ ५७० ॥ 
तीत्रो रागश्र द्ेषश्न उदीणो यस् जंतो! । 
भावलोक॑ विजानीहि अनंतजिनदेशित॑ ॥| ५५० ॥ 
अर्थ--जिस जीवके अत्यंत राग द्वेष उदयको प्राप्त हों, वह 
भावलोक हे ऐसा जिनदेवने कहा है ॥| ७०५० ॥ 
दव्वगुणखेत्तपञ्नय भावाणुभावों य 'भावपरिणामो । 
जाण चउब्विहमेय पञ्नयलोग समासेण ॥ ५७१॥ 
द्रव्यमुणक्षेत्रषयायाः भावालुभावश्र भावपरिणामः । 
जानीहि चतुर्विधमेव॑ं पयोयलोक॑ समासेन ॥ ५५१ ॥ 
अर्थ-८द्रव्योंके ज्ञानादिगुण, क्षेत्रोंके खगें नरक भरत क््षेत्र 
आदि पयोय, आयुके जघन्य आदि भेद, शुभाशुभ असंख्याते 
परिणाम-इसतरह द्वव्यगुण १ क्षेत्रपयोय २ भावानुभाव ३ भाव- 
परिणाम ४ इन चारोंको संक्षेपसे पयोयलोक जानना ॥ ५०१ ॥ 
आगे उद्योतका खरूप कहते हैं;--- 
उज्बोबों खलु दुविहों णादव्वों दृव्वभावसंजत्तो । 
दबव्वुल्लोवों अग्गी चंदों स्रो मणी चेव ॥ ५७२॥ 


उद्योतः खल॒ द्विविधः ज्ञातव्यः द्रव्यभावसंयुक्तः । 
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द्रव्योचयोतः अग्निः चंद्र/ सर्यो मणिश्रेव ॥ ५५२ ॥ 
अर्थ--प्रकाशके दो भेद हें द्रव्य भाव । अप्मि चंद्रमा सूर्य रल 
ये सब द्वव्यउद्योत हैं ॥ ५५२ ॥ 
भावुज्जोबो णाणं जह भणियं सव्वभावदरिसीहि। 
तस्स दुपयोगकरणे 'भावुज्ञोबोति णादव्वों ॥ (९५३ ॥ 
भावोद्योतो ज्ञानं यथा भणितं सर्वेभावदर्शिमिः । 
तस्य तु उपयोगकरणे भावोद्योत इति ज्ञातव्यः ॥ ५५३॥ 
अर्थ--ज्ञान है वही भावड़योत है ऐसा केवली भगवानने 
कहा है। उस ज्ञानके उपयोग करनेसे खपरप्रकाशपना है इसी- 
लिये वह ज्ञान भावउ्योत है ऐसा जानना ॥ ५५३ ॥ 
पंचबिहो खल्दु 840 2 किक भावुद्ञोबो य जिणवरिंदेहि । 
आभिणिओहियसुदओहिणाणम्‌णकेवर्ल णय॑ «८० 
पंचविधः खल भणितः भावोद्योत्श जिनवरेंद्रे! । 
आभिनिबवोधिकश्रुतावधिज्ञानमनः केवर्ल शैयं ॥ ५५४ ॥ 
अर्थ--जिनदेवने भावोद्योतके पांच भेद कह्दे हँ-मति श्रुत 
अवधि मनःपर्यय केवलज्ञान । ऐसा जानना ॥ ५५४ ॥ 
दब्वुज्वोचोज्जोबयो पडिहण्णदि परिमिद्षि स्लेशशि । 
मावुज्जोबोज्ोबो लोगालोगं पयासेदि ॥ ५७७८ ॥ - 
द्रब्योद्योतः उद्योतः प्रतिहन्यते परिषते क्षेत्रे । 
भावोद्योत उद्योतः लोकालोक॑ प्रकाशयति ॥॥ ५५५ ॥ 
अर्थ--द्वव्योद्योतरूप उद्योत अन्य द्वव्यसे रुक जाता है और 
परिमित ( मयादारूप ) क्षेत्रमें रहता है तथा भावोद्योतरूपी 
उद्योत छोक अलोक सबको प्रकाशता द्वे किसीसे रुकता नहींद५५ 


२१४७ मूलाचार-- 


छोगस्सुत्ओोवयरा दव्वुत्योएण ण हु जिणा होंति। 
भावुज्जोवयरा पुण होंति जिणवरा चउच्वीसा॥५८६॥ 
लोकस्योद्योतकरा द्रव्योद्योतोत न खलु जिना भवंति। 
भावोद्योतकराः पुनः भवंति जिनवराः चतुर्विशतिः।५५६ 
अथ--जिन भगवान द्र॒व्योद्योससे लोकके उद्योत करनेवाले 
नहीं हैं । तथा चोवीस तीथंकर जिनवर भावोद्योतके करनेवाले 
होते हैं इसकारण लोकके उद्योतक हैं ॥ ७०६ ॥ 
तलिविहो य होदि धम्मो खुदधम्मो अत्थिकायधम्मों य। 
तदिओ चरित्तधम्मों सुदर्घम्मो एल्थ पुण तित्थ «५७ . 
त्रिविधश्व भवति धर्मः श्रुतधर्म अस्तिकायधर्म श्र । 
व॒तीयः चारित्रधर्मः कपः अब पुन" तीर्थ ॥ ५५७ ॥ 
अर्थ--धर्मके तीन गद है श्रुत॒र्म १ अस्तिकायधर्म २ 
चारित्रधर्म ३ | इन/तीनमिंसे श्रुतपर्म तीथे कहा जाता है॥णण७ 
दुविह च होड़ तित्थं णादव्वं दृव्वमावसंजत्त । 
एदेसि दोण्हंपि झ पतेय परूवणा होदि ॥ ५७< ॥ 
दिविध च भवति तीर्थ ज्ञातव्यं द्रव्यभावसंयुक्त । 
एतयोः दयोरपि प्रत्येफ॑ श्ररूपणा भवति ॥ ५७८ ॥ 
अर्थ--तीर्थंके दो भेद हैं द्वव्य भाव । इन दोनोंकी प्ररूपणा 
भिन्न २ है ऐसा जानना ॥ ५८५८ ॥ 
।४द्ाहोपसमण तण्हा छेदो सलपंकपवहणं चेव । 
'लिहि कारणेहि ऊुत्तो तह्मा त॑ दव्वदो तित्थं ॥५७९॥ 
दाहीपश्मन तृष्णाछेदः मलपंकग्रवहर्ण चेव । 
: “त्रिभिः कारणेः युक्त तखात्‌ तद्रव्यतः तीर्थम्‌ ॥ ५५९ ॥ 
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अर्थ--संताप शांत होता है तृष्णाका नाश होता है मरूपंककी 
शुद्धि होती है ये तीन काये होते हैं इसलिये यह द्वब्य तीर्थ है ॥ 
/४दंसगणाणचरित्ते णिज्ञुत्ञा जिणवरा दु सब्वेषि । 
तिहें कारणहि जुत्ता तह्मा ते नावदो तित्थं ॥«९६०॥ 
दशेनज्ञानचारित्रेः नियुक्ता जिनवरास्तु सर्वेपि । 
त्रिभिः कारणेः युक्ताः तस्रात्‌ ते भावतस्तीर्थम्‌ ॥ ५६०॥ 
अर्थ--सभी जिनदेव दशेन ज्ञान चारित्रकर संयुक्त हैं। इन 
तीन कारणोंसे युक्त हैं इसलिये वे जिनदेव भावतीर्थ हैं॥५६०॥ 
!पजिदकोहमाणमाया जिदलोहा लेण ते जिणा हॉति । 
हंता अरिं च जम्म॑ अरहंता तेण वुच्चंति ॥ ५६१ ॥ 
जितक्रोधमानमाया जितलोभाः तेन ते जिना भवंति । 
हंतारः अरीणां च जन्मनः अ्ईतस्तेन उच्यंते ॥ ५६१ ॥ 
अर्थ---क्रोध मान माया छोभ इन कषायोंकों जीत लिया है 
इसलिये वे भगवान्‌ जिन हैं । ओर कर्मशच्रुओंके तथा संसारके 
नाश करनेवाले हैं इसलिये अहैत कहे जाते हैं ॥ ५६१ ॥ 
पं अआरिहंति चदणणमंसणाणि अरिहंति पूपसकारं। 
अरिहंति सिद्धिगमणं अरहंता तेण उच्चति ॥ ५६२॥ 
अति वंदनानमस्कारयोः अति पूजासत्कारं । 
अहँति सिद्धिगमन अर्हृतः तेन उच्यंते ॥ ५६२ ॥ 
अर्थ--बंदना ओर नमस्कारके योग्य हैं पूजा ओर सत्कारके 
योग्य हैं मोक्ष जानेके योग्य हैं इस कारण वे अहँत कहे जाते हें ॥ 
किह ते ण कितणिज्लञा सदेवसणुयासरेहि लोगेहिं। 
दंसजणणाणचरिक्ते तव विणओ जेहिं पण्णत्तो ॥५६३॥ 


२१६ मुलाचार- 


कं ते न कीर्तनीयाः सदेवमनुजासुरैः लोके! । 
दशेनज्ञानचारित्राणां तपसः विनयो येः प्रज्ञप्तः ॥ ५६३॥ 
अर्थ--जिन तीथर्थकरोंने दशेन ज्ञान चारित्र तपके विनयका 
उपदेश किया है वे भगवान्‌ देव मनुष्य असुरोंकर क्यों नहीं गुणा- 
नुवाद योग्य होसकते सदा ही देवादिकोंसे पूजने योग्य हैं॥५६१॥ 
सब्वं केवलकप्पं लोग जाणंति तह थ पस्संति । 
केवलणाणचरित्ता तश्या ते केवली हॉंति ॥ ५६४ ॥ 
सर्वे केवलकल्पं लोक॑ जानंति तथा च पश्यंति | 
केवलज्ञानचारित्राः तसरात्‌ ते केवलिनो भवंति ॥ ५६७॥ . 
अर्थ--जिस कारण सब केवलज्ञानका विषय छोक अलोकको 
जानते हैं और उसीतरह देखते हैं । तथा जिनके केवलज्ञान ही 
आचरण है इसलिये वे भगवान केवली हैं ॥ ५६४ ॥ 
मिच्छत्तवदणीय णाणावरणं चरित्तमोहं च। 
तिबिहा तमाह मसुक्का तद्या ते उत्तमा होंति ॥ ५६५०॥ 
मिथ्यात्ववेदनीयं ज्ञानावरणं चारित्रमोहं च | 
तजिविधात्‌ तमसो सुक्ता तस्मात्‌ ते उत्तमा भवंति ॥५६५॥ 
अर्थ--अश्रद्धानरूप मिथ्यात्ववेदनीय, ज्ञानावरण, चारित्रमोह-- 
इन तीन तरहके अंधकारोंसे रहित हैं इसलिये वे भगवान्‌ 
उत्तम हैं ॥ ५६५ ॥ 
आरोग्ग बोहिलाहं देंतु समाहिं च मे जिणवरिंदा। 
कि ण हु णिदाणमेयं णवारि विभासेत्थ कायव्वा॥५६६ 
आरोग्य बोधिला्भ ददतु समार्थि च मे जिनवरेंद्रा। । 
कि न खल निदानमेतत्‌ केवर्ल विभाषात्र कर्तव्या।५६९६॥ 


षडावश्यकाधिकार ७। २१७ 


अर्थ--ऐसे पूर्वोक्त विशेषणों सहित जिनेंद्रदेव मुझे जन्मम- 
रणरूप रोगसे रहित करें तथा भेद ज्ञानकी प्राप्ति और समाधि- 
मरण दें। क्‍या यह निदान है यहां विकल्पसे समझना ॥ ५६६ ॥ 
वास्तवमें यह निदान नहीं है इसका खुलासा करते हैं;--- 
मभासा असचमोसा णवरि हु मत्तीय भासिदा मासा। 
ण हु खीणरागदोसा दिति समाहि च बोहि च।९६७ 
भाषा असत्यमृषा केवल हि भक्त्या भाषिता भाषा । 
न हि क्षीणरागद्वेषा ददति समाधि च बोधि च॥ ५६७॥ 
अर्थ--यह असत्यम्षा वचन है केवल भक्तिसे यह वचन 
कहा गया है। क्योंकि जिनके राग द्वेष क्षीण होगये हें वे जिन- 
देव समाधि ओर बोधिको नहीं देसकते ॥ ५६७ ॥ 
ज॑ तेहिं दु दादव्वं त॑ द्ण्णं जिणवरेहिं सब्वेहिं । 
दसणणाणचरित्तस्स एस तिबिहस्स उवदेसो ॥«६८॥ 
यत्‌ तेस्तु दातव्यं तद्त्त जिनवरेः सर्वे! । 
दशशेनज्ञानचारित्राणां एप त्रिविधानामपदेशः ॥ ५६८ ॥ 
अर्थ--जो जिनवरोंकर देनेयोग्य था वह सब देदिया। वह 
देने योग्य वस्तु दशन ज्ञान चारित्र इन तीनोंका उपदेश है। 
यही मोक्षका कारण है॥ ५६८ ॥ 
भत्तीए जिणवराणं खीयदि जं॑ पुज्वसंचियं कम्म । 
आधयरियपसाएण य विज्ञा मता य सिज्ञ॑ति ।।५६५९॥ 
भक्त्या जिनवराणां क्षीयते यत्‌ पूर्वसंचितं कर्म । 
आचायेग्नसादेन च विद्या मंत्राश्व सिद्धयंति ॥ ५६९ ॥ 
अर्थ-जिनेंद्र देवोंकी भक्ति करनेसे पूर्व इकट्ठे किये हुए 


२१८ मूलाचार-- 


कर्म क्षयको प्राप्त होते हैं ओर आचार्योंकी भक्तिके प्रसादसे विद्या 
और मंत्र सिद्ध होजाते हैं ॥ ५६९ ॥ 
अरहंलेखु य राओ ववगदरागेस दोसरहिएस । 
धम्मह्मि य जो राओ सुदे य जो बारस विधक्षि।९७० 
आयरियेखु य राओ समणेसु य बहुसुदे चरित्तड्े । 
एसो पसत्थराओ हवदि सरागेस सब्वेसु ॥ '७१॥ 
अहेत्सु च रागः व्यपगतरागेषु दोपरहितेषु । 
धर्म च यः रागः श्रुते च यो द्वादशविधे ॥| ५७० ॥ 
आवचार्येषु च रागः श्रमणेषु च बहुश्रुते चरित्रात्मे । 
एप गप्रशस्तरागो भवति सरागेषु सर्वेषु॥ ५७१ ॥ 
अर्थ--रागरहित अठारह दोषरहित ऐसे अरहंतोंमें राग 
( भक्ति ), धर्ममें प्रीति, द्वादशांग श्रुतमें राग, आचायॉमे राग, 
मुनियो्ं राग, उपाध्यायमें राग, उत्कृष्ट चारित्रधारीमें राग 
होना ये सब शुभ राग हैं ॥ ५७०।५७१ ॥ 
लेसि अहिमुरदाए अत्था सिज्मति तह य 'भत्तीए । 
तो भक्ति रागपुष्व बुचह एदं ण हु णिदा् ॥ ५७२॥ 
तेषां अभिमुखतया अथोः सिद्धंति तथा च भक्तया । 
तखात्‌ भक्ति: रागपूर्वप्रच्यते एतन्न खलु निदान ॥५७२॥ 
अर्थ--उन जिनवरोंके सन्‍्मुख होनेसे तथा उनकी भक्तिसे 
वांछित काये सिद्ध होते हैं इसलिये यह भक्ति रागपूर्वक है 
निदान नहीं है क्‍योंकि संसारके कारणको निदान कहते हैं यहां 
संसारके कारणका अभाव है ॥ "७२ ॥ 


) बडरुंगुरुंतरपादो पडिलेहिय अंजलीकयपसत्थो । 


पडावश्यकाधिकार ७ । र्श्दु 


अव्वाखिस्तो वुत्तो कुणदि य चउघीसथोत्तय मिक्स (<“ 
चतुरंगुलांतरपादः प्रतिलेख्यः अंजलीकृतप्रशस्तः । 
अव्याक्षिप्त उक्तः करोति च चतुर्विशतिस्तोत्र मिश्षु!॥५७३ 
अर्थ--जिसने पेरोंका अंतर चार अंगुर किया हो, शरीर 
भूमि चित्तको जिसने शुद्ध कर लिया हो, अंजलिको करनेसे 
सोम्य भाववाल हो, सब व्यापारोंसे रहित हो ऐसा संयमी मुनि 
चौवीसतीर्थकरोंकी स्तुति करे ॥ ५७३ ॥ 
चडबीसयणिज्त्ती एसा कहिया सए समासेण । 
वंदणणिज्ञुत्ती पुण एतो उई पवक्‍खामि ॥ ५७४ ॥ 
चतुर्विशतिनियुक्तिः एचा कथिता मया समासेन । 
वंदनानियुक्ति पुनः इत उर्ध्व प्रवसश्ष्यामि॥ ५७४ ॥ 
अर्थ--मैंने यह चतुर्विशतिस्तवनियुक्ति संक्षेप ले कही है अब 
इससे आगे वंदना नियुक्तिको कहता हूं || ५७४ ॥ 
णामद्ववणा दव्वे खेत्ते काले थ होदि भावे य। 
एसो खलु वंदणगे णिक्‍्खेवों छचिहों णगओ ॥ ५७५॥ 
नाम खापना द्रव्य क्षेत्र काल भवति भावश्व । 
एप खल॒ वंदनाया निश्षेप: पहविधों जेय/ ॥ ५७५ ॥| 
अर्थ--नामवंदना, स्थापना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव-इसतरह 
बंदनाका निक्षेप छह प्रकारका है ऐसा जानना ॥ ५७५ ॥ 
'किद्यिम्म चिंद्यम्म॑ पूथाकम्मं च विणयकम्मं थ। 
कादव्य केण करस व कथ व कहें व कदिखुत्तो॥५७६ 
कदि ओणदं कदि सिर॑ कदिए आवक्तगेहिं परिसुद्ध। 
कद्दोसविप्पसु्क किद्यिम्मं होदि कादव्य ॥ ५७ञ 


२२० मूलाचार- 


कृतिकर्म चितकर्म पूजाकर्म च विनयकर्म च | 

कर्तव्यं केन कस्य वा कथ वा कसिन्‌ वा कृतिकृत्व:।॥५७६ 

कियंत्यवनतानि कति शिरांसि कतिमिः आचर्तकेः परिशुद्ध । 

कृतिदोपविप्रम्नुक्त कृतिकर्म भवति कर्तव्य | ५७७ ॥ 

अर्थ--जिससे आठ प्रकारके कर्मोका छेदन हो वह कृतिकर्म 
है, जिससे पुण्यकर्मका संचय हो वह चितकर्म है, जिससे पूजा 
करना वह माला चंदन आदि पूजाकर्म है, शश्रपाका करना 
विनयकर्म है | वह क्रिया कर्म कोंन करे किसका करना किस 
विधिसे करना किस अवस्थामं करना कितनी वार करना। कितनी 
अवनतियोंसे करना कितनी वार मस्तकर्म हाथ रखकर करना 
कितने आधवर्तोसे शुद्ध होता है कितने दोषों रहित कृतिकर्म 
करना । इसप्रकार प्रश्नोंपर विचार करना चाहिये ॥१७६॥५७७॥ 

कृतिकर्म विनयका एकार्थ है इसलिये विनयकी निरुक्ति 
करते हैं।-- 
जश्या विणेदि कम्म॑ अट्टविदं चाउरंगमोखो य। 
तह्या व्दंति विदुसो विणओक्ति बिलीणसंसारा ५७८ 

यस्मात्‌ विनयति कर्म अष्टविध चातुरंगमोक्षथ्र । 

तस्मात्‌ व्ंति विद्वांसो विनय इति विलीनसंसाराः ॥५७८ 

अर्थ--जिसकारण आठ प्रकारके कर्मोका नाश करता है 
चतुर्गतिरूप संसारसे मोक्ष करता है इसकारणसे संसारसे पार हुए 
पंडित पुरुष उसको विनय कहते हैं ॥ ५७८ ॥ 
पुष्य चेच य विणओ परूबिदों जिणवरेहिं सब्वेहिं। 
सास कम्मभूमिसु णिच सो मोकक्‍्खमग्गम्मि ॥९७९॥ 


पडावश्यकाधिकार ७ । र२१ 


पूर्वसिन्‌ चेव विनयः ग्ररूपितो जिनवरेः सर्वे! । 
सवोसु कर्मभूमिषु नित्ये स मोक्षमार्ग ॥ ५७९ ॥ 
अर्थ--सब जिनवरदेवोंने सब कर्मभूमियोंमें प्रथमकालमें 
मोक्षमागके निमित्त विनयका ही मुरुष उपदेश किया है वह 
हमेशा करना चाहिये ॥ ५७९ ॥ 
लोगाणुविक्तिबिणओं अत्थणिमिच्ते यथ कामतंते य । 
मभयविणओ य चउत्थो पंचमओ मोक्‍्खबिणओ य८«८० 
लोकानुवृत्तिविनयः अर्थनिमित्तं च कामतंत्र च । 
भयविनयश्र चतुर्थ: पंचम. मोक्षविनयश्र ॥ ५८० ॥ 
अर्थ--लोकानुत्रत्ति विनय, अर्थनिमित्त, कामतंत्र, भयविनय 
और पांचवां मोक्षविनय है || ५८० ॥ 
अब्भुट्टाणं अंजलियासणदा्णं च अतिहिपजा य । 
लोगाणुविक्तिविणओ देवदपू्या सविभवेण ॥ ७८१॥ 
अभ्युत्थानं अंजलि! आसनदानं च अतिथिपूजा च। 
लोकानुशत्तिविनय! देवतापूजा खविभवेन ॥ ५८१ ॥ 
अर्थ--आसनसे उठना, हाथ जोड़ना, आसन देना, पाहुण- 
गति करना, देवताकी पूजा अपनी सामथ्यंके अनुसार करना-ये 
सब लोकानुवृत्ति विनय है ॥ ५८१ ॥ 
'भासाणुवित्ति छंदाणुवत्तणं देसकालदाणं च | 
लोकाणुविक्तिविणओ अंजलिकरणं च अत्थकदे॥५८२ 
भाषानुवृत्तिः छंदानुवर्तन॑ देशकालदानं च | 
लोकानुगृत्तिविनयः अंजलिकरणं च अर्थक्ृते ॥ ५८२ ॥ 
अर्थ--किसी पुरुषके धचनके अनुकूल बोलना, उसके अमभि- 


श्गर्‌ मूलाचार- 


- आयके अनुकूल बोलना, देश योग्य काल्योग्य अपना द्रव्य देना- 
ये सब छोकानुबृत्ति बिनय है । अपने प्रयोजनकेलिये हाथ जोड़ना 
अर्थनिमित विनय है ॥ ५८२ ॥ 
एमेब कामतेते भयविणओ चेव आणुपुव्बीए । 
पंचमओ खरूु विणओ परूवणा तरिसमा होदि॥५«८३ 

एवमेव कामतंत्रे भयविनयः चेव आलजुपूच्यो । 

पंचम: खल विनय; प्ररूपणा तस्पेयं भवति ॥ ५८३ ॥ 

अर्थ--इसीतरद काम पुरुषाथके निमित्त विनय करना काम- 
तंत्र विनय है भयके कारण विनय करना भयविनय है। पांचवां 
जो मोक्षविनय है उसका कथन अब करते हैं ॥ ५८३ ॥ 
दंसणणाणचरित्ते तवविणओ ओवचारिओ चेव। 
सोक्ख्ि एस विणओ पंचविहो होदि णादव्वोी ५८४ 

दर्शनज्ञानचारित्रे तपसि विनयः औपचारिकश्रैव । 

मोक्ष एप विनय! पंचाविधों भवति ज्ञातव्यः ॥ ५८४ ॥ 

अर्थ--दशनविनय ज्ञनविनय चारित्रविनय तपोविनय औप- 
चारिक विनय-इसतरह मोक्षविनयके पांच भेद हैं ऐसा जानना ॥ 
जे दव्वपतञ्ञया खत्दु उबदिद्ठा जिणवरोहिं खुदणाणे। 
ले तह सदृहृदि णरो दंसणविणओत्ति णादव्वो॥५८५ 

ये द्रब्यपयोया; खलु उपदिष्टा जिनवरेः श्रुतज्ञाने । 

तान्‌ तथा श्रदधाति नरः दशेनविनय इति ज्ञातव्यः ५८५ 

अर्थ--श्तज्ञानमें जिनवरदेवने जो द्वव्य पर्याय कहे हैं 
उनको उसीतरहसे जो मनुष्य अ्रद्धान करता हे उसे दशेनविनय 
जानना ॥ ५८५ ॥ 


घडावश्यकाधिकार ७। २२३ 


णाणी गंचछदि णाणी वंचदि णाणी णवं च णादियदि। 
णाणेण कुणदि चरणं तश्मा णाण हवे विणओ।॥५८५॥ 
ज्ञानी गच्छति ज्ञानी वंचति ज्ञानी नव॑ च नाददाति। 
ज्ञानेन करोति चरणं तस्मात्‌ ज्ञाने भवेत्‌ विनयः ॥५८६॥ 
अर्थ--ज्ञानी मोक्षको जानता है ज्ञानी पापक्रो छोड़ता है 
जानी नवीन कर्मोको महण नहीं करता, ज्ञानी चारित्रको अंगीकार 
करता है इसलिये ज्ञानमें विनय अर्थात्‌ ज्ञानविनय करना चाहिये॥ 
पोराणय कम्मरय चरिया रिक्त करेदि जदमाणो । 
णवकम्मं ण य बंधदि चरित्तविणओत्ति णादव्वो ८७ 
पौराणं कर्मरजः चयेया रिक्ते करोति यतमानः । 
नवकर्म न च बभाति चरित्रविनय इति ज्ञातव्यः ॥५८७॥ 
अर्थ--यलाचार सहित प्रवर्तता ज्ञानी चारित्रसे पुराने कर्मों 
रूप धूलीका क्षय करता है ओर नवीनकर्मोको बांधता नहीं है 
यही चारित्र-बिनय है ऐसा जानना ॥ ७५८७ ॥ 
अवणयदि तवेण तमं उवणयदि मोक्‍्खमग्गमप्पाणं | 
लवबविणयणियमिदमदी सो तवविणओक्ति णादव्वों ॥ 
अपनयति तपसा तमः उपनयति मोशक्षमार्गमात्मानं । 
तपोविनयनियमितमतिः स तपोीविनय इति ज्ञातव्य/ ५८८ 
अर्थ--जिसकी तपविनयमें बुद्धि दृढ है ऐसा पुरुष तपसे 
पापरूपी अंधकारको हयाता है आत्माको मोक्षमागमें प्राप्त करता 
है यही तपविनय है ऐसा जानना ॥ ५८८ ॥ 
तह्या सन्वपयत्ते विणयत्तं मा कदाइ छंडिज्जो। 
अप्परुदो विय पुरिसो खवेदि कम्माणि विणएण५८९ 
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तस्मात्‌ सर्व्रयलेन विनयत्व॑ मा कदापि ल्यजेत्‌ । 

अल्पश्रुतोषि च पुरुष: क्षपयति कमोणि विनयेन ॥५८९॥ 

अर्थ--इसलिये संयमी पुरुष सब प्रयलोंसे विनयभाव कभी न 
छोड़े । थोड़ा श्रुत ( आगम ) जाननेवारा भी पुरुष इस विनयसे 
कर्मोका नाश करदेता है॥ ५८९ ॥ 
पंचसहव्वदगुसो संविग्गोएणालसो अमाणी थ। 
किद्यिम्म णिजरद्ी कुणह सदा ऊणरादिणिओ ५९० 

पंचमहात्रतगुप्तः संविभ्रः अनालस+ अमानी च। 

कृतिकर्म निजेरार्थी करोति सदा ऊनरात्रिकः ॥ ५९० ॥ 

अर्थ--पांच महात़्तोंके आचरणमें लीन, धर्ममें उत्साहवाला, 
उद्यमी, मानकषायरहित, निजराको चाहनेबाला, दीक्षासे लघु 
ऐसा संयमी कृतिकर्मकों करता है ॥ ७५९० | 
आइरियउवज्ञायाणं पवत्तयत्धेरगणधरादीणं । 
एदासि किदियम्स कादव्व णिज्लरद्वटाए ॥ ५९१ ॥ 

आचार्यपाध्यायानां प्रवर्तक्थविरगणघरादीनां । 

एतेषां कृतिकर्म कर्तव्यं निजेरा्थ ॥ ७५९१ ॥ 

अर्थ--आचाये उपाध्याय प्रवतेक स्थविर गणधर आदिका 
कृतिकर्म नि्जेराकेलिये करना चाहिये । मंत्रकेलिये नहीं ॥५९१॥ 
णो वंदेज़ अविरदं मादा पिदु गुरुणरिंद अण्णतित्थं। 
या देसविरद देव वा विरदो पासत्थपणगं वा॥५९२॥ 

नो वंदेत अविरतं मातरं पितरं गुरुं नरेंद्र अन्यतीर्थ । 

वा देशविरत॑ देव वा विरतः पाश्रेथपंचकं वा ।॥ ५९२ ॥ 

अर्थध--संयमी मुनि असंयमीजनोंको वंदना नहीं करे। वे ये 
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हैं-माता पिता आचरणशिथिल दीक्षागुरु श्रुतगुरु राजा, पाखंडी, 
श्रावक, यक्षादि देव तथा ज्ञानादिमें शिथिरू पांच तरहके साधु ॥ 
पासत्थों य कुसीलो संसत्तोसण्ण मिगचरित्तो थ। 
द्सणणाणचरिस्ते अणिउत्ता मंदसंबेगा ॥ '९९३॥ 
पा्थेखश्र कुशीलः संसक्तोव्पसंज्ञों मगचरित्रथ । 
दशनज्ञानचारित्रे अनियुक्ता मंदसंवेगाः ॥ ५९३ ॥ 
अर्थ-संयमीके निकट रहनेकाला, क्रोधादिसे मलिन, लोभसे 
राजादिकी सेवा करनेवाला, जिनवचनकों नहीं जाननेवाला, तप 
और शाखज्ञानसे रहेत जिनसूत्रमें दोष देनेवाला-ये पांच पाश्वैस्थ 
आदि साथु दशन ज्ञान चारित्रमें युक्त नहीं हैं ओर धम्मादिमें 
हर्परहित हैं इसलिये वंदने योग्य नहीं हैं ॥ ५५३ ॥ 
दंसणणाणचरित्तेतवविणए णिच्चकाल पासत्था । 
एदे अचंदणिज्ञा छिदृप्पेही गुणघराणाम ॥ ९४॥ 
दशेनज्ञानचारित्रतपोविनयेभ्यः नित्यकार्ल पाश्ेथाः । 
एते अवंदनीयाः छिद्रप्रेक्षिणो गुणघराणाम्‌ ॥ ५९४ ॥| 
अर्थ--दशेन ज्ञान चारित्र तपविनयोंसे सदाकारू दूर रहने- 
वाले और गुणी संयमियोंके सदा दोषोंके देखनेवाले पाश्चथथ आदि 
हैं इसलिये नमस्कार करने योग्य नहीं हैं | ५९४ ॥ 
समणं वंदेज्व मेधावी संजत सुसमाहित | 
पंचमहव्वदकलिद असंजमजुगंछय धीर ॥ ५९७ ॥ 
श्रमण वंदेत मेधाविन्‌ संयर्त सुसमाहित । 
पंचमहाव्रतकलितं असंयमजुगुप्सकं धीरं ॥ ५९५ ॥ 


अर्थ-हे बुद्धिमान तू ऐसे संयमीकी वंदना कर जो कि 
१५ मूला० 
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आचरणमें दृढ हो, ध्यान अध्ययनमें लीन हो, अहिंसादि पांच 
महात्रतोंकर सहित हो, असंयमसे रलानि रखनेवाला हो और 
वीयेवान्‌ हो ॥ ५९५ ॥ 
दंसणणाणचरित्ते तवविणए णिच्चकालसुवज़त्ता । 
एदे खु वंदणिज्ला जे गुणवादी गुणघराणं ॥ ५९६ ॥ 
दरीनज्ञानचारित्रे तपोविनयेषु नित्यकालमुपयुक्ताः । 
एते खलु वंदनीया ये गुणवादिनः गुणघधराणाम्‌ ॥ ५९६ ॥ 
अर्थ--दशेन ज्ञान चारित्र तपविनयमें सदाकाल हठीन हों ओर 
शीलादिगुणधारकोंके गुणोंको कहनेवाले हों वे निश्चयकर वंदने 
योग्य हैं ॥ ५९६ ॥ 
वाखितपराहुतं तु पमत्तं मा कदाइ वंदिज्ो | 
आहारं च करंतो णीहारं वा जदि करेदि ॥ ५९७॥ 
व्याक्षिप्तपराइतते तु प्रमत्त मा कदाचित्‌ वंदेत । 
आहारं च कुरवेत नीहारं वा यदि करोति ॥ ५९७ ॥ 
अर्थ--व्याख्यानादिसे आकुल चित्तवाला दूर रहनेवाला निद्रा 
विकथादिमें छीन तथा भोजनादि कर रहा हो मलमूत्रादि शोच- 
क्रिया कर रहा हो ऐसी अवस्थावालेको वंदना नहीं करनी चाहिये॥ 
आसणे आसणरत्थं च उबसंतं च उचद्ठिदं | 
अणुविण्णय सेघावी किद्यिम्म॑ पउंजदे ॥ ५९८ ॥ 
आसने आसनस्थ च उपश्ांतं च उपख्ित । 
अनुविज्ञप्य मेधावी कृतिकर्म प्रयुक्त ॥ ५९८ ॥ 
अर्थ--एकांत भूमिमें पद्मासनादिसि तिष्ठते हुए खस्थचित्त 
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निकट रहनेवाले ऐसे मुनीश्वरोंकी वंदना करे । में वंदना करता 
हूं ऐसा संबोधन कर, इसविधानसे बुद्धिमान्‌ कृतिकर्म करें ॥५९८॥ 
आलोयणाय करणे पडिपुच्छा पूजणे थ सज्ञाए। 
अवराधे य ग़ुरूणं वंदणमेदेसु ठाणेसु ॥ ५९९॥ 
आलोचनायाः करणे प्रतिप्रच्छायां पूजने च खाध्याये । 
अपराधे च गुरूणां वंदनमेतेषु थानेषु ॥ ५९९ ॥ 
 अर्थ--आलोचनाके समय प्रश्चके समय पूजाके समय खाध्या- 
यके समय क्रोधादिक अपराधके समय-इतने ख्ानोंमें आचार्य 
उपाध्याय आदिको बंदना करनी चाहिये ॥ ५०० ॥ 
चत्तारि पडिक्रमण किदि्यिम्मा तिण्णि होंति सज्ञाए। 
पुब्रण्हे अवरण्हे किद्यिम्मा चोदसा होंति ॥ ६०० ॥ 
चत्वारि प्रतिक्रमणे कृतिकमोणि अ्रीणि भवंति खाध्याये । 
पूवाह्षे अपराद्दे कृतिकमोणि चतुदेश भरव॑ति ॥ ६०० ॥ 
अर्थ--प्रतिक्मणकालमें चार क्रियाकर्म ( कायोत्सर्य ) होते 
हैं खाध्याय कालमें तीन क्रिया कर्म हैं इसतरह सात सबेरेके 
और सात सांझके सब चौदह क्रियाकर्म होते हैं || ६०० ॥ 
दोणदं तु जधाजादं बारसावत्तमेव य। 
चदुस्सिरं तिसुद्ध च किद्यम्म॑ पठजदे ॥ ६०१॥ 
इचयवनतिस्तु यथाजातं द्वादशावर्तमेव चे । 
चतुःशिरः त्रिशुद्धं च कृतिकर्म प्रयुंजते ॥| ६०१ ॥ 
अर्थ--ऐसे क्रियाकर्मको करे कि जिसमें दो अवनति ( भूमिको 
छूकर नमस्कार ) हैं, बारह आवते हैं मन वचन कायकी शुद्धतासे 
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चार शिरोनति हैं । इसप्रकार उत्पन्न हुए. बालकके समान करना 

चाहिये ॥ ६०१ ॥ 

तिविहं तियरणसुद्धं मघरहिय दुविहठाण पुणरूुत्तं । 

विणएण कमविसुद्ध किदियम्म॑ होदि कायव्यं॥६०२॥ 
त्रिविध जिकरणशुद्ध मदरहित॑ दविविधखान पुनरुक्त । 
विनयेन क्रमविश्वुद्धं कतिकर्म भवति कर्तव्य ॥ ६०२ ॥ 
अर्थ--अवनति आवत॑ शिरोनति इसतरह तीनप्रकार, मन- 

वचनकायसे शुद्ध मद रहित, दो आसनोंसे प्रत्येक क्रियामें, विन- 

यसे, आमगमके अनुसार कृतिकर्म करना चाहिये ॥ ६०२ ॥ 

अणादिट्वं च थद्धं च पविट्टं परिपीडिद । 

दोलाइयमंकुसियं तहा कच्छमरिंगियं ॥ ६०३ ॥ 

मच्छुच्वत्तं मणोदुट्टं वंदिआबद्धमेव य । 

अयदोसो वमयत्तं इड्डिगारव गारव ॥ ६०४ ॥ 

लेणिद पडिणिद चाबि पद॒ट्टं तज्जिद तथा। 

सह च हीलिद चावि तह तिवलिद कुंचिद ॥ ६०५॥ 

दिद्वमदिट्वं चावि य संगस्स करमोयणं। 

आलडद्धमणालद्धं च हीणमुत्तरचूलियं ॥ ९०५ ॥ 

सूर्ग च ददुर चावि चुछलिद्मपब्छिस । 

बक्तीसदोसविसुद्ध किद्यिम्म॑ पउंजदे ॥ ६०७ ॥ 
अनाइतं च स्तब्घश्व प्रविष्टः परिपीडितं । 
दोलायितमंकुशितस्तथा कच्छपरिंगितं ॥ ६०३॥ 
मत्स्योदर्तों मनोदुशे वेद्काबद्ध एवं च। 
भयेन च॒ विशभ्यत्त्य ऋद्धिगोरव॑ गोरब॑ ॥ ६०४ ॥| 
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स्तेनितं प्रतिनीत चापि प्रदुष्टस्तजित तथा । 

शब्द हीलित॑ चापि तथा त्रिवलितं कुंचितं ॥ ६०७५ ॥ 

दृष्टः अद्ष्थापि च संघस्य करमोचन । 

आलब्धः अनालब्धश्र हीनमृत्तरचूलिका ॥ ६०६ ॥ 

मूकश्र ददुर चापि चुलुलितमपश्चिम॑ । 

द्ात्रिशदोष विशुद्ध ऋतिकर्म प्रयुक्ते ॥| ६०७ ॥ 

अर्थ--आदर विना क्रियाकर्म करना अनाहत दोष है, 
विद्यादिके गर्वसे करना स्तब्ध दोष है, पंचपरमेष्ठीके अतिसमीप 
होके करना प्रविष्ट है, हस्त आदिको पीड़ा देके करना परिपीडित 
है, हिंडोलेकी तरह आत्माको संशय युक्तकर करना दोलायित है, 
अंकुशकी तरह हाथका अंगूठा छलाटके प्रदेशमें कर वंदना करे 
उसके अंकुशित दोष है, कछवाकी तरह कमरसे चेष्टाकर वंदना 
करे उसके कच्छपरिंगित दोष है ॥ मत्स्योद्व॒तंदोष, मनोदुष्ट, वेदि- 
काबद्ध, भयदोष, विभ्यदोष, ऋद्धिगोरव, गौरब, स्तेनित, प्रति- 
नीत, प्रदुष्ट, तर्जित, शब्द्दोष, हीलित, त्रिवलित, कुंचित, दृष्ट, 
अद्ृष्ट, संघकरमोचन, आलब्ध, अनालब्घ, हीन, उत्तरचूलिका, 
मूक, दरदर, चुडलित,-इन बत्तीस दोषोंसे रहित विशुद्ध कृतिकर्म 
जो साधु करता है उसके बहुत निजरा होती है॥६०३से६०७तक 
किद्यम्मंपि करंतो ण होदि किद्यिम्मणिज्ञरामसागी। 
बत्तीसाणण्णद्रं साह्ट ठाणं विराधंतो ॥ ६०८ ॥ 

कृतिकमापि कुंवन न भवति कृतिकर्मनिजेराभागी । 

द्वात्रिशतामन्यतरं साधु: खान विराधयन्‌ ॥ ६०८ ॥ 

अर्थ--बत्तीसदोषोंमेंसे किसी एक दोषको आचरण करता हुआ 


२३० मूलाचा[र-- 


साधु झृतिकर्मको करता हुआ भी कृतिकर्मकी निजेराका पात्र 

नहीं होसकता ॥ ६०८ ॥ 

हत्थंतरेणबाधे संफासपसज्जर्ण पउज्ज॑तो । 

जाऐँतो वंदणय इच्छाकारं कुणइ मिक्‍खू ॥ ६९०९ ॥ 
हस्तांतरे अनाबाधे संस्पशग्रमाजन प्रयुंजानः । 
याचमानो वंदनां इच्छाकारं करोति भिक्षु! ॥ ६०९ ॥ 
अर्थ--एक हाथके अंतरसे बाघारहित आसन कटि आदिकी 

शुद्धि करता साधु बंदनाको याचता हुआ इच्छाकार अर्थात्‌ 

प्रणाम करे ॥ ६०९ ॥ 

लेण च पडिच्छिदव्व॑ गारवरहिएण खुद्धभावेण । 

किदि्यिम्मकारकस्सवि संवेगं संज्णतेण ॥ ६१० ॥ 
तेन च प्रत्येशितव्यं गर्वरहितेन शुद्धभावेन । 
कृतिकर्मकारकस्यापि संवेग संजनयता ॥| ६१० ॥ 
अर्थ--ऋद्धि आदि के अभिमान रहित, वंदना करनेवालेको 

धर्ममें हष उत्पन्न करता हुआ, शुद्ध भावों युक्त आचार्यको वंदना 

अंगीकार करनी चाहिये ॥ ६१० ॥ 

वंदणणिज्ञत्ती पुण एसा कहिया मए समासेण । 

पडिकमणणिजऊुत्ती पुण एतो उड्ढं पबकक्‍ग्वामि ॥६११॥ 
वंदनानियुक्तिः पुनः एपा कथिता मया समासेन । 
प्रतिक्रमणनियुक्तिः पुन इत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि ॥ ६११ ॥ 
अर्थ-मैंने यह वंदनानियुक्ति संक्षेप ले कही है अब इससे 

आगे प्रतिक्रमण नियुक्तिको कहता हं ॥ ६११ ॥ 


पडावश्यकाधिकार ७ | २३१ 


आगे प्रतिक्रमणनियुक्तिका खरूप कहते हैं;-- 
णामद्ववणा दव्वे खत्ते काले तथेव भाचे य | 
एसो पडिक्कषमणगे णिक्खेबों छव्विहों णगेओ ॥६१२॥ 
नामख्थापना द्रव्य क्षेत्र कालस्तथेव भावश्र । 
एप प्रतिक्रमणके निश्षेप: पड़विधो ज्ञेयः ॥ ६१२ ॥ 
अर्थ--नाम खापना द्वव्य क्षेत्र काछठ और भाव-ये छह प्रति- 
क्रमणके निक्षेप जानना ॥ जैसे दोषोंके नामकी निश्ृत्ति करना 
नामप्रतिक्मण हे । इसीतरह अन्य भी समझ लेना ॥ ६१२ ॥ 
पडिकमर्ण देवसिय रादिय इरियापधं च बोधववं । 
पक्गसिय चादुम्मासिय संवच्छरमुत्तमट्टं च ॥ ६१३॥ 
प्रतिक्रमणं दवसिक रात्रिकं ऐयोपथिक च बोद्धव्य । 
पाक्षिकं चातुमासिके सांवत्सरमृत्तमार्थम्‌ ॥। ६१३ ॥ 
अर्थ--अतीचारोंसे नियृत्ति होना वह प्रतिक्रण है वह 
दिवसमें हो तो देवसिक कहलाता है, रात्रिमें किया गया रात्रिक 
है, ईयांपथ गमनमें हुआ ऐयापथिक है, तथा पाक्षिक चतुमोसिक 
संवत्सरिक, जीवनपर्यत किया गया उत्तमार्थ-ऐसे सातग्रकार है ॥ 
पडिकमओ पडिकमणं पडिकमिदव्व च होदि णादव्वं। 
एदोसि पत्तेथं परूवणा होदि तिण्हपि ॥ ६१७४ ॥ 
प्रतिकामकः प्रतिक्रमणं प्रतिक्रमितव्यं च भवति ज्ञातव्य । 
एतेपां प्रत्येक प्ररूपणा भवति त्रयाणाम॒परि ॥| ६१४७ ॥ 
अर्थ--जिसने दोष दूर किया ऐसा प्रतिक्रामक, दोषोंसे निवृत्ति 
होनारूप प्रतिकमण और त्यागने योग्य दोषरूप ग्तिक्रमितव्य-ये 
तीन जानने योग्य हैं | इन तीनोंका जुदा २ खरूप कहते हैं ॥ 


श्३२२ सूलाचार- 


जीवो द पडिक्षमओ दब्वे खेत्ते य काल 'मावे य। 
पडिगच्छदि जेण जद त॑ तस्स भवे पडिक्षमणं॥६१५॥ 
जीवस्तु प्रतिक्रामकः द्रव्ये क्षेत्रे च काले भावे च। 
प्रतिगच्छति येन यस्िन्‌ तत्तस्य भवेत्‌ प्रतिक्रमण ।।६१५॥ 
अर्थ--जीव है वह द्रव्य क्षेत्र काल भावमें प्रतिक्रामक है। 
जिस परिणामसे चारित्रके अतीचारको घोकर जिस चारित्रशुद्धिमें 
प्राप्त हो वह परिणाम उस जीवका ग्रतिक्रमण है ॥| ६१५॥ 
पडिकमिदव्व दव्वं सचित्ताचित्तमिस्सियं तिविहं। 
खेत्त च गिहादीयं कालो दिवसादिकालदिि ॥ ६१६॥ 
प्रतिक्रमितव्य॑ द्रव्य सचित्ताचित्तमिश्रक त्रिविध। 
क्षेत्र च गृहादिकं कालः दिवसादिकाले ॥ ६१६ ॥ 
अर्थ--सचित्त अचित्त मिश्ररूप जो त्यागने योग्य द्रव्य है वह 
प्रतिक्रमितव्य है, घर आदि क्षेत्र हें, दिवस मुहते आदि काल हें। 
जिस द्रव्य आदिसे पापास्रव हो वह त्यागने योग्य है | ६१६ ॥ 
मिच्छत्तपडिक्षमणं तह चेव असंजमे पडिक्कमण् । 
कसाएसु पर्डिक्षमर्ण जोगेसु य अप्पसत्थेसु ॥ ६९१७॥ 
मिथ्यात्वप्रतिक्रमण तथा चेव असंयमे ग्रतिक्रमण । 
कषायेषु ग्रतिक्रमणं योगेषु च अग्रशस्तेषु ॥ ६१७ ॥ 
अर्थ--मिथ्यात्वका प्रतिक्रण, उसीतरह असंयमका प्रतिक- 
मण, कोधादि कषायोंका ग्रतिक्रमण, ओर अशुभ योगोंका प्रतिक्र- 
मण ( त्याग ) करना चाहिये ॥ ६१७ ॥ 
काऊण य किद्यम्म पडिलेहिय अजलीकरणसुद्धो 
आलोचिज्व सुबिहिदों गारब मार्ण च मोक्तुण ॥६१८॥ 


पडावश्यकाधिकार ७ |  र३३ 


कऋत्वा च कृतिकर्म प्रतिलेख्य अंजलीकरणशुद्धः । 
आलोचयेत्‌ सुविहितः गौरव मान च मुक्‍्त्वा ॥ ६१८ ॥ 
अर्थ--विनयकर्म करके, शरीर आसनको पीछी व नेत्रसे 
शुद्ध करके, अंजलिक़ियामें शुद्ध हुआ निर्मल प्रवृत्तिवाला साधु 
ऋद्धि आदि गोरव और जाति आदिके मानकों छोड़कर गुरुसे 
अपने अपराधोंका निवेदन करे ॥ ६१८ ॥ 
आलोचणं दिवसिय॑ रादिआ इरियावर्ध च बोधव्वं । 
पक्खिय चादम्मासिय संवच्छरमुक्तमद् च॥ ६१०९ ॥ 
आलोचन देवसिक रात्रिक ईयोपर्थ च बोडच्यं । 
याक्षिकं चातुमोसिकं सांवत्सरिकमृत्तमाथं च ॥ ६१९॥ 
अर्थ--गुरुके समीप अपराधका कहना वह आलोचना है। 
वह देवसिक रात्रिक ईर्यापथिक पाक्षिक चतुमोसिक संवत्सरिक 
उत्तमार्थ-इसतरह सातप्रकारका जानना चाहिये ॥ ६१० ॥ 
अणामोगकिदं कम्मं ज॑ किंवि मणसा कद । 
त॑ सब्व॑ आलोचेज्लहु अव्वाखित्तेण चेदसा ॥ ६२० ॥ 
अनाभोगकृतं कर्म यत्‌ किमपि मनसा कृत॑ । 
तत्‌ सर्वे आलोचयेत्‌ अव्याक्षिप्तेन चेतसा ॥ ६२० ॥ 
अर्थ--अन्यको नहीं माठ्म एसा अनाभोगरूप किया गया 
अतीचार, जो कुछ मनसे किया गया कर्म उस सबको निराकुल- 
चित्तसे गुरुके सामने आलोचन ( निवेदन ) करे।॥| ६२० ॥ 
आलोचणमालुंचण विगडीकरणं च 'मावखुद्धी दु। 
आलोचिदश्मि आराघणा अणालोचणे मज्या ॥६९२१५॥ 
आलोचनमालुंचनं विक्ृृतिकरणं च भावशुद्धिस्तु । 


२३४ मूलाचार- 


आलोचिते आराधना अनालोचने भाज्या ॥ ६२१ ॥ 
अर्थ--आलोचन आटलुेचन विक्ृतिकरण ओर भावशुद्धि ये 
एकार्थ हैं। गुरुक सामने निवेदन करनेसे सम्यग्दशनादिकी 
शुद्धि होती है और दोषोंके नहीं कहनेपर शुद्धि होती भी है 
अथवा नहीं भी होती ॥ ६२१ ॥ 
उप्पण्णो उप्पणणा साथा अणुप्र॒न्वसो णिहंतव्वा । 
आलोचणणिदणगरहणाहि ण पुणो तिअं बिदि अ॥६९२२ 
उत्पन्न उत्पन्ना माया अजुपूर्वशो निहंतव्या । 
आलोचननिंदनगहणे न पुनः तृतीय द्वितीय ॥ ६२२ ॥ 
अर्थ--जैसे जैसे क्रसे अतीचार लगे उसी क्रमसे कुटिल्ता 
छोड़ अतीचार शुद्ध करना चाहिये । ओर उन दोषोंकों गुरुके 
सामने कहे अन्यके सामने प्रकट करे अथवा खय॑ निंदा करे परंतु 
उसीदिन करे दूसरे तीसरे दिन न करें ॥ ६२२ ॥ 
आलोचणाणिदणगरहणाहिं अव्भुद्धिओ अ करणाय । 
ते भावपडिक्कमर्ण सेस पुण दव्वदों मणिअं॥ ६२३॥ 
आलोचननिंदनगहणः अभ्युत्यितथ करणे। 
तत्‌ भावप्रतिक्रमणं शेष॑ पुनः द्रव्यतो भणितं ॥ ६२३ ॥ 
अर्थ---आलछोचन निंदन गहेण इन तीनोंकर प्रतिक्रमणक्रियामें 
उद्यमी हुआ साधु वह भावप्रतिक्रणण है ओर इससे अन्य द्वव्यप्र- 
तिक्रमण है ॥ ६२३ ॥ 
भावेण अणुचजऊुत्तो दव्वीनदो पडिक्रमदि जो दु। 
जस्सईं पडिकमदे त॑ पुण अटटं ण साधेदि ॥ *२४ ॥ 
भावेन अजुपयुक्तः द्रव्यीभरूतः प्रतिक्रमते यस्‍्तु । 


षडावश्यकाधिकार ७। २३२० 


यस्थार्थ प्रतिक्रमते त॑ पुन! अर्थ न साधयति ॥ ६२४ ॥ 
अर्थ--शुद्ध परिणामोंसे रहित हुआ दोपोंसे श्वणा नहीं करता 
साधु जिस दोषके दूर करनेके लिये प्रतिक्रमण करता है उस प्रयो- 
जनको फिर वह नहीं साधसकता ॥ ६२४ ॥ 
'मावेण संपजुत्तो जद॒त्थजोगो थ जंपदे झुत्त । 
सो कम्मणिजजराए विउलाए वहदे साधू ॥ ९२७५॥ 
भावेन संग्रयुक्तः यदर्थयोगश्र जल्पति सत्र | 
स कर्मनिजेरायां विपुलायां बतेते साधु; ॥ ६२५ ॥ 
अर्थ--भावकर संयुक्त साधु जिस निमित्त जुभ आचरण करता 
हुआ प्रतिक्रमणपदको उच्चारण करता है. वह साथु बहुत कर्मोकी 
निजेरा करनेमें प्रवतता है ॥| ६२० ॥ 
सपडिक्कमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छछिमस्स य जिणस्स 
अपराधे पडिकमर्ण मज्मिसयाणं जिणवराणं ॥६२६॥ 
सग्रतिक्रमणो धर्मः पूर्वस्य च पश्चिमस्य च जिनस्थ । 
अपराधे ग्रतिक्रमर्ण मध्यमानां जिनवराणां ॥ ६२६ ॥ 
अर्थ--पहले ऋषभदेव तीर्थकरके समयमें तथा पिछले महावीर 
तीथैकरके समयमें प्रतिक्रमण सहित धर्म प्रवतेता है और बीचके 
अजितनाथ आदि तीथेकरोंके समयमें अपराध हो तो प्रतिक्रमण 
होता हे क्योंकि बहुत अपराध नहीं होता ॥ ६२६ ॥ ह 
जावंदु अप्पणो वा अण्णदरे वा भवे अदीचारो | 
तावेदु पडिक्षमरणं मज्मिसयाणं जिणवराणं ॥ ६९२७ ॥ 
यसिन्‌ आत्मनो वा अन्यतरस्य वा भवेदतीचारः । 
तसिन्‌ ग्रतिक्रमएणं मध्यमानां जिनवराणां ॥ ६२७ ॥ 


२३६ मूलाचा[र- 


अर्थ--जिस अतमें अपने अथवा अन्यके अतीचार रूगता हो 
उस ब्रतके अतीचारमें बीचके तीथकरोंके समयमें प्रतिक्रमण है ॥ 
इरियागोयरसुमिणादिसव्वमाचरदु मा व आचरदु। 
पुरिम चरिमादु सब्वे सव्वं णिथमा पडिकर्मद्‌॥९२८॥ 

ईयोगोचरसप्मनादिसरव आचरतु मा वा आचरतु । 

पूर्वे चरमे तु सर्वे सब्रोन्‌ नियमान्‌ अतिक्रमंते ॥ ६२८ ॥ 

अर्थ--ऋषभदेव व महावीर प्रभुके शिष्य इन सब ईयोंगोचरी 
खम्ादिसे उत्पन्न हुए अतीचारोंको प्राप्त हो अथवा मत प्राप्त हो 
तौमी प्रतिक्मणके सब दंडकोंकों उचारण करते हैं ॥ ६२८ ॥ 
मज्झिमया दिदवुद्धी एघचग्गमणा अमोहलक्खा थ । 
तह्या हु जमाचरंति त॑ गरहंता वि खुज्ञंति ॥ ६२०॥ 

मध्यमा दृठबुद्धय एकाग्रमनस! अमोहलक्षात्र । 

तस्मात्‌ हि यमाचरंति त॑ गहेतोपि शुध्यंति ॥ ६२९ ॥ 

अर्थ--मध्यम तीथेकरोंके शिष्य स्मरण शक्तिवाले हैं. स्थिर 
चित्तवाले होते हैँ परीक्षापूवेक काये करनवाले होते हैं इसकारण 
जिस दोषको प्रगट आचरण करते हैं उस दोषसे अपनी निंदा 
करते हुए शुद्ध चारित्रके धारण करनेवाले होते हैं ॥ ६२९ ॥ 
पुरिमचरिमादु जह्या चलचित्ता चेब मोहलक्खा ये । 

सब्वपडिक्रमर्ण अंधलघोडय दिद्वंतो ॥ ६९३० ॥ 

पू्वंचरमास्तु यस्मात्‌ चलचित्ताश्रेव मोहलक्षात्र । 

तस्मात्‌ सर्वग्रतिक्रमर्ण अंधलघोटकः दृष्टांतः ॥ ६३० ॥ 

अर्थ-- आदि अंतके तीथकरोंके शिप्प चढयमानजित्तवाले 
होते हैँ मूढ्बुद्धि होते हैं इसलिये उनके सब अतिक्रमण दंडकका 


पडावश्यकाधिकार ७। २३७ 


उच्चारण है। इसमें अंधे घोड़ेका दृष्टांत है कि सब तरहकी औष- 
धियोंके करनेसे वह सूझता हुआ ॥ ६३० ॥ 
पडिकमणणिज॒त्ती पुृण एसा कहिया मए समासेण । 
पत्रक्खाणणिजुतसी एतो उडड पवक्खामि ॥ ६३११ ॥ 
प्रतिक्रमणनियुक्तिः पुन एपा कथिता मया समासेन । 
प्रत्याख्याननियुक्ति! इत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि ॥ ६३१ ॥ 
अर्थ--यह प्रतिक्रमण नियुक्ति मैंने संक्षेप ते कही है अब 
इसके वाद प्रत्याख्यान नियुक्तिको कहता हूं ॥ ६३१ ॥ 
णामट्॒वणा दव्वे खेत्त काले य होदि भावे य। 
एसो पच्चक्खवाणे णिक्खेवों छव्विहों णगेओ ॥ ६९३२॥ 
नाम स्थापना द्रव्य॑ क्षेत्र काल भवति भावश्र । 
एप: ग्रत्याख्याने निश्षेपः पड़विधो ज्ञेयः ॥ ६३२ ॥ 
अर्थ--नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काठ भाव-इशसतरह छह प्रका- 
रका प्रत्याख्यानमें निक्षप जानना चाहिये ॥ ६३२॥ 
पतच्चकक्‍्खाओ पच्चक्खाणं पच्चक्खियव्वमेत तु। 
लीदे पह्च॒प्पण्णे अणागदे चेव कालह्यि ॥ १३३ ॥ 
प्रद्याख्यापकः ग्रत्याख्यानं प्रत्याख्यातव्यमेब तु । 
अतीते प्रत्युत्पन्नें अनागते चेव काले ॥ ६३३ 0 
अर्थं--प्रत्याख्यायक प्रत्याख्यान पत्याख्यातव्य-यह तीनप्रका- 
रका प्रत्याख्यानका खरूप अतीतकालमें बर्तमानकाल्में भविष्यत्‌ 
काल्‍रमें जानने योग्य है॥ ६३३ ॥ 
आणाए जाणणावबिय उवज़त्तो मूलमज्झणिददेसे 
सागारमणागारं अणुपालेंतो दृदधिदीओ ॥ ६३४ ॥ 


२३८ सूलाचार-- 


आज्ञया ज्ञापकेनापि च उपयुक्तो मूलमध्यनिर्देशे । 
सागारमनागारं अनुपालयन्‌ दृठशतिकः ॥ ६३४ ॥ 
अर्थ--शुरुके उपदेशसे, दोषोंका खरूप जाननेसे प्रत्याख्यान 
सहित अहणकाल मध्यकाल समाततिकालमें गृहस्थधर्म वा मुनिधर्म को 
पालनेवाला अत्यंत धीरजवाला ॥ ६३४ ॥ 
एसो पत्चक्त्लाओ पतच्चकगाणत्ति चुच्चदे चाओ | 
पच्चक्खिदव्वसुवधि आहारो चेव बोधव्वों ॥ ६९३५ ॥ 
एप ग्रत्याख्यायकः प्रत्याख्यानमिति उच्यते त्यागः । 
प्रत्याख्यातव्यम्ुुपधिराहारथ्रव बोद्धव्यः ॥ ६३५ ॥ 
अर्थ-ऐसा जीव प्र्याख्यायक कहा गया ह्ठै | त्यागको प्रत्या+ 
ख्यान कहते हैं और सचित्त आदि परिग्रह तथा आहार व्यागने 
योग्यको प्रत्याख्यातव्य कहते हैं ऐसा जानना ॥ ६३५ ॥ 
पतच्रकग्वाणं उत्तरगुणसु स्वमणादि होदि णेथविहं । 
लेणवि अ एत्थ पयदं तंपि य इणमो दसबविहं तु॥९३६ 
प्रत्याख्यानं उत्तरगुणेषु क्षमणादि भवति अनेकविध । 
तेनापि च अत्र प्रयत॑ तदपि च इदं दशविर्ध तु ॥ ६३६॥ 
अर्थ--पत्याख्यान मूलगुण उत्तरगुणोंमें अनशनादिके भेदसे 
अनेकप्रकार है अथवा उस ग्रत्याख्यानके करनेवालेको यहां यल 
करना चाहिये | इस जगह अनशनादि दश्मप्रकारका है ॥६३६॥ 
अब दश भेदोंको कहते हैं;--- 
अणागदमदिकंत कोडीसहिदं णिस्वंडिदं चेव । 
सागारम्णागारं परिसाणगदं अपरिसेस ॥ ६३७ ॥ 
अद्धाणग्दं णवर्म दसम॑ तु सहेदुर्ग वियाणाहि । 
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पच्चक्वाणवियप्पा णिरुक्तिजुत्ता जिणमदर्श ॥६३८॥ 
अनागतमतिक्रांतं कोटीसहितं निर्खडित॑ चेव । 
साकारमनाकारं परिमाणगद अपरिशेषं ॥| ६३७ ॥ 
अध्वानगरत नवम दशमं तु सहेतुर्क विजानीहि । 
प्रद्याख्यानविकल्पा निरुक्तियुक्ता जिनमते ॥ ६३८ ॥ 
अर्थ--भविष्यत्‌ कालमें उपवास आदि करना जैसे चोदसका 

उपवास तेरसको, वह अनागत प्रत्याख्यान है । अतिक्रांत कोटी- 
सहित, नि्ंडित, साकार, अनाकार, परिमाणगत, अपरिशेष 
प्रत्याख्यान, नौमा अध्वगत, दसवां सहेतुक प्रत्याख्यान है। 
इस प्रकार साथंक प्रतद्यास्यानंके दस भेद जिनमतमें जानना 
चाहिये ॥ ६३७-६३८ ॥ 

विणए तहाणुभासा हृवदि य अणुपालणाय परिणाम । 

एं पच्चकग्वार्ण चदुव्विधं होदि णादव्वं ॥ ६३९॥ 
विनयेन तथानुभाषया भवति च अनुपालनेन परिणामेन। 
एतत्‌ ग्रत्याख्यानं चतुर्विध भवति ज्ञातव्यं ॥ ६३९ ॥ 
अर्थ--विनयकर अनुभाषाकर अनुपालनकर परिणामकर शुद्ध 

यह प्रत्याख्यान चारप्रकार भी है ऐसा जानना ॥ ६३० ॥ 

'किदियम्म॑ उवचारिय विणओ तह णाणदंसणचरित्ते। 

पंचविधविणयज़ु॒त्त विणयसुद्ध हवदि ते तु॥ ६४० ॥ 
कृतिकर्म ऑपचारिकः विनयः तथा ज्ञानदशनचारित्रे । 
पंचविधव्नययुक्ते विनयशुद्धं भव॒ति तत्तु ॥ ६४० ॥ 
अर्थ--सिद्धमक्ति आदि सहित कायोत्सग तपरूप विनय, 

व्यवहारविनय, ज्ञानविनय दशेनविनय चारित्रविनय-इसतरह 


२४० मूलाचार-- 


पांचप्रकाके विनय सहित श्रत्याख्यान .वबह विनयकर शुद्ध 
होता है | ६०० ॥ 
अणुभासदि गुरूुवयर्ण अक्ग्वरपदवंजण कमविसुद्ध । 
घोसविसुद्धी सुद्ध एदं अणुभासणासुद्ध ॥ ६४१ ॥ 
अनुभाषते गुरुवचर्न अक्षरपदव्यंजन ऋमविशुद्ध । 
घोषविशुद्धया शुद्धमेतत्‌ अनुभाषणाशुद्ध ॥॥ ६४१ ॥ 
अर्थ- गुरु जैसा कहे उसीतरह प्रत्याख्यानके अक्षर पद व्यंज- 
नोंका उच्चारण करे वह अक्षरादि ऋमसे पढ़ना, शुद्ध गुरु लघु 
आदि उच्चारण शुद्ध होना वह अनुभाषणाशुद्ध है ॥ ६४१ ॥ 
आदंके उवसर्गे समे य दुव्मिक्खबुक्ति कंतारे। 
जे पालिदं ण भग्गं एद्‌ अणुपालणासखुद्ध ॥ ६४२ ॥ 
आतंके उपसर्म श्रमे च दु्िक्षजत्तो कांतारे । 
यत्‌ पालितं न भरत एतत्‌ अनुपालनाशुड्ूं ॥ ६४२ ॥ 
अर्थ--रोगमें, उपसर्गमें मिक्षाकी प्राप्तिके अभावमें वनमें 
जो प्रत्याख्यान पाऊन किया भग्न ( नाश ) न हो वह अनुपालना 
शुद्ध है ॥ ६9४२ ॥ 
रागेण व दोसेण व मणपरिणामें ण दूसिदं ज॑ तु। 
ते पुण पच्चक्‍सवार्ण सावविखुद्ध तु णादव्वं ॥ ६४३ ॥ 
रागेण वा ठेपेण वा मनःपरिणामेण न दूषित यत्तु । 
तत्‌ पुनः प्रत्याख्यानं भावविशुड्ध तु ज्ञातव्यम॥ ६४३ ॥। 
अर्थ--राग परिणामसे अथवा द्वेष परिणामसे मनके विकार- 
कर जो प्रत्याख्यान दूषित न हो वह प्रत्याख्यान भावविशुद्ध 
जानना ॥ ६४३ ॥ 
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आगे चारप्रकारके आहारका खरूप कहते हैं;-- 
असण्ं खुदहृष्पसमर्ण पाणाणमणुग्गहं तहा पार्ण । 
खादंति स्वादियं पुण सादंति सादिय भमणियं॥६४४॥ 
अजन क्षुधाग्रशमनं प्राणानामनुग्रह तथा पान॑ | 
खाद्यते खाद्य पुनः खाद्यते खाद्य मणित ॥ ६४४ ॥ 
अर्थ--जिससे भूख मिट जाय वह अशन है, जिससे दस 
प्राणोंका उपकार हो वह पान है, जो खाया जाय वह लाडू आदि 
खाद्य है, ओर जिससे मुखका खाद किया जाय इलाइची आदि 
खाद्य कहा है ॥ ६०४ ॥ 
सव्वोषि य आहारो असण्ं सब्वोबि बुचदे पाणं | 
सबच्वोबि ग्वादियं पुण सव्वोबि य सादिय मणियं॥९४५ 
सर्वोपि च आहारः अशन सर्बोपि उच्चते पाने । 
सर्वोपि खाद्य॑ं पुनः सर्वोषि च खाद्य भणितं ॥ ६४५ ॥ 
अर्थ--समी आहार अशन है सभी पान कहा जाता है सभी 
खाद्य है और सभी खाद्य कहा गया है यह द्वव्यार्थिककी अपेक्षा 
कहा हे ॥ ६४५ ॥ 
असपणं पा तह स्वादियं चउत्थ च सादियं 'भणियं। 
एवं परूविदं दु सदृहिदुंजे सही होदि ॥ ६४६ ॥ 
अशनं पान तथा खाद्य चतुर्थ च खाद्य भणितं । 
एवं प्ररूपित तु श्रद्धाय सुखी भवति ॥ ६४६ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार अशन पान खाद्य और चोथा खाद्य भेदकर 
आहार कहा उसको श्रद्धानकर जीव सुखी होता है ॥ ६४६ ॥ 


पचक्खाणणिज़त्ती एसा कहिया मए समासेण | 
१६ मूला ० 


२४२ सूलाचार- 


काओसग्गणिज्ती एतो डड्डढ पव्कक्‍वामि ॥ ६४७॥ 
प्रत्याख्याननियुक्तिः एपा कथिता मया समासेन । 
कायोत्सगनियुक्ति; इत ऊर्ध्व प्रवजन्‍्ष्यामि ॥ ६४७ ॥ 
अर्थ--यह प्रत्याख्यान नियुक्ति मैंने संक्षेपसे कही अब इसके 

बाद कायोत्सगे नियुक्तिको कहता हूं ॥ ६०७ ॥ 

णामट्टवणा दव्वे खेत्ते काले य होदि 'भावे य। 

एसो काउसरगे णिकक्‍्खेवों छव्विद्रों णुओ ॥ ६४८ ॥ 
नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काछः च भवति भावश्र । 
एपः कायोत्सर्गे निक्षेपः पड़्विधो जेय/ ॥ ६४८ ॥ 
अर्थ--नाम खापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव-ये छहप्रकारका 

निक्षेप कायोत्सममें जानना ॥ ६४८ ॥ 

काउस्सग्गो काउस्सग्गी काउस्सग्गस्स कारण चेव । 

एदेसि पत्तेयं परूवणा होदि तिण्हंपि ॥ ६४९ ॥ 
कायोत्सगेः कायोत्सर्गी कायोत्सगेय कारणं चव । 
एतेषां प्रत्येक प्ररूपणा भवति त्रयाणामपरि ॥ ६४९ ॥ 
अर्थ--शरीरका त्याग अर्थात्‌ चपछता रहित शरीर होना वह 

कायोत्सग है, कायोत्सगवाला कायोत्सर्गी है और कायोत्सगरका 
कारण-इन तीनोंका जुदा २ कथन करते हैं ॥ ६४९ ॥ 
वोसरिदवाहुजुगलो चदुरंगुलअंतरेण समपादो । 

सब्वंगचलणरहिओ काउस्सग्गो विसुद्धों दु ॥९७०॥ 
व्युत्सष्टबाहुयुगलश्रतुरंगुलांवर समपादः | 
सर्वागचलनरहितः कायोत्सगों विशुद्धस्तु ॥ ६५० ॥ 
अर्थ--जिसमें दोनों बाह लंबी की हें, चार अंग्रुठका जिनमें 
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अंतर है ऐसे समपाद, सब हाथ आदि अंगोंका चलना जिसमें 
नहीं है वह शुद्ध कायोत्सर्ग है ॥| ६५० ॥ 
मुक्‍्खट्टी जिदणिद्दो सुत्तत्थविसारदो करणसुद्धो । 
आदबलबिरियजुक्तो काउस्सग्गी विसुद्धप्पा ॥९७१॥ 
मोक्षार्थी जितनिद्रः सत्रार्थविशारदः करणशुद्धः । 
आत्मबलवीयेयुक्तः कायोत्सर्गी विश्युद्धात्मा ॥ ६५१ ॥ 
अर्थ--मोक्षार्थी, जिसने निद्राको जीत लिया है, सूत्र और 
अर्थ इनमें निपुण, परिणामोंकर शुद्ध, अपना झारीरिक बल 
तथा आत्मबलकर सहित विशुद्ध आत्मावाछा ऐसा कायोत्सगगी 
जानना चाहिये॥ ६५०१ ॥ 
काउससरगं मोक्‍्खपहदेसय॑ घादिकम्म अदिचारं | 
इच्छामि अहिट्ठादुं जिणसेबिद देसिदत्तादों ॥ ६७२॥ 
कायोत्सर्ग मोक्षपथदेश्क घातिकर्म अतिचार॑ । 
इच्छामि अधिष्ठातुं जिनसेवित देशितस्तसात्‌ ॥ ६५२ ॥ 
अर्थ--यह कायोत्सग सम्यग्दशनादि मोक्षमार्गका उपकारी है 
घातियाकर्मोका नाशक द्वे उसको खीकार करना चाहता हूं क्योंकि 
यह जिनेंद्रदेवने सेवन किया है और उपदेशा है ॥ ६७५२ ॥ 
एगपदमस्सिद्स्सवि जो अद्चारो दु रागदोसेहि । 
गुत्तीहिं वदिकमों वा चदुहिं कसाएहि व वरदेहि॥९७३ 
छज्जीवणिकाएहिं भयमयठाणेहिं बंभधम्मेहें | 
काउस्सग्गं ठामिय त॑ कम्मणिघादणट्वाए ॥ ९७४ ॥ 
एकपदमाश्रितस्यापि यः अतीचारस्तु रागद्वेषाम्यां । 
गुप्तीनां व्यतिक्रमो वा चतुमिः कपाये! वा अतेषु ॥६५३॥ 


२५४ मूलाचार- 


पड्जीवनिकायेः भयमदस्थानेः ब्ह्मधर्मे । 
कायोत्सर्ग अधितिष्ठामि तत्कम॑निघातनार्थ ॥ ६५४ ॥ 
अर्थ--एक पादसे जो खड़ा है उसके रागद्वेषकर जो अतीचार 
हो उसीतरह चार कषायोंकर तीन गुप्तियोंका जो उलूंघन हो, 
ब्रतोंमिं जो अतीचार हो, प्रथिवी आदि छह काय जीवोंकी विरा- 
धनासे जो अतीचार हुआ हो, सात मय आठ भेदोंके द्वारा जो 
अतीचार हुआ हो, ब्रह्मचर्य धर्ममें जो अतीचार हुआ हो-इन 
सबसे आया जो कर्म उसके नाशके लिये में कायोत्सगका आश्रय 
लेता हूं अर्थात्‌ कायोत्सग्गसे तिष्ठता हू ॥ ६५३-६०४ ॥ 
जे केई उवसग्गा देवामाणुसतिरिक्खचेदणिया । 
ते सब्वे अधिआसे काओसग्गे ठिदो संतो ॥ ९७०॥ 
ये केचन उपसगो देवमानुपतियेगचेतनिकाः । 
तान्‌ सवोन्‌ अध्यासे कायोत्सर्गे स्थितः सन्‌ ॥ ६५५ | 
अर्थ--जो कुछ देव मनुप्य तियच जचेतनक्ृत उपसर्ग 
हैं उन सबको कायोत्सगमें स्थित हुआ मैं अच्छीतरह सहन 
करता हूं ॥ ६०० ॥ 
संवच्छरमुक्॒स्सं भिण्णमुछुत्त जहण्णयं होदि । 
सेसा काओसग्गा होंति अणेगेसु ठाणेखु ॥ ९७६॥ 
संवत्सरम॒ुत्कृष्ट मिन्नमुहूते जघन्यं भवति | 
शेषाः कायोत्सगों भवंति अनेकेषु ख्थानेषु ॥ ६५६ ॥ 
अर्थ--कायोत्समे एकबषेका उत्कृष्ट और अंतमुहर्त प्रमाण 
जघन्य होता है । शेष कायोत्सगे दिनरात्रि आदिके भेदसे बहुत हैं॥ 
अट्टसदं देवसियं कछ॒ुद्धं पक्खिय॑ च तिण्णिसया । 
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उस्सासा कायव्वा णियमंत्रे अप्पमत्तेण ॥ ९७७ ॥ 
अष्टश्त देवसिक कल्येर्थ पाध्षिके च त्रीणि शतानि । 
उच्छासाः कर्तव्या नियमांते अप्रमत्तेन ॥ ६५७ ॥ 
अर्थ--दैवसिक प्रतिक्रमणके कायोत्सग्में एकसो आठ उच्छास, 
रातिके कायोत्सर्गमें उससे आधे ५०, पाक्षिकमें तीनसौ उच्छास, 
वीरभक्तिके समय अप्रमादी मनिको करने चाहिये ॥ ६५७॥ 
चादुम्मासे चउरो सदाईं संवत्थरे य पंचसदा । 
काओसगः्गुस्सासा पंचसु ठाणेसु णादव्बा ॥ दे८८ ॥ 
चातुमोसिके चत्वारि शतानि संवत्सरे च पंचशतानि | 
कायोत्सर्गोच्छासाः पंचसु स्थानेपु ज्ञातव्या: ॥ ६५८ ॥ 
अर्थ--चातुमोसिक प्रतिक्रमणमें चारसों, वार्षिकमें पांचसौ- 
इसतरद्द कायोत्सगके उच्छूस पांच स्थानोंमें जानने चाहिये ६५८ 
पाणिवह मुसावाए अदत्त मेहुण परिग्गहे चे य। 
अट्टसर्द उस्सासा काओसग्गश्मि कादव्वा ॥ ६७९ ॥ 
प्राणिवधे मपावादे अदत्त मेथुने परिग्रहे चर । 
अष्टशर्त उच्छासाः कायोत्सर्गे कर्तव्या: ॥ ६५९ ॥ 
अर्थ--हिंसा झूठ चोरी भेथुन परिग्रहके अतीचारमें जो 
कायोत्सग उसके एकसौ आठ उच्छास करने योग्य हैं ॥ ६५९ ॥ 
मत्ते पाणे गामंतरे य अरहंतसमणसेज्वासु । 
उच्चारे पस्सवर्ण पणवीस होंति उस्सासा ॥ ६६० ॥ 
भक्ते पाने ग्रामांतरे च अहँत्श्रमणशय्यायाम्‌ | 
उच्चारे प्रखवण पंचविशातिः भवंति उच्छासा; ॥ ६६० ॥ 
अर्थ--भक्तपान जो गोचरी उससे आनेके बाद दूसरे गाममें 


२४६ मूलाचार- 


जानेकेबाद, जिननिवाणभूमि आदि अहैतशय्या निषदथ्वकाका सान 
श्रमण शय्या इनमें, दीपशंका लघुशंका करनेके बाद-इन सबके 
कायोत्सर्गमें पच्चीस पच्चीस उच्छास होते हैं ॥ ६६० ॥ 
उददेसे णिद्ेसे सज्ञाए बंदणेय परिधाणे । 
सत्तावीसुस्सासा काओसग्गश्िि कादवा ॥ ६६१ ॥ 
उद्देशे निर्देश खाध्याये वंदनायां प्रणिधाने । 
सप्तरविंशतिरुच्छासाः कायोत्सगें कर्तव्याः ॥ ६६१ ॥ 
अर्थ--अंथादिके आरंभमें, पूर्णताकालमें, खाध्यायमें, वंद- 
नामें, अशुभ परिणाम होनेमें जो कायोत्सगे उसमें सत्ताईस 
डच्छास करने योग्य हैं ॥ ६६१ ॥ 
काओसरगं हरियावहादिचारस्स मोक्ग्वमग्गम्मि । 
वोसद्वचत्तदेहा करंति दुक्‍्खक्खयद्वाए॥ २६२ ॥ 
कायोत्सर्ग ईयोपथातिचारस्थ मोक्षमार्गे । 
व्युत्सश्त्यक्तदेहाः कुर्वति दुःखक्षयार्थ ॥ ६६२ ॥ 
अर्थ--ईर्यापथके अतीचारको सोधनेकेलिये मोक्षमार्गमें स्थित 
शरीरमें ममत्वको छोड़नेवाले मुनि दुःखके नाश करनेकेलिये 
कायोत्सगे करते हैं ॥ ६६२ ॥ 
अत्ते पाणे गासंतरे य चदुमासिवरिसचरिसेस । 
णाऊण ठंति धीरा घणिदं दुक्खक्खयद्वाए ॥ ६६३ ॥ 
भक्त पान ग्रामांतरं च चातुमासिकवार्पिकचरमान्‌ । 
ज्ञात्वा तिष्टति धीरा अत्यर्थ दुःखक्षयार्थम्‌ ॥ ६६३ ॥ 
अर्थ--भक्त पान आमांतर चतुर्मासिक वार्षिक उत्तमार्थ-इनको 
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जानकर धीरपुरुष अतिशयकर दुःखके क्षयनिमित्त कायोत्सगमें 
तिष्ठते हैं ॥ ६६३ ॥ 
काओसग्गश्मि ठिदो चिंतिदु इरियावधस्स अतिचारं। 
त॑ सब्व॑ समाणित्ता धम्म सुक च चिंतेज्जो ॥ ६६४ ॥ 
कायोत्सगें खितः चिंतयन्‌ ईयोपथस्थ अतीचारं । 
त॑ सर्वे समानीय धर्म शुक्ल च चिंतयतु ॥ ६६४ ॥ 
अर्थ--कायोत्सगमें तिष्ठा, ईर्यापथके अतीचारके नाशकों 
चिंतवन करता मुनि उन सब नियमोंको समाप्तकर धर्मध्यान ओर 
शुक्लष्यानका चितवन करो ॥ ६६४ ॥ 
तह दि्विसियरादियपक्खियचदु्मासिवरिसचरिमेसु । 
ते सब्व॑ समाणित्ता धम्म सुक च झायेज्ो ॥ ६६७ ॥ 
तथा देवसिकरात्रिकपाक्षिकचतुमोसवर्षचरमान्‌ । 
ते सर्वे समाप्य धर्म शुक्ल च ध्यायेत्‌ ॥ ६६५ ॥ 
अर्थ--इसीप्रकार दैवसिक रात्रिक पाक्षिक चतुमासिक वार्षिक 
उत्तमार्थ-इन सब नियमोंको पूर्णकर धर्मध्यान ओर शुक्ल 
ध्यानको ध्यावे ॥ ६६७ ॥| 
काओसग्गह्मि कदे जह भिज्जदि अंग्रवेगसंधीओ। 
तह भिज्नदि कम्मरथं काउस्सग्गस्स करणेण ॥९६६॥ 
कायोत्सर्गे कृते यथा भिथते अंगोपांगसंधयः । 
तथा भिचते कर्मरजः कायोत्सगंस्य करणेन ॥| ६६६ ॥ 
अर्थ--कायोत्सग करनेपर जैसे अंग उपांगोंकी संधियांमिद 
जाती हैं उसीतरह कायोत्समंके करनेसे कमेरूपी घूलि अरूग 
होजाती है ॥ ६६६ ॥ 


२४८ सूलाचार-- 


बलवीरियमासेज्व य खेत्ते काले सरीरसंहडणं । 
काओसरगं कुज्बा इमे दु दोसे परिहरंतो ॥ ९९७ ॥ 
बलवीयेमासाथ च क्षेत्र काल शरीरसंहनन । 
कायोत्सर्ग कुयांत्‌ इमांस्तु दोषान्‌ परिहरन्‌ ॥ ६६७ ॥ 
अर्थ--बल और आत्मशक्तिका आश्रयकर क्षेत्र काल शरीरके 
संहनन-इनके बलकी अपेक्षाकर कायोत्सर्गके कहे जानेवाले दोषोंका 
त्याग करता हुआ कायोत्सगग करे ॥ ६६७ ॥ 
अब कायोत्सगके दोषोंको कहते हैं;--- 
घोडय लदा य खंभे कुडे माले सवरबधू णिगले | 
लंबुत्तरथणदिट्ठी वायस खलिणे जुग कविद्ठे ॥ ९६८ ॥ 
सीसपकपिय छुद्यं अंग॒लि भविकार वारुणीपेथी । 
काओसरग्गेण ठिदो एदे दोसे परिहरेज्जो ॥ ६९९६९ ॥ 
घोटको लता च स्तंभः कुड्यं माछा शवरबधू निगडः । 
लंबोत्तरः स्तनदृष्टि: वायसः खलिन॑ युगं कपित्थं ॥६६८॥ 
शिरःप्रकंपितं मूकत्व॑ं अंगुलिः भ्ूविकारः वारुणीपायी । 
कायोत्समगरेण स्थित एतान्‌ दोषान्‌ परिहरेत्‌ ॥ ६६९ ॥ 
अर्थ--घोटक लता स्तंभ भीति माल मीलिनी वेडी लंबोत्तर 
स्तनर्टष्टि काग ख़लिन युग कपित्थ शिरःप्रकंपित मूकत्व॒अंगुलि 
अविकार मदिरापायी-इन दोषोंको कायोत्सगमें स्थित हुआ जीव 
त्याग करे ॥ ६६८-६६९ || 
आलोगणं दि्साणं गीवाउण्णामणं पणवर्ण च | 
णिट्टीवणंगमरिसो काउस्सग्गश्ि वज्िज्यो ॥ ६७० ॥ 
आलोकन दिशानां ग्रीवोन्नामन प्रणमनं च । 
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निष्ठीवनमंगामर कायोत्समें वजेयेत्‌ ॥ ६७० ॥ 

अर्थ-- दिशाओंकी तरफ देखना, गर्दनि ( नारि ) का ऊंचा 
करना, नारिका नमाना, थूकना, शरीरका मसलना-इतने दोषोंको 
भी कायोत्सर्ग-अवस्थामें त्यागे ॥ ६७० ॥ 
णिक्ूंडं सविसेसं बलाणुरूवं वयाणुरूव च । 
काओसग्गं धीरा करंति दुक्खक्खयद्वाए ॥ ९७१ ॥ 

निःकूट सविशेष॑ बलानुरूपं वयोनुरूपं च । 

कायोत्सग धीराः कुर्बति दुःखक्षयार्थम्‌ ॥ ६७१ ॥ 

अर्थ--मायाचारीसे रहित, विशेषकर सहित, अपनी शक्तिके 
अनुसार, बार आदि अवस्थाके अनुकूल घीरपुरुष दुःखके क्षयके 
ढिये कायोत्सग करते हैं ॥ ६७१ ॥ 
जो पुण तीसद्विरिसो सत्तरिवरिसेण पारणाय समो। 
विसमो य कूडवादी णिव्विण्णाणी य सो य जडो॥६७२ 

यः पुनः त्रिंशद्पः सप्ततिवर्षण पारणेन समः । 

विषमश्र कूटवादी निर्विज्ञानी च स च जडः ॥ ६७२ ॥ 

अर्थ--जो तीसवर्षप्रमाण योवन अवस्थावाला समर्थ सत्तरि 
वर्षवाले शक्ति-रहित इद्धके साथ कायोत्सगंकी पूर्णताकरके समान 
रहता है वृद्धकी बराबरी करता है वह साधु शांतरूप नहीं है 
मायाचारी है विज्ञानरहित है । चारित्ररहित है और मूख है ॥ 
उद्दिदःट्विद उड्डिदणिविट्ट उवविट्वउट्टिदों चेव । 
उबविद्वणिविद्योवि य काओसर्गो चदुद्ठाणो ॥ *७३॥ 

उत्थितोत्थित उत्थितनिविष्ट उपविश्ोत्थितश्रेव । 

उपविष्टनिविशेषि च कायोत्समेः चतुःखानः ॥ ६७३ ॥ 
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अर्थ--उच्थितोत्यित, उत्यितनिविष्ट, उपविष्टोत्थित, उपविष्ट- 
निविष्ट-इसतरह कायोत्सगंके चार भेद हैं ॥ ६७३ ॥ 
धम्मं सुक्क च दुवे झायदि झाणाणि जो ठिदो संतो। 
एसो काओसरगो इह उद्धिदउद्धिदों णाम ॥ ६७४ ॥ 

धर्म शुक्कं च हे ध्यायति ध्याने यः स्थितः सन्‌ । 

एपः कायोत्सग इह उत्थितोत्थितों नाम ॥ ६७४ ॥ 

अर्थ--जो कायोत्सगंकर खड़ा हुआ धर्म और शुक्ल इन दो 
ध्यानोंको चिंतवन करता है वह उत्थितोत्यित है। शरीरसे व 
परिणामसे दोनोंसे खड़ा जानना | ६७४ ॥ 
अं रुदं च दुवे झायदि झाणाणि जो ठिदो संतो। 
एसो काओसरगो उद्दिदणिविद्धिदों णाम ॥ ६७०७ ॥ 

आते रोद च दे ध्यायति ध्याने यः स्थितः सन्‌ । 

एपः कायोत्सगंः उत्थितनिविष्टो नाम ॥ ६७५ ॥ 

अर्थ--जो कायोत्सगंसे खड़ा हुआ आते रोद्र इन दो ध्यानोंका 
चिंतवन करता है उसके उत्थितनिविष्ट कायोत्सगग होता हे॥६७५ 
धम्मं॑ खुक च दुवे झायदि झाणाणि जो णिसण्णो दु। 
एसो काओसगरगो उवविट्ठ उट्धिदों णाम ॥ ६७६ ॥ 

धर्म शुक्ल च दे ध्यायति ध्याने यः निषण्णस्तु । 

एप कायोत्सगेः उपविशेत्थितों नाम ॥ ६७६ ॥ 

अर्थ--जो बेठा हुआ पधर्मध्यान शुकुष्यान इन दो ध्यानोंका 
चिंतवन करता हे यह कायोत्सर्ग उपविष्टोत्थित नामवाला हेै६७६ 
अटट रुदं च दुबे झायदि-झाणाणि जो णिसण्णो दु। 
एसो काओसगर्गो णिसण्णिद्णिसण्णिदों णाम॥९७७ 
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आते रोद च दे ध्यायति ध्याने यः निषण्णस्तु | 

एप कायोत्सगेः निषण्णितनिषण्णितों नाम ॥ ६७७ ॥ 

अर्थ--जो पल्यंकासनसे बैठा हुआ आते रौद्र इन दो ध्यानोंका 
चिंतवन करता है वह उपविष्टोपविष्ट कायोत्सग है ॥ ६७७ ॥ 
दंसणणाणचरित्ते उबओगे संजमे विडस्सरगे | 
पच्चक्खाणे करणे पणिधाण तह य समिदीस ॥६७८॥ 
विज्ञाचरणमहव्वद्समाधिग्रुणबंभचेरछकाए । 
खमणिग्गह अज्जवमहवमुत्तीविणए च सहहणे॥६७९॥ 
एवंगुणो महत्थो मणसंकप्पो पसत्थ वीसत्थो। 
संकप्पोतसि वियाणह जिणसासणसम्मदं सब्बं।६<८०॥। 

दर्शनज्ञानचारित्रे उपयोगे संयमे व्युत्समें । 

प्रत्याख्याने करणेषु प्रणिधाने तथा च समितिषु ॥६७८।॥। 

विद्याचरणमहाव्रतसमाधिगुणत्रह्मचयेषट्कायेषु । 

क्षमानिग्रहाजेबमार्द वमुक्तिविनयेषु च श्रद्धाने ॥ ६७९ ॥॥ 

एवंगुणो महार्थः मनःसंकल्पः प्रशस्तो विश्वस्तः । 

संकल्प इति विजानीहि जिनशासनसंमतं सबे ॥ ६८० ॥ 

अर्थ-- दर्शन ज्ञान चारित्रमें, उपयोगमें, संयममें, कायोत्सग्में, 
शुभ योगमें, धर्मध्यानमें, समितिमें, द्वादशांगमें, भिक्षाशुद्धिमें, 
महात्तोंमें, संन्यासमें, गुणमें, अ्मचयमें, प्रथिवी आदि जीवरक्षामें, 
क्षमामें, इंद्रिय निअहमें, आजेवमें, मार्दृवमें, सब परिग्रहत्यागमें, 
विनयमें, श्रद्धानमें-इन सबमें जो मनका परिणाम है वह कर्म 
क्षयका कारण दे शोभायमान है सबके विश्वास योग्य है। इस 
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प्रकार जिनशासनमें मानागया सब संकल्प है उसको शुभध्यान 
तुम जानो ॥| ६०७८-६८० तक ॥ 
परिवारइड्डिसक्वारपूथणं असणपाणहेऊ वा। 
लयणसयणासणर्ण भतक्तपाणकामहुहेऊ वा ॥ ९८१ 0 
खत आज्ञाणिडेसमाणकित्तीचण्णण ४४.६ ० 
ह्राणिदेसमाणकित्तीवण्णणपहावणग़ुणट्ट । 
झाणमिणमप्पसत्थं मणसंकप्पो दु बीसत्थो ॥ ९८२॥ 
परिवारऋद्धिसत्कारपूजन्न अशनपानहेतोवो । 
लयनशयनासनभक्तपानकामार्थहेतोवो ॥ ६८१ ॥ 
आज्ञानिर्देशप्रभाणकी तिंवर्णनप्रभावनगुणार्थ । 
ध्यानमिदमग्रशस्तं मनःसंकल्पस्तु विश्वस्तः ॥ ६८२ ॥ 
अर्थ--पृत्रशिष्यादिके लिये, हाथी आदिकेलिये, आदरके- 
लिये, पूजनकेलिये, भोजनपानकेलिये, खुदी हुई पर्वतकी जगह, 
शयन, आसन, भक्ति, दशप्रकारके प्राण, मेथुनकी इच्छा अर्थ 
इनकेलिये, आज्ञा, निर्देश, प्रमाणीकता, कीर्तिका वर्णन, प्रभावना 
गुणविस्तार-इनके लिये कायोत्सग करे तो ऐसा मनका संकल्प 
अशुभ ध्यान है ॥ ६८१-६८२ ॥ 
काउस्सग्गणिजुत्ती एसा कहिया मए समासेण | 
संजमतवड्डियाणं णिग्गंधार्ण महरिसीणं ॥ ६८३ ॥ 
कायोत्सगेनियुक्तिः एपा कथिता मया समासेन । 
संयमतपक्रद्धिकानां निग्रेथानां महर्षीणां ॥ ६८३ ॥ 
अर्थ--संयम और तपकी वृद्धिको चांहनेवाले निर्नेथ महामु- 
नियोंकोीं मैंने यह कायोत्सगनियुक्ति संक्षेपसे कही है ॥ ६८३ ॥ 
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आगे षडावश्यक चूलिकाको कहते हैं;--- 
सवावासणिजुत्तो णियमा सिद्धोत्ति होइ णायव्वों । 
अह णिस्सेसं कुणदि ण णियमा आवासया होंति९े८४ 
सर्वावश्यकनियुक्तः नियमात्‌ सिद्ध इति भवति ज्ञातव्यः । 
अथ निःशेषाणि करोति न नियमात्‌ आवासका भवति६८४ 
अर्थ--सब आवश्यकोंकर उद्यमी साधु नियमसे सिद्ध होता 
है ऐसा जानना और जो सब आवश्यकोंको नहीं करे तो उसके 
नियमसे खर्गादिमें आवास होता है ॥ ६८४ ॥ 
आवासयं तु आवासयेखु सब्वेसु अपरिहीणेसु । 
मणवयणकायगत्तिदियस्स आवासया होंति ॥ ६८७॥ 
आवासन तु आवश्यकेषु सर्वेषु अपरिहीनेषु । 
मनोवचनकायमुप्नेंद्रिय्य आवश्यका मवंति ॥ ६८५ ॥ 
अर्थ--मन वचन कायकर गुप्त (रक्षित) हें इंद्रिय जिसकों ऐसे 
मुनिके संपूर्ण सब आावश्यकोंमें जो यल्कर स्थिति वह परमार्थसे 
आवश्यक होते हैं । अन्य आवश्यक कर्मागमके कारण हें॥६८५॥ 
'तियरण सव्वबिसुद्धों दव्व॑ खेसे जथुत्तकालश्। 
मोणेणव्वाखित्तो कुज्जा आवासया णिन्च ॥ ६८६ ॥ 
त्रिकरणः सर्वविशुद्धः द्रब्ये क्षेत्रे यथोक्तकाले । 
मोनेनाव्याक्षिप्त: कुयोदावश्यकानि नित्य ॥ ६८६॥ 
अर्थ--मन वचन कायकरके सर्वथा शुद्ध, द्वव्य क्षेत्र यथोक्त- 
कालमें नित्य ही मोनकर निराकुल हुआ साथु जावश्यकोंको करे॥ 
जो होदि णिसीदप्पा णिसीहिया तस्स भावदो होदि। 
अणिसिद्धस्स णिसीहियसदो हवदि केवर्ल तस्स<८् 
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यो भवति निसितात्मा निषदध्चका तस्य भावतो मवति । 
अनिसितस्य निषद्यकाशब्दो भवति केवल तस ॥ ६८७ ॥ 
अर्थ--जो निसितात्मा है अथोव्‌ जिसने इंद्रिय कषाय चित्ता- 
दिपरिणामोंको रोकलिया दे ओर जिसकी बुद्धि सर्वथा निश्चित है 
उसके भावसे निषद्यका होती है। और जो स्वेच्छा पबतेता 
चलायमान चित्त कषायोंके वश है उसके निषथका केवढ झब्द- 
मात्र जानना ॥ ६८७ ॥ 
आसाए बिप्पसुकस्स आसिया होदि भावदो। 
आसाए अविप्पसुकस्स सदो हवदि केवल ॥ ८८८ ॥ 
आशया विप्रश्नुक्तय आसिका भवति भावतः । 
आशया अविश्नमुक्तस्य शब्दों भव॒ति केवल ॥ ६८८ ॥ 
अर्थ--जो आकांक्षाओंसे रहित है उसके आसिका परमार्थसे 
जानना । ओर जो आश्ञाकर सहित है उस पुरुषके आसिका करना 
केवल नाममात्र है ॥ ६८८ ॥ 
णिज्जत्ती णिल्लुत्ती एसा कहिदा मए समासेण । 
अह वित्थारपसंगो5णियोगदो होदि णादव्वो॥९८९॥ 
नियुक्तेनियुक्तिः एपा कथिता मया समासेन । 
अथ विस्तारत्रसंगो अनियोगात्‌ भवति ज्ञातव्यः ॥ ६८९॥ 
अर्थ--आवश्यकनियुक्ति अधिकारमें सबकी नियुक्ति संक्षेपसे 
मैंने कही। जो इसका विस्तार जानना हो तो आचारांगसे 
जानलेना ॥ ६८९ ॥ 
अब इस आवशयकाधिकारको संकोचते हैं;--- 
आबासय णिछ्चत्ती एवं कघिदा समासओ विहिणा । 
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जो डउबजुंजदि णिन्न सो सिद्धि जादि विसुद्धप्पा॥९९० 
आवश्यकनियुृक्तिः एच कथिता समासतो विधिना । 
यः उपयुंक्ते नित्यं सः सिद्धि याति विशुद्धात्मा ॥ ६९०॥ 
अर्थ--इसप्रकार मैंने आवश्यकनियुक्ति विधिकर संक्षेपसे कही 
जो इसको सबकाल आचरण करता है वह पुरुष कर्मोंसे रहित 
शुद्ध आत्मा हुआ मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ६९० ॥ 
इसप्रकार आचार्यश्रीवट्वकेरिविरचित मूलाचारकी हिंदी- 
भाषाटीकामें छह आवश्यकोंको कहनेवाल 
सातवां षडावश्यकाधिकार 
समाप्त हुआ ॥ ७ ॥ 





द्वादशानुप्रेज्लाधिकार ॥ ८ ॥ 





आगे मंगलाचरणपूर्वक अनुप्रेक्षा कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं।- 
सिद्धे गमंसिदृणय झाणुत्तमखबवियदीहसंसारे । 
दह दह दोदो य जिणे दहदो अणुपेहणा बुरुछ॥९९१॥ 

सिद्धान्‌ नमस्कृत्य ध्यानोत्तमक्षपितदीधेसंसारान्‌ । 

दश दश दो दो च जिनान्‌ दशहे अनुग्रेक्षा वक्ष्ये॥६९१॥ 

अर्थ--उत्तम ध्यानसे क्षय किया दे दीघे संसार जिन्होंने ऐसे 
सिद्धोंकी नमस्कारकर तथा चोवीस तीथेकर जिनेंद्र देवोंकी नम- 
स्कारकर मैं बारह अनुप्रेक्षाओंको कहता हूं ॥ ६९१ ॥ 
अडुवमसरणमसेगत्तमण्णसंसारलोगमरुचित्त । 
आसवसंवरणिज्वरधम्म बोधि च चितेज्ो ॥ ९९२ ॥ 


२५६ मूलाचार-- 


अध्ुवमशरणमेकत्व॑ अन्यत्संसारलोक॑ अशुचित्वं । 

आखवसंवरनिजराधर्म बोधिं च चिंतयेत्‌ ॥ ६९२ ॥ 
 अर्थ--भनित्य अशरण एकत्व अन्यत्व संसार लोक जशुचित्र 
आखव संवर निजेरा धर्म बोधि-इन बारह अनुप्रेक्षाओंका ( भाव- 
नाओंका ) चिंतवन करे ॥ ६९२ ॥ 


ठाणाणि आसणाणि य देवासुरमणुयइट्डिसोक्षखाई । 
मादुपिदुसयणसंवासदाय पीदीबि यथ अणिन्चा॥९९३॥ 
स्थानानि आसनानि च देवासुरमनुजऋद्धिसौरूयानि । 
मातृपित्खजनसंवासता ग्रीत्यपि च अनितद्या ॥ ६९३ ॥ . 
अर्थ--आमादि स्थान सिंहासनादि आसन देव असुर मनुष्य 
इनकी हाथी घोड़ा आदि विभूति इंद्रिययमुख, माता पिता बांघव 
सहित एक जगह रहना और इनके साथ प्रीति--ये सब 
अनित्य हैं ॥ ६०३ ॥ 
सामग्गिदियरूवं मदिजोवणजीवियं बल्ले तेज॑ | 
गिह्सयणासणमभंडादिया अणिचेति चितिज्ञो ॥९९४॥ 
सामग्रींद्रियरूपं मतियोवनजी वित॑ बल तेजः । 
गृहशयनासनभांडादीनि अनित्या-ओति चितयेत्‌ || ६९४॥ 
अर्थ--राज्य हाथी धोडे, नेन्ना:« इंद्रिय, गोरा काछा वर्ण, 
बुद्धि, जवान अवस्था, जीवन, बल, कांति व प्रताप, घर स्री 
शय्या सिंहासन वस्र वतेन आदि सभी अनित्य हैं ऐसा चिंतवन 
करे ॥ ६५४ ॥ 
आगे अशरणभावनाको कहते हैं;-- 
हयगयरहणरबलवाहणाणि मंतोसधाणि विज्वाओ। 


द्वादशानुप्रेक्षाधिकार ८ | २७७ 


मच्चुनयस्स ण सरणं णिगडी णीदी थ णीया य ६९५ 
हयगजरथनरबलवाहनानि मंत्रेषधानि विद्या! | 
मसृत्युभयात्‌ न शरणं निकृतिः नीति! च निजाथ ॥६९ पक्ष 
अर्थ--घोड़ा द्ाथी रथ मनुष्य बल सवारी मंत्र औषधि 

प्रशप्ति आदि विद्या ठगना चाणिक्यनीति आदि साम आदिरूप 

नीति ओर अपने भाई आदि कुदुंबीजन-ये सब मरणभयके निकृट्ट 
आनेपर कोई सहाई नहीं होसकते ॥ ६९५ || 
जम्मजरामरणसमाहिदष्मि सरणं ण बिजदे छोए । 
जरमरणमहारिजवारणं तु जिणसासणं मुचा॥ ९९६ | 
जन्मजरामरणसमाहिते शरणं न विद्यते लोके । 
जरामरणमहारिपुवारणं तु जिनशासन मुक्‍्त्वा ॥ १९६ ॥ 
अर्थ--जन्म बुढापा मृत्यु इनकर सहित ऐसे जगतमें जरा 
मरणरूपी बड़े शत्चुओंके हटानेवाले ऐसे जिनमतके सिवाय और 
कोई भी शरण नहीं है | एक जिनधर्म ही सहायक है ॥ ६९६ ॥ 
मरणभयश्षि उवगदे देवाबि सइंदया ण तारेंति । 

घम्मो स्ताणं सरणं भंडेसि चितेहि सरणत्त ॥ ९९७॥ 
मरणभये उपगते देवा:अपि सेंद्रा न तारयंति । 
धर्मस्राणं शरण गतिरिदिःचिंतय झरणत्व॥ ६९७ ॥ 
अर्थ--मरणभय निकट आनेपर इंद्रसाहेत सुर असुरदेव भी 

रक्षा नद्वींकदर सकते एक जिनधर्म ही रक्षक आश्रय व श्रेष्ठ गतिका 

देनेबाढा है ऐसा शरणका चिंतवन करो ॥ ६९७ ॥ 
अब एकत्वभावनाको कहते दें;--- 


सयणस्स परियणस्स य सज्झे एको रुजंतओ दुह्िदो 4 


१७ मूला० 


२५८ ' समूल[चार- 


वज्भदि मछुवसगदो ण ज्ण कोई सम॑ एदि ॥ ६९८ ॥ 
खजनस्थ परिजनस्थ च मध्ये एकः रुजार्तः दुःखितः । 
# ब्रजति मृत्युवशगत! न जन! कश्निदपि सम एति॥६९८।॥ 
अर्थ--भाई भततीजा आदि खजन, दासीदास आदि परिजन 
इनके मध्यमें अकेला ही रोगी दुःखी हुआ झल्युके वशमें पड़ा 
परलोकको गमन करता है। इसके साथ कोई भी मनुष्य 
नहीं जाता ॥ ६९८ ॥ 
एक्को करेइ कम्मं एको हिंडदि य दीहसंसारे । 
एको जायदि मरदि य एवं चितेहि एयक्त ॥ ६९९९॥ 
एक? करोति कर्म एकः हिंडति च दीघेसंसारे । 
एकः जायते प्रियते च एवं चिंतय एकत्व ॥ ६९९ ॥ 
अर्थ--यह जीव अकेला ही शुभअशुभ कर्म करता है, 
अकेला ही दीघेसंसारमें भटकता है, अकेला ही जन्म लेता है 
आऔर अकेला ही मरता है | इसतरह एकत्वभावनाका तुम चिंत- 
वन करो ॥ ६९९ ॥ 
आगे जअन्यत्वभावनाका खरूप कहते हैं;--- 
सादुपिदुसयणसंबंधिणों य सब्बेधि अत्तणों अण्णे। 
इहलोगबंधवा ते ण य परलोग समा णेंति ॥ ७००॥ 
मातृपित्खजनसंबंधिनश्व सर्वेषि आत्मनः अन्ये । 
इहलोकबांधवास्ते न च परलोक॑ सम॑ गच्छेंति ॥| ७०० ॥ 
अर्थ--माता पिता कुदुंबीजनन और संबंधी ये सभी अपने 
आत्मासे न्यारे हैं वे इसलोकके लिये ही भाई ( सहायक ) हैं 
परंतु परलोकमें साथ नहीं जासकते ॥ ७०० ॥ 


द्वादशानुप्रेक्षाधिकार ८ । २५९ 


अण्णो अण्णं सोयदि मदोक्ति मम णाहओक्ति मण्णंतो 
अत्ता्ं ण दु सोयदि संसारमहण्णवे बुर ॥| ७०१ ॥ 
अन्यः अन्य शोचति मत इति मम नाथ इति भन्यमानः | 
आत्मान न तु शोचति संसारमहार्णवे वुडितं ॥ ७०१ ॥ 
अर्थं--मेरा खामी मरगया ऐसा मानता हुआ अन्यकोई 
दूसरे जीवका तो सोच करता है परंतु संसाररूपी समुद्रमें ड्रबते 
_हुए अपने आत्माका सोच (चिंता ) कुछ भी नहीं करता ॥ ७०१ 
अण्णं॑ इम सरीरादिगंपि ज॑ होज्ज बाहिर दव्वं । 
णाणं दंसणमादा ज्षि एवं चितेहि अण्णक्तं ॥ ७०२॥ 
अन्यत्‌ इदं शरीरादिकमपि यत्‌ भवेत्‌ बहिद्वेव्य । 
ज्ञानं दशनमात्मा इति एवं चिंतय अन्यत्वं ॥ ७०२॥ 
अर्थ--यह शरीर आदि भी अन्य है तो बाद्यद्वव्य अन्य दे 
ही । इसलिये ज्ञानदशैन ही अपने आत्माके हैं इसतरह अन्यत्व- 
भावनाका तुम चिंतवन करो ॥ ७०२ ॥ 
अब संसारभावनाको कहते हैं;-- 
मिच्छत्तेणोकृण्णो मग्गं जिणदेखिदं अपेक्खंतों । 
ममिहदि भीमकुडिछे जीवो संसारकंतारे ॥ ७०३ ॥ 
मिथ्यात्वेन आछन्नो मार्ग जिनदेशितं अपव्यन । 
अमिष्यति मीमकुटिले जीवः संसारकांतारे ॥ ७०३ ॥ 
अर्थ--अश्रद्धानरूप मिथ्यात्व अंधकारसे सबजगह घिरा 
हुआ यह जीव जिनदेवकर उपदेश कियेगये मोक्षमार्गको नहीं 
देखता संता मयानक अत्यंत गहन संसाररूपवनमें ही अमण 
करेगा ॥ ७०३ ॥ 


२६० मूलाचार-- 


दुव्बे खेसे काले भावे य चदुज्विहों य संसारो | 
चदुगद्गिमणणिबद्धों बहुप्ययारेहिं णादव्वो ॥७०४॥ 
द्रव्य क्षेत्र कालः भावश्र चतुर्विधश्न संसार: | 
चतुगेतिगमननिबद्धः बहुप्रकारे: ज्ञातव्यः ॥ ७०४॥ , 
अर्थ--द्वव्य क्षेत्र का भाव इस तरह चार परिवतेनरूप 
संसार जानना । वह नरकादि गतियोंमें अमणके लिये कारण है 
और बहुत प्रकारका है ॥ ७०४ ॥ 
कि केण कस्स कत्थ व केवचिरं कद्विधों य भावो य। 
छहिं अणिओगइारें सव्वे मावाणुगंतब्वा ॥ ७०५॥ ' 
कः केन कस्य कुत्र वा कियचिरं कतिविधः च भावश्र । 
पड्मिरनियोगद्वारेः सर्वे भावा अनुगंतव्या ॥ ७०५ ॥ 
अर्थ--कोंन संसार है, किसभावसे संसार है, किसके संसार 
हैं, कहां संसार है, कितने बहुतकारूतक संसार है, कितने 
प्रकारका संसार है-इस तरह छह मश्नोतरोंद्रारा संसारकों तथा 
सभी पदार्थोकोी जानना चाहिये | ७०५ ॥ 
तत्थ जरामरणभयं दुक्ख पियविष्पओग बीहणयं। 
अप्पियथसंजोगंबि घथ रोगमहावेंदणाओ थ ॥ ७०६ ॥ 
तत्र जरामरणभर्य दुःखं प्रियविप्रयोग भीषण । 
अप्रियसंयोगमपि च रोगमहावेदनाथ ।। ७०६ ॥ 
अर्थ-- इस संसारमें जराका भय मरणका भय मनवचनकायका 
दुःख, प्रियवस्तुके वियोगसे उत्पन्न हुआ दुःख, भयंकर अनि- 
इसंयोगसे उत्पन्न दुःख, खांसी आदि रोगसे उपजी पीड़ा-इनको 
प्राप्त दोता है ॥ ७०६ ॥ 


द्वादशानुप्रेज्ञाधिकार ८ । २६१ 


जायंतो य भरंतो जलथलखयरेसु तिरियणिरियेस । 
माणुस्से देवसे दुक्‍्खसहस्साणि पप्पोदि ॥ ७०७ ॥ 

जायमानश्र प्रियमाणः जलखलखचरेषु तियंभ्रिरयेषु । 

मानुष्ये देवत्वे दुःखसहस्राणि प्राम्रोति ॥ ७०७ || 

अर्थ--उस संसारमें जन्म मरण करता यह जीव जरूूचर 
स्थल्चर आकाशचर तियैचयोनिमें, नरकमें, मनुष्यगतिमें और 
देवगतिमें हजारों तरहके दुःख पाता है ॥ ७०७ ॥ 
जे भोगा खलु केइई देवा माणुस्सिया य अणुनूदा। 
दुक्ख च णतखुत्तो णिरए तिरिएस जोणीस ॥७०८॥ 
संजोगविप्पओगा लाहालाहं सुहं च दुक्खं च | 
ससार अणुभूदा माणं च तहावमाणं च ॥ ७०९॥ 
एवं बहुप्पयारं संसारं विविदृदुक्खधिरसारं। 
णाऊण विचितिज्ो तहेव लहुसेव णिस्सारं ॥ ७१० ॥ 

ये भोगाः खल केचित्‌ देवा मानुपाथ् अजुभूताः 

दुःख चानंतकृत्वः नरके तियेक्षु योनिषु ॥ ७०८ ॥ 

संयोगविश्रयोगा लाभो5लाभः सुखं च दुःखं च | 

संसारे अनुभूता मान च तथापमान च ॥ ७०९ ॥ 

एवं बहुप्रकारं संसारं विविधदुःखण्िरसारं । 

ज्ञात्वा विचिंतयेत्‌ तथेव लघुमेव निस्‍्सारं ॥ ७१० ॥ 

अर्थ--संसारमें जो कुछ देवगतिके तथा मनुष्यगतिके भोग 
निश्चयकर सेवन किये उनसे नरक तियचयोनिमें अनंतवार दुःख 
पाया ॥ फिर इस जीवने इष्टसंयोग इष्टवियोग बांछितका लाभ 
अलाभ सुख दुःख पूजा तिरस्कार इन सबको भोगा ॥ से बहुत 


२६२ मूलाचार- 


प्रकार अनेक दुःख ही जिसमें सार हैं ऐसे संसारको जानकर 
शीघ्र ही इसको निस्सार चिंतवन करना चाहिये ॥७०८-७१०॥ 
अब लोकानुप्रेक्षाको कहते हैं;--- 
एगविहो खलु॒ लोओ दुविहो तिविहो तहा बहुविहो वा 
दव्वेहिं पल्नएहि य चितेज्ज लोगसच्भाव ॥ ७११॥ 
एकविधः खलु लोक: द्विविधः त्रिविध! तथा बहुविधो वा। 
द्रव्ये: पयोयेः च चिंतयेत्‌ लोकसद्भावं | ७११ ॥ 
अर्थ--यह लोक सामान्यकर एक है ऊर्ध्यअधोलोकसे दो 
प्रकार है तियेग्लोक मिलानेसे तीन भेदवाला है, गति अस्तिकाय 
द्रव्य पदार्थ कम इनकी अपेक्षा चार पांच छह सात आठ भेद- 
वाला है-इसप्रकार द्रव्य तथा परयोयभेदकर लोकके अखित्वका 
चिंतवन करे ॥ ७११ ॥ 
लोगो अकिट्टिमो ग्वलुु अणाइणिहणो सहावणिप्पण्णो 
जीवाजीवेहिं भुडो णिच्चो तालरुक्खसंठाणो ॥७१२॥ 
लोकः अक्ृत्रिमः खलु अनादिनिधनः खभावनिष्पन्नः । 
जीवाजीबेः भृतः नित्य: तालवृक्षसंथानः ॥ ७१२ ॥ 
अर्थ--यह लोक अक्ृत्रिम है अनादिनिधन है अपने खमा- 
बसे स्थित है किसीकर बनाया हुआ नहीं है जीव अजीब द्रव्योंसे 
भरा हुआ है नित्य ( सर्वकाल रहनेवाछा ) है ओर ताडृवृक्षके 
आकार दे ॥ ७१२ ॥ 
धस्माधम्मागासा गद्रिगदि जीवपुग्गला्ं च । 
जावक्तावक्लोगो आगासमदो परमणंतं ॥ ७१३ ॥ 


द्वादशानुप्रेक्षाधिकार ८ । २६३ 


धर्मोधमाकाशानि मतिरागतिः जीवपुद्धलानां च । 
यावत्तावछोकः आकाशमतः परमनंतम्‌ ॥ ७१३॥ 
अर्थ--धर्म अधर्म लोकाकाश ओर जितनेमें जीव पुद्दलोंका 
गमन आगमन है उतना ही छोक है । इसके आगे अंतरहित 
(अनंत ) द्वव्योंके विश्रामरहित केवर आकाश है उसको अछो- 
काकाश कहते हैं ॥ ७१३ ॥ 
हिद्ठा मज्झे उबरि वेत्तासणझल्रीमुदिगंणिओ | 
मज्झिमवित्थारेण दु चोइसगुणसायदो लोओ ॥७१४ 
अधो मध्ये उपरि वेत्रासनझलरीसदंगनिभः । 
' मध्यमविस्तारेण तु चतुदेशनुण आयतो लोकः ॥ ७१४॥ 
अर्थ--यह लोक अधोदेशमें मध्यदेशमें ऊपरले प्रदेशर्मे 
क्रमसे वेन्नासन (मूंढा ), झालर, झंदंग इनके आकार है। 
मध्यके एक राजूविस्तारसे चोदहगुणा रूंबा सब छोक है ॥७१४॥ 
तत्थणुहवंति जीवा सकम्मणिव्वत्तियं खुहं दुच्ख । 
जम्मणमरणपुणब्भवमणंतभवसायरे भीमे ॥ ७१५॥ 
तत्राहुभवंति जीवाः खकर्मनिरव॑तिंतं सुख दुःख ! 
जन्ममरणपुनभेव अनंतभवसागरे भीमे ॥ ७१५॥ 
अर्थ--उस लछोकमें ये जीव अपने कर्मोसे उपाजेन किये 
सुख दुःखको भोगते हेँ और भयंकर इस जअनंतभवसागरमें जन्म- 
मरणको वारंवार अनुभवते हैं ॥ ७१५ ॥ 
मादा य होदि धघूदा धघूदा सादुष्तणं पुण उवबेदि | 
पुरिसोबि तत्थ इत्थी पु्मं च अपुमं च होह जगे ॥ 
माता च भवति दुद्धिता दुद्तिता मातृत्व॑ पुनरुषेति । 


२६9 मूलाचार- 


पुरुषोषि तत्र स्री पुमांध अपुमांध मवति जगति ॥७१६॥ 
अर्थ--इस संसारमें माता है वह पुत्री हो जाती है ओर 
पुत्री माता होजाती है । पुरुष ख्री होजाता है और स्त्री पुरुष 
और नपुंसक होजाती है ॥ ७१६ ॥ 
होऊण तेयसत्ताधिओ दु बलविरियरूबसंपण्णो | 
जादो वचघरे 'किमि धिगत्थु संसारवासस्स ॥७१७॥ 
भूत्वा तेजःसत्चाधिकस्तु बलवीयेरूपसंपन्नः । 
जातः वर्चोग्रहे कृमिः घिगस्तु संसारवासम्‌ ॥ ७१७ ॥ 
अर्थ--प्रताप संदरतासे अधिक बलवीयेरूप इनसे परिपूर्ण 
ऐसा राजा भी कर्मवश अशुचि ( मैले ) स्थानमें लूट जीव होजाता 
ह्टै ] इसलिये ऐसे संसारमें रहनेकी धिकार हो॥ ७१७ ॥ 
घिव्भवदु लोगधम्मं देवाबि य सुरवदीय महधीया। 
ओक्तुण य सुहमतुल पुणरवि दुक्खावहा होंति॥७१८ 
घिग्मवतु छोकधर्म देवा अपि च सुरपतयो महर्धिकाः । 
भकक्‍्त्वा च सुखमतुलं पुनरपि दुःखावहा भवंति ॥ ७१८॥ 
अर्थे--लोकके खभावकों धिक्षार हो जिससे कि देव ओर 
महान्‌ ऋद्धिवाले इन्द्र अनुपमसुखको भोगकर पश्चात्‌ दुःखके 
भोगनेवाले होते हैं ॥ ७१८ ॥ 
णाऊण लोगसारं णिस्सारं दीहगमणसंसारं। _. 
लोगग्गसिहरवासं झाहि पयत्तेण सुहवासं ॥ ७१९॥ 
ब्वात्वा लोकसारं निस्सारं दीघेगमनसंसारं । 
लोकाग्रशिखरवासं ध्याय प्रयलेन सुखवास ॥ ७१९ ॥ 
अभथे--इसमकार लोकको निस्सार (तुच्छ) जानकर तथा 


द्वादशानुप्रेक्षाधिकार ८ । २६५७५ 


उस संसारकी जनंत जानकर अनंतसुखका स्थान ऐसे मोक्षस्थानका 
यलसे ध्यानकर ॥ ७१९ !| ४ | 
आगे अशुचिभावनाको कहते हैं;-- 
णिरिएस असरुहमेयंतमेव तिरियेस बंधरोहादी । 
' मणुयेख रोगसोगादियं तु दिवि माणसं अखुहं॥७२० 
नरकेषु अशुभमेकांतमेव तियैक्षु बंधरोधादयः । 
मनुजेषु रोगशोकादयस्तु दिवि मानस अशुर्भ ॥ ७२० ॥ 
अर्थ--नरकमें सदाकाल दुःख ही हैं, घोड़ा हाथी आदि 
तियचगतिमें बंधन ताडन आहारादिका रोकना ये दुःख हैं, मनु- 
ध्यगतिमें रोग शोक आदिका दुःख है, देवगतिमें दूसरेकी 
. आज्ञामें रहना आदि मानसिक दुःख है ॥| ७२० ॥ 
आयासदुक्‍्खवेर भयसोगकलिरागदोसमोहाण । 
असुहाणमावहोबि य अत्थो मूल अणत्थाणँ ॥ ७२१ 
आयासदुःखबैरभयशोककलिरागद्ेषमोहानास्‌ । 
: अशुभानामावहोपि च अर्थों मूलमनथोनाम्‌ ॥ ७२१ ॥ 
अर्थ--धनके पेदा करनेमें दुःख, वैर, भय शोक कलह राग 
द्वेष, मिथ्यात्व असंयमरूप मोह-इन अशु्ोंकी प्राप्ति होना ये 
संसारमें महान्‌ दुःख है । अथवा जितने अनथथ (अशुभ ) हैं 
उनका मूलकारण घन है ॥ ७२१ ॥ 
दुग्गमदु छहलाभा मथयपउरा अप्पकालिया लहुया। 
कामा दुक्खाबिवागा अखुहा सेविजमाणाबि ॥9२२॥ 
दुर्गेभदुलेभलाभा भयप्रचुरा अल्पकालिका लघुकाः । 
कामा दुःखविपाका अशुभाः सेव्यमाना अपि ॥ ७२२ ॥ 


२६६ मलाचार- 


अर्थ--इस संसारमें कष्टसे मिलनेवाले अपनेको इष्ट पदार्थ 
मिलने कठिन हैं, मारण बंधन जादि मयसहित हैं, थोड़े काछ 
रहनेवाले हैं साररहित हैं । और सेवन कियेगये कामभोग भी 
दुःखके ही देनेवाले हैं इसलिये अशुभ हैं ॥ ७२२॥ 
असुइचिआविले गठमे वसमाणो वत्थिपडलपच्छण्णो।- 
सादू्‌इसेमलालाइय तु तिव्वास॒हं पिचदि ॥ ७२३ ॥ 
अशुच्याविले गर्भ वसन्‌ वस्तिपटलग्रच्छन्नः । 
मात छेष्मलालापितं तु तीत्राशुभं पिबति ॥ ७२३ ॥ 
अर्थ--यह जीव मूत्रमलयुक्त गर्भमें वसता जरायु (जेर) 
कर लिपटा हुआ माताके भक्षणसे उत्पन्न छेप्मा छारकर सहित 
तीत्र दुगंध रसको पीता है ॥ ७२३ ॥ 
संसट्ठिसेमवसरूहिरचम्मपित्ततमुक्तकुणिपकुर्डि । 
बहुदुक्खरोगभायण सरीरमझुभ वियधाणाहि ॥ ७२७ 
मांसाखि छ्लेष्मबसारुघिरचर्म पित्तांत्रमूतरकुणिपकुटीं । 
बहुदुःखरोगभाजनं शरीरमशुभं विजानीहि ॥ ७२४ ॥ 
अर्थ--मांस हाड कफ मेद लोही चाम पित्त आंत मूत्र मल 
इनका घर, बहुत दुःख ओर रोगोंका पात्र ऐसे शरीरकों तुम 
अशुचि जानो ॥ ७२४ ॥ 
अत्थ कामसरीरादिगंपि सव्वमसुभक्ति णाऊण | 
णिव्विज्जंतो झायसु जह जहसि कलेवरं असुईं॥७२८ 
अर्थ कामशरीरादिकमपि सर्वमशुभमिति ज्ञात्वा । 
निर्वेधमानः ध्याय यथा जहासि कलेवरं अशुचि ॥७२५।॥ 
अर्थ--ख्री वल धनादि मैथुन शरीरादि ये सभी अशुभ हैं 


द्वादशानुप्रेक्षाघेकार ८। २६७ 


ऐसा जानकर वैराग्यको प्राप्त हुआ तू वैराग्यका इसतरह ध्यान- 
कर जिस तरह अशुचि ( अपवित्र ) इस शरीरको छोड़ दे ७२५ 
मोत्तृण जिणक्खादं धम्म॑ सुहमिह दु णत्थि लोगम्मि। 
'सखुरास रेस तिरिएस णिरयमणुएस्ु चिंतेज्लो ॥७२६ 
घु॒क्‍त्वा जिनाख्यातं धर्म शुभमिह तु नास्ति लोके । 
सस॒रासरेषु तियेश्षु नरकमनुजेषु चिंतयेत्‌ ॥| ७२६ ॥ 
अर्थ--सुर असुरों सहित तियेच नरक मनुष्य इन गतियोंमें 
जिनभगवानकर उपदेशित धर्मको छोड़कर लोकमें अन्य कोई भी 
कल्याणकारी नहीं है । इस जगतमें आत्माका हितकारी जिनधर्म 
ही है ऐसा चिंतवन करे ॥ ७२६ ॥ 
अब आखवानुप्रेक्षाकों कहते हैं।--- 
दुक्खभयमीणपजरे संसारमहण्णवे परमघोरे । 
जंतू ज॑ तु णिमज्दि कम्मासवहेदुर्य सब्बं ॥ ७२७॥ 
दुःखभयमीनग्नचुरे संसारमहार्णवे परमघोरे । 
जंतुः यत्तु निमज्जति कमोखवहेतुक सर्व | ७२७॥ 
अर्थ--दुःख भयरूपी मत्स्य जिसमें बहुत हैं ऐसे अत्यंत 
भयंकर संसार समुद्रमें यह प्राणी जिसकारणसे डूबता है बही 
सब कमोखवका कारण है ॥ ७२७ ॥ 
रागो दोसो मोहो इंदियसण्णा य गारवकसाया | 
समणवयणकायसहिदा दु आसवा होंति कम्मस्स ॥ 
रागः टेप मोहः इन्द्रियसंज्ञाथ गोरवकपायाः । 
मनोवचनकायसहितास्तु आख्रवा भवंति कर्मणः ॥ ७२८॥ 
अर्थ--राग द्वेष मोह पांच इन्द्रिय आहारादि संज्ञा ऋद्धि 


२६८ मूलाचार- 


आदि गौरव क्रोधादि कषाय मन वचन कायकी क्रिया सहित ये 
सब जआाख़व हैं इनसे कर्म जाते हैं ॥ ७२८ ॥ 
रंजेदि असुहकुणपे रागो दोसोधि दूसदी णिन्च। 
मोहोबि महारिवु जं णियदं मोहेदि सब्मावं ॥७२९४ 
रंजयति अशुभकुणपे रागो द्वेषोषि द्वेश्टि नित्य । 
मोहोपि महारिषु यज्ञियर्त मोहयति सद्भावं ॥ ७२९ ॥ 
अर्थ--राग इस जीवकोी अशुभ मलिन घिनावनी वसतुमें 
अनुराग ( प्रीति) उपजाता है, द्वेष भी सम्यम्दशेनादिकोंमें द्वेष 
(अप्रीति ) उपजाता है और मोह भी महान वैरी है जो कि 
हमेशा इस जीवके असली खरूपको भुलादेता है विनाश 
करता है ॥ ७२९॥ 
घिद्ठी मोहस्स सदा जेण हिदत्थेण मोहिदों संतो। 
णवरि बुज्ञदि जिणवयण्ण हिद्सिवसुहकारणं मग्गं ॥ 
घिक्‌ धिरू मोहं सदा येन हृदयरल्षेन मोहितः सन्‌ । 
नापि बुध्यते जिनवचन हितशिवसुखकारणं मागेम्‌ ॥७३० 
अर्थ--मोहको सदाकाल घिकवार हो धिक्कार हो क्योंकि हृद- 
यमें रहनेवाले जिसमोहसे मोहित हुआ यह जीव हितकारी मोक्ष- 
सुखका कारण ऐसे जिनवचनको नहीं पहचानता ॥ ७३० ॥ 
जिणवयण सदहाणोवि तिव्यमसुहगद्पाव्थ कुणह। 
अभिम्ददों जेहि सदा घित्तेस्ि रागदोसाणं ॥७३१॥ 
जिनवचन श्रदघानोपि तीत्रमशुभगतिपाप॑ करोति। 
अभिभूतों याभ्यां सदा घिऋ्ू तो रागठेषो ॥ ७३१॥ 
अर्थ--बह जीव जिन रागद्वेषोंकर पीड़ित हुआ जिनवचनका 
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अद्भान करता भी सदा अशुभगतिका कारण तीम पापको करता 
है इसलिये उन रागद्वेषोंको पिकार हो ॥ ७३१ ॥ 
अणिहुदमणसा एदे इंदियविसया णिगेण्हिदुं दुक्‍्खं। 
मंतोसहिहीणेण व दुद्दधा आसीविसा सप्पा ॥ ७३२॥ 
अनिभृतमनसा एतान्‌ इन्द्रियविषयान्‌ निगशद्दीतुं दुःख । 
मंत्रोपधहीनेन इब दुश्ठा आशीविषाः सपोः ॥ ७३२॥ 
अर्थ--एकाग्रमनके विना इन रूप रस आदि इन्द्रियविष- 
योंके रोकनेको समर्थ नहीं होसकते । जैसे मंत्र औषधिकर हवीन 
पुरुष दुष्ट आशीविष सर्पीको वश नहीं कर सकता ॥ ७३२ ॥ 
घित्तेसिमिदियाणं जेसि वसदो दु पावमज्लणिय । 
पावदि पावविवागं दुक्खमण्णतं चडग्गद्खि ॥ ७३३ ॥ 
घिर तानि इन्द्रियाणि येषपां वशतस्तु पापमजेयित्वा । 
ग्राप्नेति पापविपाक दुःखमनंत चतुगेतिषु ॥ ७३३ ॥ 
अर्थ--उन इन्द्रियोंको धिकार हो जिन इन्द्रियोंके वश हुआ 
यह जीव पापका उपाजन करके उस पापका फल जो चारों 
गतियोंमें अनंत दुःख उसे पाता है ॥ ७३३ ॥ 
सण्णाहि गारवेहिं अ गरुओ गुरूगं तु पावमज्जणिय । 
तो कम्मभारणरूओ शणुरूग दुक्खं समणुभवदि ॥ ७३४ 
संज्ञाभिः गोरवेश्व मुरुगुरुकं तु पापमजेयित्वा |. 
ततः कर्मभारगुरुः गुरुक दुःखं समनुभवति ॥ ७२४ ॥ 
अर्थ--आद्वारादि संज्ञा ओर तीन गौरबोंकर अति भारा 
हुआ यह जीव महा पापको उपाजेन करके पश्चात्‌ कर्मरूपी 
भारसे भारा हुआ यह महान दुःखको भोगता है ॥ ७३४ ॥ 


२७७० मूलाचार- 


कोधो माणों साया लोगों थ दुरासयथा कसायरिऊ। 
दोससहस्सावासा दुक्खसहस्साणि पावंति ॥ ७३५॥ 
क्रोध! मानः माया लोभश्र दुराश्रया। कपायरिपवः | 
दोषसहस्रावासाः दुःखसहस्राणि प्रापयंति ॥ ७३५ ॥ 
अर्थ--दुष्ट हैं आरुंवन जिनको, हजारों दोषोंके निवास 
ऐसे क्रोध मान माया छोभ ये चार कषायरूपी शत्रु जीवोंको 
हजारों दुःख प्राप्त करते हैं ॥ ७३५ ॥ 


हिंसादिएहिं पंचहि आसवदारेहि आसवचदि पाव॑। 
तेहिंतो धुत विणासों सासवणावा जह समझुददे ॥७३६॥ 
हिंसादिभिः पंचभिः आख़वद्वारे!ः आख़बति पापं । 
तेभ्यो ध्रुव॑ विनाशः सास्रवनों! यथा समुद्रे ॥ ७३६॥ 
अर्थ--हिंसा असत्य आदि पांच आखवोंके द्वारकर पापकर्म 
आता है ओर उन“आखवोंसे निश्चयकर जीवोंका नाश होता है, 
जैसे छिद्रस॒हित नाव समुद्रमें ड्रब जाती है । इसीतरह कमोख- 
वोंसे जीवभी संसारसमुद्रमें डूबता है ॥ ७३६ ॥ 
एवं बहुप्पयारं कम्मं आसवदि दुद्ठमद्ठविहं । 
णाणावरणादीयं दुकक्‍्खबिवागंति चिलतेज्ञों ॥ 9३७ ॥ 
एवं बहुप्रकारं कर्म आख़बति दुष्टमष्टविध । 
ज्ञानावरणादिकं दुःखविपाकमिति चिंतयेत्‌ ॥ ७३७ ॥ 
अर्थ--इस तरह ज्ञानावरणादि आठ भेदरूप तथा उत्तरमेदोंसे 
बहुत प्रकार दुष्ट कर्म जाते हें इसलिये उस कर्मालवकों दुःख- 
फल देनेवार चिंतवन करना चाहिये ॥ ७३७ ॥ 
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आगे संवरभावनाकों कहते हैं;-- 
लतम्हा कम्मासवकारणाणि सव्वाणि ताणि रुमिज्नो । 
इंदियकसायसण्णागारवरागादिआदीनि ॥ ७३८ ॥ 
तस्ात्‌ कमोश्नवकारणानि सवोणि तानि रोधयेत । 
इन्द्रियकपायसंज्ञागौरवरागादिकादीनि ॥ ७३८ ॥ 
अर्थ--इसलिये जो कमोखवके कारण इन्द्रिय कषाय संज्ञा 
गौरव रागादिक हैं उन सबको रोके ॥ ७३८ ॥ 
रुद्धेख कसायेसु अ सूलादो होंति आसवा रुद्धा | 
दुष्भत्तम्हि णिरुद्धे वणम्मि णावा जह ण एदि॥७३९ 
रुद्धेषु कपायेष च मूलात्‌ भवंति आख॒वा रुद्धा: । 
दुर्वहति निरुद्धे बने नोः यथा न एति ॥ ७३९ ॥ 
अर्थ--कपायोंके रोकनेसे मूलसे लेकर सभी आखब रुक 
जाते हैं। जैसे छिद्रको रोकनेसे नाव पानीमें नहीं ड्रबसकती ॥ 
इंदियिकसायदोसा णिग्घिप्पति तवणाणविणएहि । 
रजूहि णिघधिष्पंति हु उप्पहगासी जहा तुरया ॥ ७४० 
इन्द्रियकपायदोषा निगृह्यंते तपोज्ञानविनयेः । 
रज्जुमिः निगृदह्यते खलु उत्पधगामिनों यथा तुरगा। ७४० 
अर्थ--इन्द्रिय कषाय और द्वेष ये तप ज्ञान और विनयसे 
रोके जाते हैं, जैसे कुमागमें जाते हुए घोड़े लगामसे रोक दिये 
जाते हैं ॥ ७9० ॥ 
सणवयणकायगुलिदियस्स समिदीरु अप्पमत्तस्स । 
आसवदारणिरोहे णवकम्मरयासवो ण हवे ॥७४१॥ 
मनोवचनकायमुप्तेंद्रियय समितिषु अग्रमत्तस । 


२७२ मूलचार-- | 


आखवद्ारनिरोधे नवकर्मरजास॒बो न भवेत्‌ ॥ ७४१ ॥ 
अर्थ--मन वचन कायकर जिसने इन्द्रियोंको रोक लिया दे 
आऔर जो ईयां आदि समितियोंके पालनमें प्रमादरहित है ऐसे 
चारित्रयुक्त मुनिके आशवद्वारके रुक जानेपर नवीनकर्मोका आखव 
, नहीं होता ॥ ७४१ ॥ 
१मिच्छलाविरदीहिं य कसायजोगेहि ज॑ च आसवदि । 
दंसणविरमणणिग्गहणिरोधणेहि तु णासवदि ॥७४२ 
मिथ्यात्वाविरतिमिः च कषाययोगेः यत्च आख्रवति । 
दशेनविरमणनिग्रहनिरोधनैस्तु न आख्रवति ॥| ७४२॥ 
अर्थ--मिथ्यात्व अविरति कपाय योग इनसे जो कर्म आते 
हैं वे सम्यग्दर्शन विरति कपायनिश्नरह योगनिरोध इनसे यथाक्रम- 
कर नहीं जाते ॥ ७४२ ॥ 
संवरफल तु णिव्वाणमिति संवरसमाधिसंजत्तो 
णिचुजुकत्तो भावय संवर इणमो विसुद्धप्पा ॥ ७४३॥ 
संवरफर्ल तु निवोणमिति संवरसमाघिसंयुक्तः । 
निद्योद्युक्तो भावयसंवरमिम विशुद्धात्मा | ७४३ ॥ 
अर्थ--संवरका फल मोक्ष हे इसकारण संबरके ध्यानकर 
सहित हुआ, सबकार यत्षमं रूगा ऐसा निर्मल आत्मा होके इस 
संवरका चितवन कर ॥ ७४७३ ॥ 
आगे निजेरानुप्रेक्षाका वर्णन करते हें।-- 
रुद्धासवस्स एवं तवसा जुसस्स णिदड्रा होदि | 
दुबिहा य साथि मणिया देसादो सबच्बदो चेय ७४४ 
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रुद्धासवस्य एवं तपसा युक्तस्य निजेरा भषति | 

द्विविधा च सापि भणिता देशतः सर्वतश्रैव ॥ ७४४ ॥ 

अर्थ--हसप्रकार जिसने आखवको रोकलिया है और जो 
तपकर सहित है ऐसे मुनिके कर्मोंकी निजेरा होती है वह निर्जरा 
एकदेश सर्वदेश ऐसे दो प्रकारकी है ॥ ७४४ ॥ 
संसारे संसरंतस्स खओवसमगदरस कम्मस्स | ह 
सव्वस्सवबि होदि जगे तवसा पुण णिल्लरा विउला७४५ 

संसारे संसरतः क्षयोपशमगतस्थ कर्मणः । 

सर्वस्थापि भवति जगति तपसा घुनः निजेरा विपुला ७४५ 

अर्थ--इस जगतमें चतुगतिरूप संसारमें अमण करते सभी 
जीबोंके क्षयोपशमको प्राप्त कर्मोकी निजेरा होती हे यह एकदेश 
निजरा है । और जो तपसे निजरा होती दे बह सकलनिजरा है ॥ 
जह धादू धम्मंतो सुज्लदि सो अग्गिणा दु संतत्तो । 
तचसा तथा विसुज्ञदि जीवो कम्मेंहि कणयं व ७४९ 

यथा धातुः धम्यमानः शुध्यति सः अग्निना तु संतप्तः । 

तपसा तथा विशुध्यति जीवः कर्मम्यः कनकमिव ॥ ७४६ - 

अर्थ--जैसे सुवर्णपाषाण धमाया हुआ अभ्निसे तपाया गया 
कीटादिमलरहित होके शुद्ध होजाता है उसीतरह यह जीव भी 
तपरूपी अभिसे तपाया गया कर्मोसे रहित होके शुद्ध होजाता 
है ॥ ७३४६ ॥ 
णाणवरमारुदज॒दों सीलवरसमाधिसंजमुज्ब लिदो। 
दहइ तवो भववीय तणकटद्ठादी जहा अग्गी ॥ ७४आ 


ज्ञानव॒र्मारुतयुतं शीलबवरसमाधिसंयमोज्वलितं । 
१८ मूला० 


२७४ मूलाचार- 


दहति तपो भवबीजं तृणकाष्ठादिं यथा अग्नि! ॥ ७४७ ॥ 
अर्थ--ज्ञानरूपी प्रचंडपवनकर सहित, शीर उत्तमसमाधि 
संयम इनकर प्रज्वलित जो तप वह संसारके कारण कर्मोंको 
असम करदेता है । जैसे अमि, तृण काठ आदिको भर्त्र करडाछती 
है॥७०४७॥ 
सचिरकालसजल्ििदंपि य विछुणदि तवसा रयतक्ति णारुण । 
बुबिहे तवस्मि णिच॑ भावेदव्वों हवदि अप्पा ॥७४८॥ 
चिरकालमर्जितमपि च विधुनोति तपसा रज इति ज्ञात्वा। 
द्विविधे तपसि नित्यं भावस्ितिव्यों भवति आत्मा ॥७४८॥ , 
अर्थ--बहुतकालका संचय किया हुआ भी कर्म तपसे नष्ट 
होजाता है ऐसा जानकर दोप्रकारके तपमें आत्मा निरंतर भावने 
योग्य है ॥| ७४८ ॥ 
णिज्वरियसव्वकम्मो जादिजरामरणबंधणविसुको । 
पावदि सुक्खमणंत णिज्लरणं त॑ सणसि कुज्ञा।७४९॥ 
निजीर्णसर्वकमों जातिजरामरणबंधनविसुक्तः | 
ग्राप्नोति सुखमनंत निजेरणं तनन्‍्मनसि कुर्यांत्‌ ॥ ७४९॥ 
अथ--उसके वाद सब कर्मोकर रहित, जन्म जरा मरणरूपी 
बंधनोंकर रहित हुआ अतुल्सुखको पाता है इसलिये मनमें निजरा 
भावना चिंतवन करना चाहिये ॥ ७४९ ॥ 
आगे धमोनुप्रेक्ञाका खरूप कहते हें;--- 
सव्यज़गस्स हिदकरो धम्मो तित्थंकरेहिं अक्खादों 
चण्णा त॑ पडिवण्णा विसुद्धामणसा जगे सणुया ||७९० 
सर्वजगतो हितकरो धर्मः तीयेकरेः आख्यातः । 


द्वादशानुप्रेश्ञाधिकार ८। २७७५ 


धन्यास्तं प्रतिपन्ना विशुद्धमनसा जगति मनुजा! ॥७५०॥ 
अर्थ--सब भव्यजीवोंका हितकारी उत्तमक्षमादि धर्म तीथेकर 
भगवानने उपदेशित किया है, उस धर्मको जो मनुष्य शुद्धवित्तसे 
प्राप्त हुए हैं वे जगतमें पुष्यवान्‌ हैं || ७५० || 
जेणेह पाविद्व्य॑ कछाणपरंपरं परमसोक्तख । 
सो जिणदेसिदधम्म॑ मावेणुववज्जदे पुरिसो ॥ ७«१॥ 
येनेह ग्राप्तव्य कल्याणपरंपरां परमसौरूय । 
स जिनदेशितं धर्म भावेन उपपद्यते पुरुपः || ७५१ ॥ 
अर्थ--इस संसारमें जिस जीवको कल्याणकी परंपरावाला 
परम सुरव प्राप्त होना है वही जीव तीर्थंकर उपदेशे हुए धर्मकों 
भावसे सेवन करता है श्रद्धान करता है ॥ ७५१ ॥ 
खंतीमदव अजवलाघवतवसंजमो अकिचणदा। 
तह होह बछाचेरं सच्च चागो थ दसघम्मा || ७५०२ ॥ 
क्षांतिमादेवःजेवलाधघवतपःसंयमा! अकिंचनता | 
तथा भवति ब्रह्मचय सर्त्य त्यागश्न दशधर्मी! ॥ ७५२ ॥ 
अर्थ--उत्तम क्षमा मादव आजंव शोच तप संयम आदककिंचन्य 
ब्रह्मचये सत्य त्याग ये दश मुनिधर्मके भेद हैं ॥| ७७२ ॥ 
उबसम दया य खंती वह्ुह वेरग्गदा य जह जहसो। 
तह तह य मोक्‍्खसोक्खं अक्खीणं भावियं होइ७०३ 
उपशमो दया च क्षांतिः वर्धते वैराग्यता च यथा यथाशः | 
तथा तथा च मोक्षसोौख्यं अक्षीणं भावित मवति ॥७५१॥ 
अर्थ--शांति दया क्षमा वैराग्यमाव ये सब जैसे जैसे बढते 


२७५ मूलाचार- 


जाते हैं वैसे बेसे इस जीवके अविनाशी मोक्षस्रुख अनुभव गोचर 
होता जाता दै॥ ७५३ ॥ 
संसारविसमदुग्गे भवगहणे कहवि से समंतेण | 
दिद्दो जिणवरदिद्टो जेट्टो धम्मोक्ति चिंतेज्ञो ॥ ७५२४॥ 
संसारविषमदुर्ग भवगहने कथमपि मया अमता । 
इृष्टो जिनवरदिष्टो ज्येष्ठो धर्म इति चितयेत्‌ ॥ ७५४ ॥ 
अर्थ--पंचपरावतेनरूप संसारकर जिसका मार्ग विषम है ऐसे 
भववनमें अमण करते हुए मैंने बडे कष्टसे जिनदेवकर उपदेशा 
महान्‌ धर्म पाया ऐसा चिंतवन करना चाहिये ॥ ७७५४ ॥ 
णागे बोधिदुलंभानुप्रेक्षाकों कहते हैं;--- 
संसारधश्यि अणंते जीवाण दुल्लहं मणुस्सत्त । 
जुगसमिलासंजोगो लवणसमुद्दे जहा चेव ॥ ७९७५ ॥ 
संसारे अनंते जीवानां दुलेम॑ मनुष्यत्व॑ । 
युगसमिलासंयोगो लवणसमसुद्रे यथा एवं ॥ ७५५ ॥ 
अर्थ--इस अनंत संसारमें जीवोंके मनुष्यजन्मका मिलना 
ऐसा दुलंभ है जैसा लवणसमुद्रमें युग और समिलाका संबंध । 
अथांत्‌ समुद्रके पूर्वभागमें तो जूड़ा डाला और पश्चिम भागमें 
समिला डाली अब उस समिलाका जूड़ेके छेदमें प्रवेश होना 
महान दुलेभ है इसीतरह दाष्टीतमें जानना || ७५० ॥ 
देसकुलजम्भरूवं आऊ आरोग्ग वीरियं विणओ। 
सवबणणं गह्ण सदि धारणा य एदेवि दुछ॒ृहा लोए ७५६ 
देशकुलजन्मरूपं आयु! आरोग्यं वीये विनयः । 
अमर्ण ग्रहणं मतिः धारणा च एतेपि दुलेभा लोके॥७५६॥ 


द्वादशानुप्रेक्षाषिकार ८ | २७७ 


अर्थ--किसी तरह मनुष्य जन्म भी मिरू गया तौमी आये- 
देश, शुद्ध कुलमें जन्म, सर्वोगपूर्णता, नीरोगता, सामथ्य, विनय, 
आचायोंका उपदेश, उसका अहण करना, चिंतवन करना, धारणा 
रखना-ये सब आगे आगेके क्रमसे छोकमें मिलने अतिकठिन हैं॥ 
लड्ेखवि एदेख अ वोधी जिणसासणरिप्ण हु खुलहा। 
कुपहाणमाकुलत्ता ज॑ बलिया रागदोसा य ॥ ७७॥ 
लब्घेष्वपि एतेषु च बोधिः जिनशासने न हि सुलभा । 
कुंपथानामाकुलत्वात्‌ यत्‌ बलिष्टो रागढ्ेपो च ॥ ७५७ ॥ 
अर्थ--पूर्वकथित मनुष्यजन्म आदिके मिलनेपर भी जिनमतमें 
गई सम्यग्दशेनकी विशुद्धिका पाना सुरूभ नहीं है अति 
दुर्लभ है क्योंकि कुमार्गोकी आकुलतासे यह जगत्‌ आकुल होरहा 
है। उसमें राग द्वेष ये दोनों बलवान हैं ॥ ७७७ ॥ 
सेय भमवमयमहणी बोधी गुणवित्थडा मए लद्घा । 
जदि पडिदा ण हु खुलहा तश्या ण ख्वमं पमादो मे७९८ 
सेय भवभयमथनी बोधिः गुणविस्तृता मया लब्धा । 
यदि पतिता न खलु सुलभा तस्रात्‌ न क्षमः प्रमादो मम ७५८ 
अर्थ--संसारके भयको नाश करनेवा"ओ सब गुणोंकी आधार- 
भूत सो यह बोधि अब मेंने पाई हे जो कदाचित्‌ संसारसमुद्रमें 
हाथसे छूटगई तो फिर निश्चयकर उसका मिलना सुलूम नहीं है 
इसलिये मुझे बोधिमें प्रमाद करना ठीक नहीं है ॥ ७५८ ॥ 
बजइकाह लद्धण बोधि जो णरो पमादेज्ो। 
तो पुरिसो कापुरिसों सोयदि कुगादि गदों संतो७«९ 
दुलेभलाभां लब्ध्वा बोधिं यो नरः प्रमाधरेव्‌ । 


२७८ मूलाचार-- 


स पुरुषः कापुरुषः शोचति कुंगति गतः सन्‌ ॥ ७५९ ॥ 
अर्थ--जिसका मिलना कठिन है ऐसी बोधिको पाकर जो 
मनुष्य प्रमाद करता है वह पुरुष निंदनीक पुरुष है और वह 
नरकादि गतिगें प्राप्त हुआ दुःखी होता है ॥ ७५९ ॥ 
उवसमखयमिस्स वा बोधि लड्ूण मवियपुंडरिओ। 
लवसंजमसंजुत्तों' अक्खयसोक्खं तदा लहदि ॥७६०॥ 
उपशमक्षयमिश्रां वा बोधिं लब्ध्वा भव्यपुंडरीकः । 
तपःसंयमसंयुक्तः अक्षयसोख्य तदा लूमते ॥| ७६० ॥ 
अर्थ--पांचवीं करण रब्धिके वाद उपशम क्षयोपशम क्षायिक 
सम्यक्त्वरूप बोधिको यह उत्तम भव्यजीव पाता है फिर उस समय 
तप संयमकर सहित हुआ कर्मोका नाशकर अविनाशी सुखको 
प्राप्त होजाता है ॥ ७६० ॥ 
तश्या अहमवबि णिच्च सद्धासंवेगविरियविणएहि । 
अत्ताणं तह 'भावे जह सा बोही हवे खुइरं ॥ ७९१॥ 
तस्मात्‌ अहमपि नित्य श्रद्धासंवेगवीयेविनये! । 
आत्मान तथा भावस्यमि यथासा बोधिः भवेत्‌ सुचिरं७६१ 
अर्थ--जिसकारण <सी बोधि है इसलिये में भी सबकालू 
श्रद्धा धमोनुराग शक्ति विनय इनकर आत्माको इसतरह मभाऊं 
जिससे कि यह बोधि बहुतकालतक रहे ॥ ७६१ ॥ 
बोधीय जीवदव्वादियाइ बुज्झह हु णववि तचाईं । 
गुणसयसहस्सकलियं एवं बोहिे सया झाहि ॥७६२॥ 
बोध्या जीवद्रन्यादीनि बुध्यंते हि नवापि तक्षानि | 
गुणशतसहस्रकलितां एवं बोधि सदा ध्याय ॥ ७६२ ॥ 


द्वादशानुप्रेक्षाषेकार ८। २७९ 


अर्थ--इस बोधिसे जीवादि छह द्रव्य नो पदार्थ जाने जाते 
हैं इसलिये लक्षों गुणॉंकर युक्त ऐसी बोधिको तुम सब काछे 
चितवन करो ॥ ७६२ ॥ 
दस दो य भावणाओ एवं संखेवदों समुहिद्वा। 
जिणवयणे दिद्वाओ छुधजणवेरग्गजणणीओ ॥७६९५॥ 
दश दे च भावना एवं संक्षेपतः सम्रुद्दिष्टा । 
जिनवचने दृष्टा वुधजनवेराग्यजनन्यः ॥ ७६३ ॥ 
अर्थ-मैंने इसप्रकार संक्षेपसे ये बारह भावना कहीं हैं जो 
जिनवचनमें ही देखीं गई हैं अन्यजगह नहीं और विवेकी पंडि- 
तोके वैराग्यके उत्न्न करनेवाली हैं ॥ ७६३ ॥ 
अणुवेक्खाहि एवं जो अत्ता् सदा विभावेदि। 
सो विगदसबव्वकम्मो बिमलों विमलालयं लहंदि ७९४ 
अनुभ्रेक्षामिः एवं यः आत्मानं सदा विभावषति । 
से विगतसर्वकमों बिमलो विमलालयं लभते ॥ ७६४ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार अनुग्रेक्षाऑंकर जो युरुष सदाकाल आत्माको 
भावता है वह पुरुष सबकर्मोरहित निर्मल हुआ निर्मल मोक्षर्था- 
नको पाता है ॥ ७६४ ॥ 
झाणेहिं खबियकम्मा मोक््खग्गलमोडया विगयमोहा। 
ते मे तमरथमहणा तारंतु मवाहि लहुमेब ॥ ७९५॥ 
ध्यानैः क्षपितकरमोण! मोक्षामेलमोटका विगतमोहाः । 
- ते में तमोरजोमथनाः तारयंतु भवात्‌ लघु एव ॥ ७६५ हे 
अर्थ--जिनोंने घ्यानकर कर्मोंका क्षय किया दे जो मोक्षकी 


३२८० मूलूचार-- 


'अगैलके छेदक हैं मोह रहित हैं मिथ्यात्व ज्ञानावरणी दशनावरणी- 
कुमेंके विनाशक है ऐसे सिद्ध हमें संसारसे शीघ्र ही तारो॥७६५ 
जह मज्ञझ तश् काले विमला अणुपेह्णा भवेजण्कू । 
तह सबलोगणाहा विमलगद्गदा पसीदंतु ॥ ७९६॥ 
यथा मम तसिन्‌ काले विमला अनुप्रेक्षा भवेयुः | 
तथा सर्वलोकनाथा विमलगतिगताः प्रसीदंतु ॥ ७६६ ॥ 
अर्थ--जिसतरदह अंतसमयमें मेरे बारह अनुप्रेक्षा निर्मेल हों 
उसतरह निर्मलगतिको प्राप्त हुए सबलोकके खामी सिद्ध भगवान 
मुझपर प्रसन्न हों ऐसी प्रार्थना में करता हूँ ॥ ७६६ ॥ 
इसप्रकार आचार्यश्रीवह्केरिविरचित मूलाचारकी हिंदी- 
भाषाटीकामें बारह अनुप्रेक्षाओंको कहनेवाला 


आठवां हादशाजुप्रेश्ाधिकार 
समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 





अनगारभावनाधिकार ॥ ९ ॥ 





आगे मंगलाचरणपूर्वक अनगारभावनाको कहते हैं;--- 
बंदित्तु जिणवराणं तिहुयणजयमंगलोववेदाणं । 
कंचृणपियंगुविदुमघणकुंदसुणालवण्णाणं ॥ ७६७ ॥ 
अणययारमहरिसीणं णाइंदणरिंदइंद्महिदाणं | 
बोच्छामि विविहसारं मावणसुत्त गुणमहत्तं॥ ७९८॥ 
बंदित्वा जिनवरान्‌ त्रिज्वनजममंगलोपपेतान । 


अनगारभावनाधिकार ९ | २८१: 


कांचनप्रियंगुविहुमघनकुंदसणालवर्णान्‌ ॥। ७६७ ॥ 
अनगारमहर्षणां नागेंद्रनरेंद्रेंद्रमहितानां । 
वक्ष्यामि विविधसारं भावनाखत्र गुणमहत्‌ ॥ ७६८ ७ 
अर्थ--तीनलोकमें जयलक्ष्मी और पुण्य इन दोनोंकर सहित 
तथा सुवर्ण सरसोंका फूल मूंगा रमणीक मेघकुंद पृष्प कमलनाऊ 
इनके समान रंगयुक्त शरीरवाले ऐसे जिनेंद्र देवोंकी नमस्कारकर 
नागेंद्र चक्रवर्ती इंद्र इनकर पूजित ऐसे गृहादि परिग्रहरहित महा- 
मुनियोंके गुणोंकर महान्‌ सब शाख्रोंमें सारभूत ऐसे भावनासत्रको 
में कहता हूं॥ ७६७-७६८॥ 
लिग॑ वबद च सुद्धी वसद्विहारं च भमिक्‍्ख णाणं च। 
उज्क्णसुद्धी य पुणो वर्क च तवं॑ तथा झाण॥ ७९९॥ 
एदमणयारसुत्तं दसविधपद विणयअत्थसंजुसं । 
जो पढइ 'भत्तिजुत्तो तस्स पणस्संति पावाई ॥ ७७०॥ 
लिंगसय ब्रतस्य च शुद्धि! वसतिविहारश्र भिक्षा ज्ञानं च । 
उज्यनशुद्धि! च पुनः वाक्य च तप तथा ध्यानं।॥७६९ 
एतानि अनगारसत्राणि दशविधपदानि विनयार्थसंयुक्तानि। 
यः पठति भक्तियुक्तः तस्य प्रणश्यंति पापानि | ७७० ॥ 
अर्थ--लिंगकी शुद्धि, त्रतशुद्धि, बसतिशुद्धि, विद्ारशुद्धि, 
भिक्षाशुद्धि, ज्ञानशुद्धि, उज्ञनशुद्धि, वाक्यशुद्धि, तपशुद्धि और 
ध्यानशुद्धि | ये दसपदवाले विनय अथेकर सहित अनगारसूत्र 
हैं; इनको जो भक्ति सहित पढ़ता है उसके पाप नष्ट द्ोजाते 
हैं॥ ७६९-७७० ॥ 
णिस्सेसदेसिदमिणं छुत्त धीरजणवहुमद्सुदार । 


२८२ मूलाचार- 


अणगारभावणमिणं सुसमणपरिकित्तणं सुणह॥७9१ 
निश्शेषदेशकानि इमानि सत्राणि धीरजनबहुमतानि उदाराणि 
अनगारभावनानी मानि सुश्रमणपरिकीर्तनानि श्षणुत॥७७१ 
अर्थ--ये सूत्र सुआवारसिद्धांतके कहनेवाले हैं, गणघरादि- 

कोंके बहुत मान्य हैं, खगोदिफलके देनेवाले हैं. उत्तममुनियोंकी 

कीर्तिके करनेवाले हैं ऐसे इन अनगारभावनासूत्रोंको भो साधुजनो ! 

तुम सुनो ॥ ७७१ ॥ 

णिग्गंधभहरिसीर्ण अणयारचरित्तज़॒त्तिग॒त्ताणं । 

णिच्छिदमहातवार्ण वोच्छामि गुणे गुणघराणं॥99शा 
निग्रेथमहपीणां अनगारचरित्रयुक्तिम॒प्तानाम्‌ । 
निश्चितमहातपसां वक्ष्यामि मृणान्‌ गुणघराणाम्‌ ॥| ७७२॥ 
अर्थ--अनगारोंके चारित्रयोगकर वेश्टित, जिनका तप महान 

निश्चल, गुणोंके धारक ऐसे सब परिग्रह रहित महामुनियोंके 

शुणोंकों में कहंगा ॥ ७७२ ॥ 

. अब ढिंगशुद्धिको कहते हैं;-- 

चलचवलजी बिद्मिणं णाऊण माणुसत्तणमसार॑ । 

णिव्विण्णकासभोगा धम्मम्मि उबदिदमदीया॥७»७१॥ 

णिस्मालियसुसिणाविय घणकणयसमिद्धबंधवजणं च। 

पयहंति वीरपुरिसा विरत्तकामा गिहावासे ॥ ७७४ ॥ 
चलचपलजीबितमिदं ज्ञात्वा मनुष्यत्वमसारं । 

. निर्विभ्कामभोगा धर्म उपखितमतयः ॥| ७७३ ॥ 
निर्माल्यसुमनस इब धनकनकसमद्धबांधवजनं च। 
प्रजह॑ति वीरधुरुषा विरक्तकामा ग्रहवासे ॥ ७७४ ॥ 


अनगारभावनाधिकार ९ | श्ट८३्‌ 


अर्थ--अख्िर नाशसहित इस जीवनको और परमाथ्थरहित 
इस मनुष्यजन्मको जानकर सत्री आदि उपभोग तथा भोजन आदि 
मोगोंसे अमिवाषारहित हुए, निग्रेथादिखरूप चारित्रमें हृढ बुद्धि- 
वाले, घरके रहनेसे विरक्त चित्तवाले ऐसे वीरपुरुष भोगमें आये 
फूलोंकी तरह गाय घोड़ा आदि धन सोना इनकर परिपूर्ण ऐसे 
बांधव जनोंको छोड़ देते हैं ॥ ७७३॥७७४ ॥ 
जम्मणमरणुव्विग्गा 'भीदा संसारवासमसु मस्स । 
रोचंति जिणवरमसद पवयणं वड्डमाणस्स ॥ ७७७५ ॥ 

जन्ममरणोडिय्रा भीता! संसाखासे अशुभाव । 

रोचंते जिनवरमतं प्रवचन वधेमानय ॥॥ ७७५ ॥ 

अर्थ--जन्म ओर मरणसे कंपित तथा संसार वासमें दुःखसे 
भयभीत मुनि वृषभादि जिनवरके मतकी वर्धमान खामीके द्वादशांग 
चतुर्देश पूर्वखवरूप प्रवचनकी श्रद्धा करते हैं ॥ ७७५ ॥ 
पवरवरधम्मतित्थं जिणवरवसहस्स वड्ूमाणस्स। 
तिविहेण सदृहंति य॒ णत्थि इदो उत्तरं अण्णं॥99६॥ 

प्रवरवरधर्मतीथे जिनवरबृषपभस्य वधमानस्थ | 

त्रिविधेन श्रद्यति च नास्ति इत उत्तरमन्यत्‌ ॥ ७७६ ॥ 

अर्थ---श्षभदेव व महावीर खामी इन सब तीथ्थकरोंके अति 
श्रेष्ठ धर्मरूपी तीर्थको मनवचनकायकी शुद्धतासे श्रद्धान करते हैं। 
क्योंकि इसतीर्थसे अधिक अन्यतीर्थ कोई नहीं है ॥ ७७६ ॥ 
उच्छाहणिचिछद्मदी ववसिदववसायबद्धकच्छा य | 
भावाणुरायंरत्ता जिणपण्णत्तम्मि धम्मम्मि ॥ ७०७ ॥ 

उत्साहनिश्चितमतग्रों व्यवसितव्यवसायबद्धकक्षाय । 


रे८४ ... मूलचार- 


भावानुरागरक्ता जिन्रज्ञप्ते धर्मे ॥ ७७७॥ 
अर्थ--तपमें तलीनहोनेमें जिनकी बुद्धि निश्चित दे जिन्होंने 
पुरुषार्थ किया है कर्मके निर्मेल ( नाश ) करनेमें जिनोंने कमर 
कसी है और जिनदेव कथित धर्ममें परमार्थभूत भक्ति उसके 
प्रेमी हैं ऐसे मुनियोके लिंगशुद्धि होती है ॥ ७७७ ॥ 
4 घम्मसणुत्तरमिमं कम्ममलपडलपाडय जिणक्खाद । 
संवेगजायसदा गिण्हंति महव्वदा पंच ॥ ७७८ ॥ 
धर्ममनुत्तरमिम कर्ममलपटलपाटकं जिनाख्यात॑ | 
संवेगजातश्रद्धा गृहूति महात्रतानि पंच ॥ ७७८ ॥ 
अर्थ--यह अद्वितीय जिनदेव कथित धर्म ही कर्ममल समूहके 
बिनाश करनेमें समर्थ है जो धर्म धर्म फलमें ह॑ होनेसे उत्पन्न 
श्रद्धा सहित हैं वे ही सत्पुरुष इस घर्मको अहण करते हैं तथा 
पांच महात्रतोंकों पालते हैं || ७७८ ॥ 
सचवयर्ण अहिंसा अदत्तपशिवज्् च रोचंति। 
लह बंभचेरगुत्ति परिग्गहादों बिछतत्ति च ॥ ७७९॥ 
सत्यवचन अहिंसा अद॒त्तपरिवजेन च रोचंते । 
तथा अक्षचयेगुर्ि परिग्रहात्‌ विमुक्ति च ॥ ७७९ ॥ 
अर्थ--सत्यवचन अहिंसा अचोौरय ब्रह्मचर्यका पालन और 
परिअहत्याग इन पांच महावतोंको अच्छी तरह चाहते हैं ॥७७९॥ 
पाणिवह मुसावाद अदत्त मेहुण परिग्गहं चेव । 
तिबिहेण पडिकंते जावज्जीवं दिवधिदीया | ७८० ॥ 
आणिवरध्ध मृषावादं अदत्त मेथुन परिग्रह चेव | 
त्रिविधेन प्तिक्रामंति यावजीय दृतधृतय! ॥ ७८० ॥ 


अनगारमावनाधिकार ९५ | २८७ 


अर्थ--खिर बुद्धिवाले साधु हिंसा झूठबोलना चोरी मैथुन- 
सेवा परिग्रह इन पांच पापोंको मनवचनकायसे जीवनपर्यत 
त्यागते हैं ॥ ७८० ॥ 
आगे ब्रतशुद्धिको कहते हैं;-- 
ले सव्वसंगसुक्का अममा अपरिग्गहा जहाजादा। 
वोसद्चत्तदेहा जिणवरधम्म॑ सम॑ णेंति ॥ ७८१ ॥ 
ते सर्वसंगमुक्ता अममा अपरिग्रहा यथाजाताः । 
व्युत्सश्त्यक्तदेहा जिनवरधर्म सम॑ नयंति ॥ ७८१ ॥ 
अर्थ--वे मुनि सब अंतरंग परिग्रहरहित हुए, खेहरहित, 
क्षेत्रादि बाह्य परिग्हरहित, नपमुद्राको प्राप्त तेल ख्ानादि देहसं- 
स्कारसे रहित हुए जिनधर्म जो चारित्र उसको परलोकमें भी साथ 
लेजाते हैं || ७८१ ॥ 
सवारंभणियत्ता जुत्ता जिणदेसिदम्मि धम्मम्मि । 
ण॒ य इच्छति मसत्ति परिग्गहे बालमित्तम्मि ॥७८२॥ 
सवारंभनिषृत्ता युक्ता जिनदेशिते धर्मे । 
न च इच्छेति ममत्वं परिग्रहे बालमात्रे ॥ ७८२॥ 
अर्थ--जिसकारण वे मुनीश्वर असिमषी आदि सब व्यापारोंसे 
निवृत्त और जिनेंद्रकर उपदेशित धर्ममें उद्यत हुए बालमात्र 
परिअहमें भी ममता नहीं रखते हैं।। ७८२ ॥ 
अपरिग्गहा अणिच्छा संतुद्दा खुट्ठिदा चरित्तम्मि । 
अबि णीएवि सरीरे ण करंति झुणी ममात्ति ते॥9<श॥ 
अपरिग्रहा अनिच्छाः संतुष्टाः सुखिताः चरित्रे। 
अपि निजेपि शरीरे न कुर्वति मुनयः ममत्व ते ॥ ७८३॥ 


२८६ मूलाचार- 


अर्थ--आश्रयरहित आशारहित संतोषी चारित्रमें तत्पर ऐसे 

मुनि अपने दरीरमें मी ममत्व नहीं करते | ७८३ ॥ 

ते णिम्ममा सरीरे जत्थत्थमिदा वसंति अणिएदा । 

सवणा अप्पडिबद्धा विज्वू जह दिद्वणद्वधा वा ॥ ७८४॥ 
ते निर्ममा; शरीरे यत्र अस्तमिता वसंति अनिकेताः । 
श्रमणा अग्रतिबद्धा विद्युवथा दृष्टनष्टा वा ॥ ७८४ ॥ 
अर्थ--वे साधु शरीरमें निर्मम हुए जहां सूर्य अस्त होजाता 

है वहां ही ठहर जाते हैं कुछ भी अपेक्षा नहीं करते । और 

वे किसीसे बंधे हुए नहीं खतंत्र हें विजलीके समान दृष्टनष्ट हैँ 

इसलिये अपरिअह हैं॥ ७८४ ॥ 

गासेयरादिवासी णयरे पंचाहवासिणो घीरा। 

सवणा फाछुविहारी विवित्तरगंतवासीय ॥ ७८५ ॥ 
ग्रामे एकरात्रिवासिन! नगरे पंचाहवोसिनों धीरा! । 
श्रमणाः प्रासुकविहारिणों विविक्तकांतवासिनः ॥ ७८५ ॥ 
अर्थ--गाममें एक रात रहते हैं नगरमें पांच दिन तक रहते 

हैं। वे साधु पैयेसहित हैं प्रासकविहारी हैं ख्री आदिरहित एकांत 

जगहमें रहते हैं ॥ ७८५ ॥ 

एगंत मर्गंता सुसमणा वरगंधहत्थिणो धीरा । 

सुक्कज्ञाणरदीया मुत्तिसुहं उत्तम पत्ता ॥ ७८६ ॥ 
एकांत मगयमाणाः सुश्रमणा वरगंधहस्तिनः धीराः । 
शुक्कध्यानरतयः म्क्तिसखम्नत्तमं प्राप्त! ॥ ७८६॥ 
अर्थ--एकांत स्वानको देखते हुए श्रेष्ठगंघहस्तीकी तरह घीर 


चीर उत्तम साधुजन शुह्नध्यानमें लीन हुए उत्तम मोक्षसुखक्रो 
पाते हैं ॥ ७८६ ॥ 


अनगारभावनाधिकार ९। २८७ 


एयाइणो अविहला वसंति गिरिकंदरेसु सप्पुरिसा। 
घीरा अदीणमणसा रममाणा वीरव्यणम्मि ॥ ७८७॥ 
एकाकिनः अविद्वला वसंति गिरिकंदरेषु सत्पुरुषाः । 
घीरा अदीनमनसो रममाणा वीरवचने ॥ ७८७ ॥ 
अर्थ--सहायतारहित उत्साहसहित धीर वीर दीनवूत्तेरहित 
मह्यवीरखामीके वचनोंमें रमते हुए ऐसे श्रेष्ठ मुनि पहाड़की गुफा- 
में रहते हैं ॥ ७८७ ॥ 
चसघिसु अप्पडिबद्धा ण ते ममत्ति करेंति वबसधीसु । 
सुण्णागारमसाणे वसंति ते वीरवसदीसु ॥ ७८८ ॥ 
वसतिषु अपग्रतिबद्धा न ते ममत्व कुंवेति वसतिषु । 
शून्यागारसशानेषु वसंति ते वीरवसतिषु ॥ ७८८ ॥ 
अर्थ--वसतिकाओं ममतारहित अमिप्रायवाले वे साधु बस- 
तिकाओंम ममता नहीं करते ओर वीरपुरुषोंके रहनेके खान ऐसे 
शून्यस्थान सशानभूमि आदि स्थान उनमें रहते हैं ॥ ७८८ ॥ 
पब्भारकंदरेसु अ कापुरिसभयंकरे सु सप्पुरिसा । 
वसधी अमिरोचंति यथ सावदबहुघोरगंभीरा॥ ७८९॥ 
प्राग्मारकंदरेषु च कापुरुषभयंकरेषु सत्पुरुषाः । 
बसतिमभिरोच॑ते श्रापदबहुघोरगंभीरा! ॥ ७८९ ॥ 
अर्थ--पर्वतोंके निकुंजोंमें व जलकर विदारे पर्वतोंके दराड़ोंमें 
जोकि सत्त्वहीन पुरुषोंकी भयके उपजानेवाले हैं ऐसे खानोंमें 
सिंह व्याप्र आदिकर अतिगहन भयानकख्ानोंमें गंभीर खभावकों 
धारनेवाले श्रेष्ठ मुनि रहनेकी रुचि करते हैं ॥ ७८९ ॥ 
एयतम्मि वसंता वयवम्घचतरच्छअच्छ मलछाणं | 


२८८ समूलाचार- 


आयुंजियमारसियं सुणंति सई गिरिगुहासु ॥ ७९०॥ 
एकांते वसंतो इकव्याप्रतरक्षुअक्षमलछानां | 
आगुजितमारसितं शृण्वंति शब्दं गिरिगुहासु ॥ ७९० ॥ 
अर्थ--एकांतमें पर्वतोंकी गुफाओंमें वसते साधु भेडिया बाघ 

चीता रीछ इनके आगुंजित आरसित शब्द सुनते हैं। तोभी 

सत्त्ससे चलायमान नहीं होते ॥ ७९० ॥ 

रसिचरसउणाणं णाणा रुत्तसिदमीदसदालं । 

उण्णावेंति वर्णतं जत्थ चसंतो समणसीहा ॥ ७९१॥ 
रातज्रिचरशकुनानां नाना रुत्तसितभीतशब्दा्ल । 
व्भाउ जका! कतांत यत्र चसंति श्रमणसिहा।॥ ७९१ ॥ 
अर्थ--रातिम विचरनेवाले घू घू आदि पक्षियोंके नानाप्रकारके 

रोनेसहित भयंकर शब्द जिस वनके मध्यमें गजता करते दें उसी 

वनमें मुनिराज रहते हैं ॥ ७९१ ॥ 

सीहा ईव णरसीहा पव्वयतडकडयकंदरयस॒हास । 

जिणवयणमणुमणता अणुविग्गमणा परिवसंति॥७९२ 
सिंहा इव नरसिंहाः पर्वततटकटककंदरगुहास । 
जिनवचनमनुमन्यंतो अनुद्विश्रमनस; परिवसंति ॥ ७९२॥ 
अर्थ--सिंहके समान मनुष्योंमें प्रधान ऐसे मुनिराज जिना- 

गमका निश्चय श्रद्धान करते उद्देगरहित खिर चित्तवाले हुए 
पर्वतके अधोभाग ऊपरभाग पाश्चभाग अथवा गुफामें रहते हें७९२ 
सावदसयाणुचरिये पडिभयमीमंधयारगंमीरे । 
धस्माणुरायरत्ता वर्सति रसि गिरिग॒ृहासु ॥ ७९३ ॥ 
शापदशताजुचरिते परिभयभीमे अंधकारगंभीरे । 
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धमोल॒रागरक्ता वर्सति रात्रौ गिरिगुहासु ॥ ७९३. 
अर्थ--वाघ आदि कर जीवोकर सेवित चारों तरफ भयानक 
अति अंधकारकर गहन ऐसे वनके पर्वेतोंकी गुफाओँमें चारित्रके 
आचरणमें तत्पर मुनिराज रातमें निवास करते हैं ॥ ७९३ ॥ 
सज्ञझायझाणजुसा रक्षि ण सुबंति ते पयाम॑ तु। 
सुत्तत्थ चितंता णिद्दाय वर्स ण गचछति ।| ७९४ ॥ 
खाध्यायध्यानयुक्ता रात्रो न खपंति ते प्रकाम तु । 
सत्रार्थ चिंतयंतः निद्राया वश न गच्छंति ॥ ७९४ ॥ 
अर्थ--श्रुवत्ती भावना ध्यान इनमें छीन हुए ओर सूत्र 
अथेको चिंतवन करते हुए मुनिराज निद्राके आधीन नहीं होते । 
यदि सोते भी हैं तो पहछा पिछला पहर छोड़कर कुछ निद्रा 
लेलेते हैं ॥ ७९४ ॥ 
पलियंकणिसेज्ञगदा वीरासणएयपाससाथीया | 
ठाणुकडेहिं सुणिणो खबंति रत्ति गिरिग॒ृहासु ॥७९५०।॥ 
पर्यकनिषद्यागता वीरासनैकपाश्रेशायिनः । 
स्थानोत्कटे! मुनयः क्षपयंति रात्रि गिरिगुहासु ॥ ७९५॥ 
अर्थ--प्मासन सामान्य आसनकर बेठे वीरासनकर खित 
तथा एक पसवाडेसे सोते कायोत्सग उकुरु आदि आसनोंसे बेठे 
मुनिराज पर्वतकी गुफाओंमें रातको विताते हैँ ॥ ७९५ ॥ 
उवधिभरविषप्पछुका वोसटंगा णिरंवरा घीरा । 
णिकिंचण परिखुद्धा साधू सिर्धिवि मग्गंति ॥ ७९६॥ 
उपधिमरविप्रमुक्ता व्युत्छृष्टांगा निरंबरा धीराः । 
निष्किंचनाः परिशुद्धा साधवः सिर्दधि अपि मगर्यते।७९६ 


१९ मूला० 
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अर्थ--अयोग्य उपकरणोंकर रहित शरीरसे ममत्व छोड़नेवाले 
नम्म धीर निलोंमी मनवचनकायसे शुद्ध ऐसे साधु कर्मके क्षय 
होनेकी इच्छा करते हैं ॥ ७९६ ॥ 
मुत्ता णिराववेक्खा सच्छंदविहारिणों जधा वादों । 
हिंडंति णिरुव्विग्गा णयरायरमंडियं वसुधं ॥ ७९७॥ 
मुक्ता निरपेक्षाः खच्छंदविहारिणः यथा वातः । 
हिंडंति निरुद्धिम्ना नगराकरमंडितां वसुधां | ७९७ ॥ 
अर्थ--सब परिग्रह रहित वायुकी तरह खाधीन विचरनेवाले 
उद्देगरहित हुए मुनि नगर और खानिकर मंडित प्रथिवीपर विहार 
करते हैं॥ ७९७ ॥ 
वस्तुधम्मिवि विहरंता पीर्ड ण करेंति कस्सइ कयाहई। 
जीवेस दयावण्णा माया जह पृत्तमंडेसु ॥ ७९८ ॥ 
वसुधायामापि विहरंतः पीडां न कुर्वेति कयचित्‌ कदाचित्‌। 
जीवेषु दयापन्ना माता यथा पृत्रभांडेपु ॥ ७९८ | 
अर्थ--सब जीवोंमें दयाको प्राप्त सब साधु प्रथिवीपर विहार 
करते हुए भी किसी जीवको कभी भी पीड़ा नहीं करते जैसे 
माता पुत्रके ऊपर हित ही करती है उसीतरह सबका हित ही 
चाहते हैं ॥ ७९८ ॥ 
जीवाजीवबिदृत्ति णाणुल्लोएण सुद्ठ जाऊण । 
तो परिहरंति धीरा सावह्ं जेक्तिय किचि ॥ ७९९ ॥ 
जीवाजीवविभर्क्ति ज्ञानोद्योतेन सुष्ठु ज्ञात्वा । 
ततः परिहरंति धीराः सावधं यावत्‌ किंचित्‌ ॥ ७९९ ॥ 
अर्थ--पर्याय सहित जीव अजीवके' भेदोंको ज्ञानके प्रकाशसे 
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अच्छीतरह जानकर उसके बाद जितना कुछ दोष समूह है 
सबको त्याग देते हैं ॥ ७९९ ॥ 
सावज्अकरणजोग्गं सव्व॑ तिविहेण तियरणविखुद्ध । 
वज्ज॑ंति वज्अभीरू जावज्वीवाय णिग्गंथा ॥ ८०० ॥ 
सावद्यकरणयोग्य सर्व त्रिविधेन त्रिकरणविशुद्ध । 
वर्जेयंति अवद्यमीरवः यावज्ीव निग्रेथा! ॥ ८०० ॥ 
अर्थ--दोषोंसे डरनेवाले मुनिशुज मनवचनकायसे शुद्ध कंत 
कारित अनुमोदनासे समस्त सदोष जो इंद्विय परिणाम वा क्रिया 
हैं उनको मरणपर्यत छोड़ देते हैं ॥ ८०० ॥ 
तणरूक्खहरिच्छेदणतयपत्तपवालकंदमसूलाईं । 
फलपुष्फबीयघादं ण करिति छुणी ण कारिति॥८०१॥ 
दणबृक्षहरिच्छेदनत्वरुपत्रप्रवालकंदमूलानि । 
फलपृष्पबीजघात न कुंवेति मुनयो न कारयंति ॥ ८०१॥ 
अर्थ--म॒निराज तृण वृक्ष हरित इनका छेदन वक॒ल पत्ता 
कोंपल कंद मूल इनका छेदन तथा फल पुष्प बीज इनका घात न 
तो आप करते है और न दूसरेसे कराते हैं ॥ ८०१ ॥ 
पुटवीय समारंभं जलपवणग्गीतसाणमारंम । 
ण करेंति ण कारेंति य कारेंत णाणुमोदति ॥ ८०२॥ 
पृथिव्या; समारंभं जलपवनागप्रित्रसानामारंम । 
न कुवेति न कारयंति च कुवेत॑ नानुमोदंते ॥ ८०२॥ 
अर्थ--मुनिराज प्रथिवीका खोदना आदि समारंभ तथा जरू 
वायु अमर त्रसजीव इनका सींचना आदि आरंभ न तो करते 
हैं न कराते हैं और न करनेवालेकी प्रशंसा करते हैं ॥ ८०२ ॥ 
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णिक्खित्तसत्थदंडा समणा सम सव्यपाणमदेखु । 
अप्पट्ट चितता हवंति अव्वावंडा साहू ॥ ८०३॥ 
निश्षिप्तशख्रदंडाः श्रमणाः समाः सर्वत्राणभूतेषु । 
आत्मार्थ चिंतर्यतो भवंति अव्यापता! साधवः ॥ ८०३ ॥ 
अर्थ--हिंसाके कारणभूत हथियार डंडा आदि सब जिन्होंने 
छोड़ दिये हैं, जो सब प्राणियोंमें समान दृथ्टिवाले हैं व्यापार- 
रहित हैं ओर आत्माके हितको विचारनेवाले ऐसे महामुनि 
किसीको पीड़ा नहीं उपजाते ॥ ८०३ ॥ 
उबसंतादीणमणा उवेक्खसीला हवंति मज्श्मत्था । 
णिहुदा अलोलमसठा अबिभिया कामभोगेसु ८०४ 
उपशांता अदीनमनसः उपेक्षाशीला भवंति मध्यस्थाः । 
निभृता अलोला अशठा अविसिता कामभोगेषु ।| ८०४ ॥ 
अर्थ--कषायरहित क्षुषा आदिसे दीनचित्तरहित उपसगे 
सहनेमें समथे समदर्शी हाथपांवकों संकोचित करनेवाले वांछारहित 
मायारहित और कामभोगोंमें अनादर करनेवाले ऐसे महाम॒ुनि 
होते हैँ ॥ ८०४ ॥ 
जिणवयणमणुगण्णेता संसारमहामयंपि चिंत॑ता । 
गब्भवसदीसु भीदा भीदा पुण जम्ममरणेसु ॥८०५॥ 
जिनवचनमनुगणयंतः संसारमहाभयमपरि चिंतयंतः । 
गरभेवसतिषु मीता मीताः पुनः जन्ममरणेषु | ८०५॥ 
अर्थ--जिनवचनोंमें अत्यंत प्रीति रखनेवाले संसारके महाभ- 
यको चितनेवाले गर्भमें रहनेसे भयभीत और जन्म मरणसे भी 
भयभीत ऐसे महामुनि होते हैं ॥ ८०५ ॥ 
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घोरे णिरयसरिच्छे कुंभीपाये सुपथ्माणाणं। 

रुहिरचलाबिलपउरे वसिद्वयं गग्मवसदीसखु ॥८०९॥ 
घोरे निरयसदशे कुंमीपाके सुपच्यमानानां । 
रुधिरचलाविलप्रचुरे वसितव्यं गर्भवसतिषु ॥ ८०६ ॥ 
अर्थ--भयानक नरकके समान हांड़ीपाकमें भलेप्रकार पच्य- 

मान हमको लोहीकर चपल ग्लानियुक्त ऐसे गर्भरूपी खानमें रहना 

पड़ता है ॥ ८०६ ॥ 

दिद्वपरमद्सारा विण्णाणवियक्खणाय बुद्धीए । 

णाणकयदीवियाए ऋगब्सवसदी विमग्गंति ॥ ८०७॥ 
इृष्टपरमार्थसारा विज्ञानविचक्षणया बद्धवा । लि 
ज्ञानकृतदीपिकया अगभेवसतिं विमागेति । ८०७ !४ 
अर्थ--जिनोंने संसारका असली खरूप देखलिया | 

साधु भेदज्ञानसे कुशल बुद्धिकर श्रुतज्ञानरूपी दवीपकर. गर्भरहित 

निवासकी तलाश करते रहते हैँ ॥ ८०७ ॥ 

आवेति भावणरदा वहरग्ग वीढरारयाणं थ । 

णाणेण दंसणेण य चरिक्तजोडए्रण बिरिएण ॥ ८०८ ॥ 
भावयंति भावनारता वैराग्ले वीवरामाणां च्‌ | 
ज्ञानेन दशनेन च चारिश्रयोगेन वीगेंण | ८०८ ॥ 
अर्थ--भावनामें छीन ऐसे साधु वीतरागोंके ज्ञान दर्शन 

चारित्र ध्यान वीर्य इनकर सहित वेराग्यका चिंतवन करते रहते हैं ॥ 

देहे णिरावयक्खा ज्प्पाणं दमरुडे दमेमाणा । 

. घिद्पिग्गहपरणशहलदा छिंदति भवस्स सूलाई ॥८०९॥ 

. देहे निरषेधा आस्था दमरुचय! दमयंतः । 
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धृतिप्रग्रहप्रग्रहीता छिंदंति भव मूलानि ॥ ८०९ ॥ 
अर्थ--देहमें ममत्वरहित शममभावमें रुचिवाले आत्माको 
उपशमभावमें प्राप्त करते हुए वैयेरूपी बलकर सहित ऐसे महाम॒ुनि. 
संसारके मूलकी छेदन करते हैं ॥ ८०९ ॥ 
छट्टद्ठटममसेहि पारेंति य परघरम्मि भिकक्‍्खाए। 
जमणट्ट झ्ुजंति थ णवि य पयाम॑ रसट्ठाए ॥ ८१० ॥ 
पष्ठाष्टममक्तेः पारयंति च परगृहे मिक्षया । 
यावदर्थ श्च॑जते च नापि च ग्रकाम रसाथोय || ८१० ॥ 
अर्ृ--बेला तेला आदि उपवासोंकर वे मुनि परघरमें भिक्षा-** 
अतिसे चारित्रके साधनाथ भोजन करते हैँ खाध्यायमें प्रवृत्ति हो 
उतब्धमात्र जीमते हैं सुरसके कारण बहुत मोजन नहीं करते८१० 
णवकपडीपरिसुद्ध दसदोसविचजिय मलविसुद्ध । 
अुंजति पाणिप्ते परेण दत्त परघरम्मि ॥ ८११ ॥ 
नवकोटिक रिश्वुद्ध दशदोपपिवर्जितं मरूविशुद्ध । 
अजते पाणिफात्रेण प्रेण दर परगहे ॥ ८११ ॥ 
अर्थ--मनवचनकाय क्लतकारितअनुमोदनाकर शुद्ध शंकित 
आदि दोष रहित नखरोम ॥दे चोद मछोंकर वर्जित परघरमें 
परकर दिये हुए ऐसे आहारको हाथरूप पात्रपर रखकर वे मुनि 
खाते हैं ॥ ८११॥ आः 
. उद्देसिय कीदयड् अण्णादं संकिद अभिहर्ड च। 
सुस्तप्पडिकुट्टाणि य पडिसिद्धं ते. विव्जेति ॥ ८१२॥ 
औद्देशिक॑ क्रीततरं अज्ञात शंकित आंभरिषरं स। " 
सत्रप्रतिकूले च प्रतिततिद्धं तत्‌ विवजेयंत्रि ॥ ८१२ ॥ 
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अर्थ--ओद्वेशिक ऋ्रीततर अज्ञात शंकित अन्यथानसे आया 
सूत्रके विरुद्ध ओर सूत्रसे निषिद्ध ऐसे आहारको वे मुनि त्याग 
देते हैं ॥ ८१२॥ 
अण्णादमणुण्णाद॑ भिक्‍ख॑ णिच्तुत्चमज्मिमकुलेसु । 
घरपंतिहि हिंडंति थ मोणेण सुणी समादिति ॥८१३ 
अज्ञातामनुज्ञातां भिथां नीचोचमध्यमर्कुलेषु । 
गृहपंक्तिमिः हिंडेति च मोनेन मुनयः समाददते ॥८१३॥ 
अर्थ--दरिद्ध धनवान सामान्यघरोंमें घरोंकी पंक्तिसे वे मुनि 
अमण करते हैं और फिर मौनपूर्वक अज्ञात अनुजश्ञात मिक्षाको 
( आहारको ) ग्रहण करते हैं ॥ ८१३ ॥ 
सीदलमसीदल वा सखुक छुक्‍्ख सुणिद्ध खुद्ध वा। 
लोणिद्मलोणिदं वा भ्ुंजंति मुणी अणासाद ॥८१४॥ 
शीतलमशीतलं वा शुष्क॑ रूक्ष सुख्िग्धं शुद्ध वा । 
लवणितमलवणितं वा झुजते मुनयः अनाखादम्‌ ॥ ८१४॥ 
अर्थ--शीतल गरम अथवा सूखा रूखा चिकना विकाररहित 
लॉनसहित अथवा रहित ऐसे भोजनको वे मुनि खादरहित 
जीमते हैं ॥ ८१४ ॥ 
अक्खोमक्खणमेत्तं श्ुुंजंति छुणी पाणधारणणिमित्त। 
पाण धम्मणिमित्त धम्मपि चरंति मोक्‍्खट्ट ॥ ८१५ ॥ 
अक्षम॒क्षणमात्र अुजते घुनयः प्राणघारणनिमित्त | 
प्राणं धर्मनिमित्त धर्ममपि चरंति मोक्षार्थम्‌ | ८१५ ॥ 
 अर्थ-गाड़ीके धुरा चुपरनेके समान प्राणोंके धारणके निमित्त 
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वे मुनि जाहार लेते हैं त्राणोंकी घारण करना धर्मके निमित्त ओर 
घर्मको मोक्षको निमित्त पालते हैं ॥ ८१५॥ 
लद्धे ण हॉति तुद्दा णवि य अलद्धेण दुम्मणा होंति। 
दुकक्‍्खे सुहेस मुणिणो मज्झत्थमणाकुला होंति॥८१६ 
लब्धे न भवंति तुष्ठा नापि च अलब्धेन दुर्मनसों भवंति । 
दुःखे सुखेषु मुनयः मध्यथा अनाकुला भवंति ॥ ८१६॥ 
अर्थ--मुनिराज आाहारके मिलनेपर तो प्रसन्न नहीं होते ओर 
न मिलनेपर मलिन चित्त नहीं होते । दुःख होनेपर समभाव तथा 
सुख होनेपर आकुल्तारहित होते हैँ ॥ ८१६ ॥ धर 
णत्रि ते अभित्धुणंति य पिंडत्थं णवि य किंचि जायंते। 
मोणव्वदेण मुणिणो चरंति भिक्‍खे अभासंता ॥८१७ 
नापि ते अभिष्ठवंति पिंडार्थ नापि च किंचित्‌ याचंते । 
मोनव्रतेन घुनयः चरंति मिक्षां अमाषयंतः ॥ ८१७ ॥ 
अर्थ--मुनिराज भोजनकेलिये स्तुति नहीं करते और न कुछ 
मांगते हैं । वे मौनम्नतकर सहित नहीं कुछ कहते हुए भिक्षाके 
निमित्त विचरते दें ॥ ८१७॥ 
देहीति दीणकलु॒स भासं णेच्छ॑ति एरिस बचुं। 
अवबि णीदि अलाभेण ण य मोणं मंजदे धीरा॥८१८॥ 
देहीति दीनकलु॒षां भाषां नेच्छंति ईदशीं वक्त । 
अपि निवर्तते अलामेन न च मौन भंजते धीरा! ॥८१८॥ 
अर्थ--तुम हमको ग्रास दो ऐसे करुणारूप मलिन वचन 
कहनेकी इच्छा नहीं करते। और मभिक्षाके न मिलनेपर लेट 
झाते हैं परंतु वे धीर मुनि मौनको नहीं तोड़ते ॥ ८१८ ॥ 
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पथणं व पायणं वा ण करेंति अ णेव ते करावेंति। 
पथयणारंभणियसा संतुद्दा भिफ्खमेसेण ॥ ८१९॥ 
पचन वा पाचन वा न कुर्वति च नेव ते कारयंति | 
पचनारंभनिवत्ताः संतुष्टा मिक्षामात्रेण ॥ ८१९ ॥ 
अर्थ--आप पकाना दूसरेसे पकवाना नतो करते हैं न कराते 
हैं वे मुनि पकानेके आरंमसे निवृत्त हुए एक भिक्षामात्रसे 
संतोषको प्राप्त होते हैं ॥ ८१९ ॥ 
असणं जदि वा पाणं खज्ज॑ भोज च लिख पेज या। 
पडिलेहिऊण सुद्ध श्ुजंति पाणिपत्तेस ॥ ८२०॥ 
अशन यदि वा पान॑ खाद्य॑ भोज्यं च लेह्म॑ पेयं वा । 
प्रतिलेख्य शुद्ध युंजते पाणिपात्रेषु ॥ ८२० ॥ 
अर्थ--भात आदि दूध आदि लाडू आदि रोटी आदि खाद्य- 
वस्तु मांड आदि आहारको शुद्ध देख हाथरूपी पात्रमें रखकर 
जीमते हैं ॥ ८२० ॥ 
जं होज़् अव्विवण्ण पाछुग पसत्थं तु एसणासुद्ध । 
झुंजंति पाणिपसे लडूण य गोघरग्गम्मि ॥ ८२१ ॥ 
यत्‌ भवति अविवर्ण प्रासुक्क प्रशस्तं तु एपणाशुड् । 
अंजते पाणिपात्रे लब्ध्चा च गोचराग्रे ॥ ८२१ ॥ 
अर्थ--जो भोजन कुरूप न हो प्रासुक हो सुंदर हो एपणा 
समितिसे छुद्ध हो उसको मिक्षाके समय पाकर पाणिपात्रमें 
खाते हैं॥ ८२१ ॥ 
ज॑ं होज्म षेहिअं लेहिअं च वेवण्ण जंतुससिईं । 
अप्पासु्ग तु णच्ा त॑ भिक्‍खे मुणी बिवर्जेति॥4₹२२॥ 


२९८ मूलाचार-- 


यत्‌ भवति दचहं ज्यहं च विवर्ण जंतुसंश्लि्ट । 

अप्रासुकं तु ज्ञात्वा तां भिक्षां मुनयः विवजेयंति ॥2२२॥ 

अर्थ--जो भोजन दो दिनका किया हो वा तीनदिनका किया 
हो खभावसे चलित होगया हो संमूछेन जीवोंकर सहित हो उसको 
अप्रासुक जानकर उस आाहारको वे मुनि छोड़ देते हैं ॥ ८२२ ॥ 
ज॑ पुष्फिद किण्णइदं दद्गृर्ण पृव्वपप्पडादीणि | 
वज्न॑ति वज्नणिल्लं भिक्‍खू अप्पासुयं ज॑ तु॥ ८२३ ॥ 

यत्‌ पृष्पितं छिन्न॑ दृष्ठा अपूपपर्पटादीनि । 

वर्जयंति वजनीयं भिक्षवः अग्रासुक यत्तु ॥ ८२३॥ 

अर्थ--जो नीले सफेद आदि रूप हुए दुगैधरूप हुए ऐसे 
पूवा पापड आदिको देखकर अग्राठ्ुुक वस्तु त्यागने योग्य हे ऐसा 
समझ वे मुनिराज ऐसे आहारको छोड़ देते हैं ॥ ८२३ ॥ 
जं सुद्धमसंसत्त खज्जं भोज च लेज् पेज वा। 
गिह्ंति छुणी भिक्‍खे सुत्तेण अणिदिय ज॑ तु॥८२४॥ 

यत्‌ शुद्धमसंसक्ते खाद्य॑ भोज्यं च लेद्ं पेयं वा । 

गृह्ृति मुनयः भिक्षां स्त्रेण अनिंद्ति यत्तु ॥ ८२४७ ॥ 

अर्थ--जो कुरूप न हो ओर जंतुओंकर सहित न हो सूत्रसे 
अनिंदित हो ऐसे खाद्य भोज्य लेह्य पेय चारप्रकारके आहारको 
वे मुनि अहण करते हैं ॥ ८२४ ॥ हु 
फलकंदमूलबीय अणग्गिपकं तु आमय॑ किचि। 
गा अणेसणीय णवि य पडिच्छति ते धीरा॥८२७॥ 

फलकंदमूलबीज अनप्िपक तु आमर्क किंचित्‌ । 

जात्वा अनशनीय नापि च प्रतीच्छेति ते धीरा। ॥ ८२५॥ 
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अर्थे---अमिकर नहीं पके ऐसे फल कंद मूल बीज तथा अन्य 
भी जो कच्चा पदार्थ उसको अभक्ष्य जानकर वे धीर वीर मुनि 
खानेकी इच्छा नहीं करते ॥ ८२५ ॥ 
ज॑ हवदि अणिव्वीयं णिवध्म फासुय्य कय॑ चेव। 
णाऊण एसणीय॑ त॑ भिक्‍खे घसुणी पडिच्छेति ॥८२५॥ 
यत्‌ भवति अनिर्बार्ज निवर्तिमं प्रासुक॑ कृत चेब । 
ज्ञात्या अशनीयं तत्‌ भेक्ष्यं मनय! ग्रतीच्छेति ॥ ८२६ ॥ 
अर्थ--जो निर्बीज हो ओर ग्रासुक किया गया हो ऐसे 
आहारको खाने योग्य समझकर मुनिराज उसके लेनेकी इच्छा 
करते हैं ॥ ८२६ ॥ 
भोत्तुण गोयरर्गे तहेव छुणिणो पुणोवि पडिकता। 
परिमिदएयाहारा खमणेण पुणोवि पारेंति ॥ ८२७ ॥ 
भ्रुक्तवा गोचराग्रे तथव मुनयः पुनरपि प्रतिक्रांताः । 
परिमितेकाहाराः क्षमणेन पुनरपि पारयंति ॥ ८२७॥ 
अर्थ--एक वेलामें एकवार है आह्यार जिनके ऐसे मुनि 
भिक्षामें प्राप्त आहारकोी लेकर भी दोषोंके निवारण करनेके लिये 
प्रतिक्मण करते हैं । और उपवास करके फिर भोजन करते हैं ॥ 
आगे ज्ञानशुद्धिको कहते हैं;--- 
ते लद्धणाणचक्खू णाणुज्लोएण दिद्वपरमद्ठा । 
णिस्संकिदरणिव्विदिगिछादबलूपरक्षमा साधू ॥८२८॥ 
ते लब्धन्नानचक्षुपरो ज्ञानोधोतेन दृष्टपरमाथों! । 
निःशंकानिविचिकित्सात्मबलपराक्रमाः साधव। ॥ ८२८ | 
अर्थ--जिनोने ज्ञान नेन्न पालिया है ऐसे हैं, ज्ञानरूपी प्रका- 
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शसे जिनोंने सब छोकका सार जान लिया है, पदार्थो्में शंकारहित 
ग्लानिरहित अपने बढके समान जिनके पराक्रम ( उत्साह ) हैं 
ऐसे साधु हैं ॥ ८२८ ॥ 
अणुबद्धतवोकम्मा खबणवसगदा तवेण तणुअंगा । 
धीरा गुणगंभीरा अभग्गजोगाय द्र्चरिसा य ८२९ 
आलीणगंडमंसा पायडमिउडीसुहा अधियदच्छा । 
'सचणा तवं चरंता उक्किणा धम्मलच्छीए ॥ ८३० ॥ 
आगमकद्बिण्णाणा अट्टंगविदूयवुद्धिसंपण्णा । 
अंगाणि दसय दोण्णिय चोइस य धरंति पुष्वाइं2३१ 
धारणगहणसमत्था पदाणुसारीय बीयबुद्धीय । 
संभिण्णकुट्बुद्धी खुयसागरपारया घीरा ॥ ८३२१॥ 
खुदरयणपुण्णकण्णा हेडणयबिसारदा विउलबुद्धी । 
णिउणस्थसत्थकुसला परमपदवियाणया समणा ८३३ 
अयगदमाणत्थंभा अणुस्सिदा अगव्विदा अचंडा य। 
दंता महृवज॒क्ता समयविदण्णू बिणीदा य ॥ ८३४ ॥ 
जबलद्धपुण्णपावा जिणसासणगहिदमसुणिदपज्लाला । 
करचरणसंबुडंगा झाणुबवजुतसा मुणी होंति ॥ ८३५ ॥ 

अनुबड्धतपः/कमोणः क्षमणवशंगताः तपसा तन्वंगाः । 

धीरा गुणगंभीरा अभग्नयोगा दृढचरित्राश् ॥ ८२९॥ 

आलीनमंडमांसाः प्रकटभ्रकुटीमुखा अधिकाक्षाः | 

अ्रमणाः  तपअरंत उत्कीणों घर्मलक्ष्म्या ॥ ८३० ॥ 

: आधमकृतविज्ञाना अशंगविद्षीबुद्धिसंपन्ना! 

अंगानि दश च॒ दे चतुदंश च धारयंति पूरोणि ॥८३१॥ 
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धांरणग्रहणसमथोः पदानुसारिणो बीजबुद्ध५: । 
संभिन्नकोश्बुद्धयः श्रुतसागरपारगा धीरा! ॥ ८३२ ॥ 
श्रुतरल्रपूर्णकरणा देतुनपविशारदा विपुलबुद्धयः । 
निषुणार्थशास्रकुशला! परमपदविज्ञायकाः श्रमणाः॥८३१॥ 
अपगतमानस्तंभा अनुत्सता अगर्षिता अचंडाथ। 
दांता मादवयुक्ता। समयविदों विनीताथ ॥ ८३४॥ 
उपलब्धपुण्यपापा जिनशासनग्रहीतज्लातपयायाः । 
करचरणसंबृतांगा ध्यानोपयुक्ता म्ुनयो भवंति ॥ ८३५ ॥ 
अर्थ--जिनके तपकी क्रिया निरंतर रहती है, उत्तम क्षमाके 
धारी, तपसे जिनका अंग क्षीण होगया है धीर गुणोंकर पूर्ण 
जिनका योग अभम्न हे चारित्र हृढ है ऐसे मुनि हैं । जिनके गारू 
बैठ गये हैं केवल भौंह मुंह दीखता है आखोंके तारेमात्र चमकते 
हैं ऐसे मुनि ज्ञान तपो भावनारूप धर्मरक्ष्मीकर सहित हुए 
तपको आचरते हैं । जिनोंने आगमसे ज्ञान प्राप्त किया है, अंग 
व्यंजनादि आठ निमित्तोमें चतुर बुद्धिको प्राप्त हें, बारह अंग 
चौदृह पूर्वोको धारण करते हैं अर्थात्‌ जानते हैं। अंगोंके अर्थ 
धारण अहणमें समर्थ हें, पदानुसारी बीजबुद्धि संभिन्नजुद्धि क्रोष्ठबुद्धि 
इन ऋद्धियोंकर सहित हें श्रुतसमुद्रके पारगामी धीर ऐसे साधु 
हैं। श्रुतज्ञानरूपी रलकर जिनके कान भूषित हैं, द्वेतु नथोंमें 
निपुण हैं महान्‌ बुद्धिवाले दें संपू्ण व्याकरणशासत्र तक इनमें 
प्रवीण हें मुक्तिखरूपके जाननेवाले हें ऐसे साधु हें । [ ज्ञनके 
अभिमानकर रहित जाति आदि आठ मदोंकर रहित कापोतले- 
श्यारहित कोषरहित हें, इंद्रियोंके जयकर सहित फोमलपरिणाम- 


३०२ मुलाचार- 


वाले खमत परमतके जाननेवाले और विनयसहित हैं। जिनने 
पुण्य पापका खरूप जान लिया है जिनमतमें खित सब द्रव्योंका 
खरूप जिनने जानलिया है हाथ पैरकर ही जिनका शरीर ढका 
हुआ है ओर ध्यानमें उद्यमी ऐसे मुनि होते हैँ॥ ८२९-८३५॥ 
आगे उज्झनशुद्धिको कहते हैं;--- 
ते छिणणणेह बंधा णिण्णेहा अप्पणों सरीरम्मि | 
ण करंति किंचि साहू परिसंठप्पं सरीरम्मि ॥८३६९॥ 
ते छिन्नस्नेहबंधा निश्लेहा आत्मनः शरीरे। 
न कुर्बेति किंचित्‌ साधवः परिसंस्कारं शरीरे॥ ८३६॥ 
अर्थ--पुत्र स्री आदिमें जिनने प्रेमरूपी बंधन काटदिया है 
ओर अपने शरीरमें भी ममतारहित ऐसे साधु शरीरमें कुछ भी 
स्नानादि संस्कार नहीं करते ॥ ८३६ ॥ 
मुहृणयणदंतधोयणम्ुव्वद्दण पादधोयर्ण चेव । 
संवाहणःपरिमदण सरीरसंठावर्ण सव्वं ॥ ८३७ ॥ 
घधूवणवमण विरेधण अंजण अब्भंग लेवर्ण चेव । 
णत्थुयवत्थियकम्मं सिरवेज्झ॑ अप्पणों सब्वं ॥८३८॥ 
मुखनयनदंतधावनसुद्दर्तनं पादधावन चेव । 
संवाहन परिमदेन शरीरसंख्थापनं सर्व । ८३७ ॥ 
धूपन वन विरेचन अंजनं अभ्यंग लेपन चेव । 
नासिकाबस्तिकर्म शिरावेध आत्मनः सर्वे ॥ ८३८ ॥ 
अर्थ--मुख नेत्र ओर दांतोंका धोना शोधना पखालना उवटना 
करना पेर धोना अंगमदेन कराना मुट्टीसे शरीरका ताडन करना 
काठके यंत्रसे शरीरका पीडना ये सब शरीरके संस्कार दें । 


अनगारभावनाधिकार ९ । ३०३ 


धूपसे शरीरका संस्कार करना कंठशुद्धिकेलिये वमन करना औषधा- 
दिकर दस्त लेना, नेत्रोंमें अंजन लगाना सुगंधतेलमदेन करना 
चंदन कस्तूरीका लेप करना सलाई वत्ती आदिसे नासिकाकर्म 
वस्तिकर्म करना नसोंसे छोहीका निकालना ये सब संस्कार अपने 
शरीरमें साधुजन नहीं करते ॥| ८३७-८३८ ॥ 
उप्पणणम्मि य वाही सिरवेयण कुक्खिवेय्ण चेव । 
अधियासिति सुधिदिया कायतिगिछ ण इच्छति८१९ 
उत्पन्ने च व्याधो शिरोवेदनायां कुक्षिवेदनायां चेव । 
अध्यासंते सुश्तय! कायचिकित्सां न इच्छेति ॥ ८३९ ॥ 
अर्थ--ज्वररोगादिक उत्पन्न होनेपर भी तथा मसतकमें पीड़ा 
उदरमें पीडाके होनेपर भी चारित्रमें हृढपरिणामवाले वे मुनि 
पीडाको सहन कर लेते हैँ परंतु शरीरका इलाज करनेकी इच्छा 
नहीं रखते ॥ ८३९ ॥ 
ण यदुम्मणा ण विहला अणाउला होंति चेय सप्पुरिसा 
णिप्पडियम्मसरीरा देंति उरं॑ चाहिरोगाणं ॥ ८४० ॥ 
न च दुर्मनसः न विकला अनाकुला भरत चेव सत्पुरुषाः। 
निष्प्रतिकर्मशरीरा ददति उरो व्याधिरोगेम्यः ॥ ८४० ॥ 
अर्थ--वे सत्पुरुष रोगादिकके आनेपर मनमें खेदखिन्न नहीं 
होते, न विचार शुन्यहोते हैं, न आकुछ होते हैं किंतु शरीरमें 
प्रतीकार रहित हुए व्याधिरोगोंके लिये हृदय देदेते हैं अर्थात्‌ 
सबको सहते हैं ॥ ८४० ॥ 
जिणवयणमोसहमसिणं विसयसुहविरेयर्ण अमिदभूदी 
जरमरणवाहिवेयण खयकरणं सब्वदुक्खाणं ॥८४९॥ 


३०२ मूठाचार- 
जिनवचनमोषधमिद॑ विषयसुखविरेचर्न अमृतभूर्त | 


जरामरणण्याधिवेदनानां क्षयकरणं सर्वदुःखानाम ॥८४१॥ 
अथै--इंद्वियोंके विषयसुखोंका झाड़नेवाला, जरा मरण 
व्याधिकी पीडाका क्षय करनेवाला और सब दुःखोंका क्षय करने- 
चारा ये अमृतरूप औषध जिनवचन ही है दूसरी कोई 
ओषधि नहीं ॥ ८४१ ॥ 
जिणवयणणिच्छिदमदी अवि मरणं अब्भुवेंति 
सप्पुरिसा 
ण य इच्छंति अकिरियं जिणवयणवदिक्कम कादुं<४२ 
जिनवचननिश्चितमतयः अपि म्रणं अभ्युपयंति सत्पुरुषा। । 
न च इच्छेति अक्रियां जिनवचनव्यतिक्रम कृत्वा ॥८४२॥ 
अर्थ--जिनकी बुद्धि जिनवचनोंमें निश्चित है ऐसे सत्पुरुष 
मरणकी तो इच्छा जच्छीतरह करलेते हैँ परंतु जिनवचनका 
उरंघनकर रोगादिके यक्षरूप खोटी क्रिया कभी नहीं करना 
चाहते ॥ ८४२ ॥ 
रोगाणं आयदर्ण वाधिसदसमुच्छिदं सरीरघरं | 
धीरा खणमवि राग ण करेंति छुणी सरीरम्मि।।८४३॥ 
रोगाणां आयतर्न व्याधिशतसपुत्यितं शरीरणह । 
घीराः क्षणमपि राग न कुवेति झुनयः शरीरे ॥ ८४३॥ 
अर्थ--यद शरीर रूपी घर रोगोंका स्थान है वात पित्त कफ 
आदिसे उत्पन्न व्याधियोंके सेंकडॉफर बनाया गया है इसलिये 
घीर वीर मुनि ऐसे शरीरमें क्षणभर भी प्रेम नहीं करते ॥ ८४३॥ 
श्द सरीरमछुश णिं कलिकलुसमायणमचोक्‍्खं । 


अनगारभावनाधिकार ९। ३०५ 


अंतोछाइदढिड्रिस खिब्मिसभरिदं अमेज्ञघरं ॥८४४॥ 
एतत्‌ शरीरमशुचि नित्य कलिकड॒ुपमाजनमश्ुम । 
अंतश्छादितदिड्िस किल्विषभृतं अमेध्यग्रह ॥ ८०४ ॥ 
अर्थ--यह शरीर सदा अपवित्र है रागद्वेषका पात्र है सुखके 

लेशकर रहित है कपास समान मांस वसा अंतरंगमें होनेसे चाम- 

कर ढक़ा हुआ है वीय॑ रुविर आदि अशुचि वस्तुओंकर भरा है 
और मलमूत्रका घर है ॥ ८२४ ॥ 

वसमज्ञामंससो णियपुप्फसकालेजसिमसीहाणं । 

सिरजालअटद्विसंकड चम्में णद्धं सरीरघरं ॥ ८४५ ॥ 
वसामजामांसशोणितपुष्पसकालेज छेष्मसिंहाणं । 
सिराजालाखिसंकीणण चर्मणा नद्धं शरीरगृहं ॥ ८४५ ॥ 
अर्थ--वसा मज्जा मांस छोही झागसमान पोफस कलेजा 

( अति काले मांसका ढुकड़ा ) कफ नाकका मर नसाजाल हाड़ 

इनकर मरा हुआ और चामकर मढ्य हुआ यह शरीरघर दहै॥८४५ 

वीभच्छ विछुहयं थूह्यायसुसाणवचम॒त्ताणं । हे 
अंसुयपूयलसियं पयलियलालाउलमचोक्खं ॥ ८४४ ॥ 
बीभत्सं विशोच थृत्कारसुसाणवर्चेमरत्रे! । 
अश्रुपूतलसित प्रगलितलालाकुर्ल अचोख्य ॥ ८४६॥ 
अर्थ--यह शरीर डरावना है थुक नासिकामल गू मूत्र इनकर 
ग्लानिसहित है आंसू राधिकर सहित झरती हुई छारसे ग्लानिरूप 
है इसलिये अपवित्र है ॥ ८४६ ॥ 
कायमलमत्थुलिंगं  दंतमल विचिकर्ण गलिदसेय । 
किमिजंतुदोसभरिद्‌ सेंदणियाकदमसरिच्छ ॥ ८४७॥ 


२० मूला ७ 


३०६ मूलाचार-- 


कायमल मस्तुलिंग दंतम् विचिक्य गलितस्वेदं | 
कृमिजंतुदोषभूत॑ स्पंदनीयकर्दमसदशम्‌ ॥ ८४७ ॥ 
अर्थ--मल्मृत्रादि माथेका सफेदद्रव्यरूप - मैल दांतका मैल 
नेत्रमल झरता पसीना इनकर सहित छट आदि त्रसजीवोंकर भरा 
वातपित्तकफरूप दोषोंसे भरा ऐसा यह शरीर दुर्गधयुक्त कीचके 
समान है ॥ ८४७ ॥ 
अट्टि च चम्म॑ च तहेव मंस पित्त च सेंम तह सोणिदं च। 
अमेज्झसंघायमिणं सरीर॑ं पससंति णिव्वेदसुणाणुपेही॥ 
अख्ीनि च चर्म च तथेव मांस पित्त च छेष्मा तथा शोणित॑ च 
अमेध्यसंघातमिदं शरीर पर्यंति निववेद्गुणानुप्रेक्षिण:८४८ 
अर्थ--संसार शरीर भोगोंसे वैराग्यको प्राप्त हुए मुनि इस 
शरीरको ऐसा देखते हैं कि हड्डी चमड़ा मांस पित्त कफ छोही 
इत्यादि अपवित्र वस्तुका समूहरूप यह शरीर है ॥ ८9८ ॥ 
अट्विणिछण्ण॑ णालिणिबद्ध कलिमलभरिदं किमि- 
उलपुण्णं । 
मंसबिलिसं तयपडिछण्णं सरीरघरं त॑ सददमचोक्‍्खं॥ 
अखिनिछन्न॑ नालिनिबद्धं कलिमलभृत कृमिकुलपूर्ण । 
मांसविलिएं त्वकूप्रतिच्छ न्न॑ शरीरगृहं तत्सततमचोख्यं८४९ 
अर्थ--यह शरीररूपी घर हाडोंकर मढा नसोंकर बंधा अशु- 
विद्वव्योंकर पूर्ण कृमिके समूहकर मरा मांसकर लिपा चमडेसे 
ढका हुआ है इसलिये हमेशा अशुचि है ॥ ८५९ ॥ 
एदारिसे सरीरे दुग्गंधे कुणिवप्‌द्यमचोक्‍्खे । 
सडणपडणे असारे राग ण करिति सप्पुरिसा।८५०॥ 


अनगारभावनाधिकार ९। ३०७ 


एताइशि शरीरे दुगेधे कुणिपपूंतिके अचोख्ये। . 
सडनपतने असारे राग न कुरवति सत्युरुषाः ॥ ८५० ॥ 
अर्थ--इुगैधयुक्त अशुचिद्रव्यकर भरा हुआ खच्छतारहित 
सड़ना पड़ना कर सहित साररहित ऐसे शरीरमें साधुजन प्रेम 
नहीं करते ॥ ८५० ॥ 
ज॑ँ वंतं गिहवासे विसयसुहं इंदियत्थपरिभमोये । 
ते खु ण कदाइभूदों भुंजति पृणोवि सप्पुरिसा॥८५१ 
यत्‌ बांत॑ गृहवासे विषयसुख॑ इंद्रियार्थपरिभोगात्‌ । 
तत्‌ खलु न कदाचिद्धू्त भंजते पुनरपि सत्पुरुषाः ॥८५१॥ 
अर्थ--गृहवासमें रूपरसगंधस्पशशब्दोंके भोगसे उत्पन्न जो 
विषयसुख एक वार छोड़ दिया फिर कभी भी किसी कारणसे भी 
उसे उत्तमपुरुष नहीं भोगते ॥ ८५१ ॥ 
पुव्वरद्केलिदाई जा इड्ठी भोगभोयणविहिं च। 
णवि ते कहंँति कस्सचि णवि ते मणसा विचितंति८५२ 
पूर्वरतिक्रीडितानि या ऋद्धि! भोगभोजनविधिश् । 
नापि ते कथर्यति कचित्‌ नापि ते मनसा विचितयंति८५२ 
अर्थ--पूर्वकालमें स्री वत्न आदि वारंवार भोगे ओर सुवर्ण 
चांदी आदि विभूति पुष्प गंध चंदन आदि भोग तथा घेवर फेनी 
आदि चतुर्विषध आहार इनको भी अच्छी तरह भोगा उसे मुनि 
न तो किसीसे कहते हें और न मनसे ही चिंतवन करते हैं ॥ 
अब वचनशुद्धिको कहते हैं।--- 
भासं विणयविहृणं धम्मविरोही विवज्ये वयर्ण। 
पुच्छिद्मपुच्छिदं वा णवि ते भासंति सप्पुरिसा८५३ 
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भाषां. विनयविहीनां धर्मविरोधि विवजेयंति वचन | 
पृष्टमपृष्ट वा नापि ते भाषंते सत्पुरुषाः ॥ ८५३ ॥ 
अर्थ--सत्पुरुप वे मुनि विनयरहित कठोर भाषाकों तथा 
घर्मसे विरुद्ध वचनोंको छोड़ देते हैं। और अन्य भी विरोध 
करनेवाले वचनोंको कभी नहीं बोलते ॥ ८५३ ॥ 
अच्छीहिंअ पेच्छता कण्णेहिं य बहुविहायथ सुणमाणा । 
अत्थंति मूयमया ण ते करंति हु लोहयकहा ओ ॥८५४७ 
अध्षिमिः पद्यंतः कर्णे! च बहुविधानि झृण्वंतः । 
तिष्ठति मूकभूता न ते कुर्वेति हि लोकिककथाः ॥ ८५४॥ 
अर्थ--वे साधु नेत्रोंसे सब योग्य अयोग्यकों देखते हैं और 
कानोंसे सब तरहके शब्दोंको सुनते हैं परंतु वे यूंगेके समान 
तिष्ठते हैं लोकिकीकथा नहीं करते ॥ ८५४० ॥ 
इत्थिकहा अत्थकहा 'भक्तकहा खेडकव्वडाणं च। 
रायकहा चोरकहा जणवदणयरायरकहाओ ॥ ८८७॥ 
ख्रीकथा अर्थकथा भक्तकथा खेटकर्वटयोश्व । 
राजकथा चोरकथा जनपदनगराकरकथाः ॥ ८५५ ॥ 
अर्थ--सत्री संबंधी कथा धनकथा भोजनकथा नदीपर्व॑तसे 
घिराहुआ स्थान उसकी कथा पर्वतसे ही घिरा हुआ खान उसकी 
कथा राजकथा चोरकथा देश नगर कथा खानि संबंधी कथा ८५५ 
णडमडमछकहाओ मायाकरजछमुट्टियाणं च | 
अज्जउललंधियाणं कहासु ण विरज्जए घधीरा ॥ ८५६॥ 
नटठभटमछकथा; मायाकरजलमुश्कियोश्र । 
आयोकुललंघिकानां कथासु नापि रज्यंते धीराः ॥ ८५६ ॥ 
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अर्थध--नटकभा भटकथा महछकथा, कपटके भेषसे जीनेवाछे 
व्याध और ज्वारी इनकी कथा, हिंसामें रत रहनेवालोंकी कथा, 
वांसपर चढनेवाले नटोंकी कथा-ये सब छौकिकी कथा ( विकथा ) 
हैं इनमें बैरागी मुनिराज रागभाव नहीं करते ॥ ८५६ ॥ 
विकदाविसोत्तियाणं खणमवि हिदएण ते ण चितंति। 
धम्मे लद्धमदीया बिकहा तिविहेण वर्जति ॥ ८५७॥ 
विकथाविश्रुतीन्‌ क्षणमपरि हृदयेन ते न चिंतयंति | 
धर्म लब्धभतयः विकथाः त्रिविधेन वजेयंति ॥ ८५७ ॥ 
अर्थ--खीकथा आदि विकथा और मिथ्याशाख्र इनको ये 
मुनि मनसे भी चिंतवन नहीं करते । धर्ममें प्राप्त चुद्धिवाले मुनि 
विकथाको मनवचनकायसे छोड़ देते हैं ॥ ८५७ ॥ 
कुक्कय कंदप्पाइय हास उल्लावर्ण च खेड च । 
मद्दप्पहत्थवष्टि ण करेंति छुणी ण कारेंति ॥ ८७८ ॥ 
कोल्कुच्य॑ कंदपोयितं हास्य उछापन॑ च खेड च। 
मददपहस्तताडन न कुर्बेति मुनयः न कारयंति ॥ ८५८ ॥ 
अर्थ--हृदय कंठसे अप्रगट शब्दका करना, कामके उपजाने- 
वाले हास्यमिले वचन, हास्यववचन, अनेकचतुराई सहित मीठे 
वचन, परको ठगनेरूप वचन, मदके गर्वसे हाथका ताड़वा- 
इनको मुनिराज न तो करते हैं और न दूसरेसे कराते हैं॥८५८॥ 
ते होंति णिव्वियारा धिमिदमदी पदिट्विदा जहा उदधी। 
णियमेसु दढव्वदिणों पारसबिसग्गया समणा॥८५९॥ 
ते मवंति निर्विकाराः स्तिमितमतयः प्रतिष्ठिताःयथा उदथिः। 
नियमेषु दृद्तिनः पारत्यविमागेकाः भ्रमणाः ॥ ८५९ ॥ 
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अर्थ--वे मुनि निर्विकार उद्धतचेशरहित विचारवाले समुद्रके 
समान निश्चल गंभीर छह आवश्यकादि नियमोंमें हृढ प्रतिज्ञावाले 
ओर परलोककेलिये उद्यमवाले होते हैं॥ ८५९ ॥ 
जिणवयणभासिदत्थं पत्थं च हिंदू च धम्मसंजुत्त । 
समओवयारजुत्त पारत्तहिदं कधं करेंति ॥ ८९० ॥ 
जिनवचनभाषितार्थां पथ्यां च हितां च धर्मसंयुक्तां । 
समयोपचारयुक्तां पारत्यहितां कथां कुबंति ॥ ८६० ॥ 
अर्थ--वीतरागके आगमकर कथित अथवाली पशथ्यकारी पधर्म- 
कर सहित आगमके विनयकर सहित परलछोकमें हित करनेवाली ., 
ऐसी कथाको करते हैं ॥ ८६० ॥ 
सप्ताधिया सप्पुरिसा मग्गं मण्णंति वीदरागाणं। 
अणयारमभावणाए 'ावेंति य णिनच्रमप्पाणं ॥ ८९१ ॥ 
सक््याधिकाः सत्पुरुषा माग मन्यंते वीतरागाणां । 
अनगारभावनया भावयंति च नितल्यमात्मानम् ॥ ८६१ ॥ 
अर्थ--उपसगे सहनेसे अकंप परिणामवाले ऐसे साधुजन 
बीतरागोंके सम्यग्दशनादिरूप मा्गको मानते हैं और अनगार 
भावनासे सदा आत्माका ही चिंतवन करते हैं ॥ ८६१॥ 
आगे तपशुद्धिको कहते हैं;--- 
णिन्च च अप्पमत्ता संजमसमिदीसु झाणजोगेसु । 
तवचरणकरणजुत्ता हवंति सवणा समिदपावा ॥८5६२ 
नित्यं च अग्रमत्ता संयमसमितिषु ध्यानयोगेषु । 
तपश्चरणकरणयुक्ता भवंति श्रमणाः समितपापाः ॥८६२॥ 
अर्थ--वे मुनीश्वर सदा संयम समिति ध्यान और योगोंमें 
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प्रमाद रहित होते हैं तप चारित्र और तेरह प्रकार करणोंमें उद्यमी 
हुए पापोंके नाश करनेवाले होते हैं ॥ 2६२ ॥ 
हेम॑ते घिद्िमिता सहंति ते हिमरयं परमघोरं । 
अंगेसु णिवडमाणं णलिणिवणविणासय सीयं॥८९३॥ 
हेम॑ते ध्रतिमंतः सहंते ते हिमरजः परमघोर। 
अंगेषु निपतत्‌ नलिनीवनविनाशर्क शीत ॥ ८६३ ॥ 
अर्थ-धीर्ययुक्त हुए वे मुनि हेमतऋतुमें अत्यंत दुःसह 
कमलिनी आदि वनस्पतियोंका नाशक ठंडे ऐसे बफेको अंगोंके 
ऊपर पड़ते हुए सहन करते हैं दुःख नहीं मानते ॥ ८६३ ॥ 
जलेण मइलिदंगा गिश्मे उण्णादवेण दइूंगा। 
चहति णिसिट्वंगा सरस्स थ अहिसुहा खरा ॥ ८९४॥ 
जछेन मलिगांगं ग्रीष्मे उष्णातपेन दग्धांगाः । 
तिष्ठति निरुष्टोगी 'धर्येस च अमिम्मुखा: शूराः ॥ ८६४॥ 
अर्थ--शरीरमलसे मेला जिनका अंग है गरमीकी ऋतुमें 
गरम धूप करके जिनका सब शरीर अधजछा होगया है ऐसे 
शूर वीर महामुनि निश्चल अंग हुए सूर्यके सामने आसनसे तिष्ठते 
हैं दुःख नहीं मानते ॥ ८६४ ॥ 
धारंधयारगुवि् सहंति ते वादवाइल चंड। 
रत्तिदियं गलंतं सप्पुरिसा रुक्वमूलेस ॥ ८६९५ ॥ 
धारांधकारगहन सहंते ते वातवादेले चंड | 
रात्रिंदिवं गलंत॑ सत्पुरुषा इक्षमूलेषु ॥ <६५ ॥ 
अर्थ--वर्षाऋतुमें जलूपाराके अंधकारकर गहन रातदिन 
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मूसलूघार वरसता प्रचंड ऐसे वायुसहित मेहकों इक्षके मूलमें 
बैठकर साधुजन सहते हैं ॥ ८६५ ॥ 
वाद सीद उण्हं तण्ह च छुघ॑ च दंसमसय च। 
स्व सहंति धीरा कम्माण खयं करेमाणा ॥ ८९६ ॥ 
वात शीत उष्णं वृष्णां च क्षुपां च दंशमशक च । 
सर्व सहंते धीराः कर्मणां क्षय कुवोणाः ॥ ८६६ ॥ 
अर्थ--प्रचंड पवन शीत उप्ण प्यास भूख डांसमच्छर आदि 
परीसहोंको धीरज युक्त हुए कर्मेके क्षय करनेमें छीन ऐसे वे 
योगी सहन करते हैं ॥ ८६६ ॥ 
दुष्हलणवयण चडपर्ड सहंति अछोड सत्थपहरं वा। 
ण यथ कुप्पंति महरिसी खमणगुणवियाणया साहू८९७ 
दुजेनवचन चटचटत्‌ सहंते अछोड शख्रप्रहारं वा । 
न च कुप्येति महपेयः क्षमणगुणयकृधंतरं:+ साधवः ८६७ 
अर्थ--तपे छोहेकी अप्रिके समान कठोर दुष्टजनोंके वचनोंकों 
चुगलीके वचन और लाठी आदिकर ताडन तलवारसे घात इनको 
क्षमागुणके जाननेवाले साधु सहन करलेते हैं परंतु रध 
नहीं करते ॥ ८६७ ॥ 
जह पंर्चिदियदमओ होज्ब जणो रूसिदव्बय णियत्तो। 
तो कदरेण कर्यतो रूसिज्य जए मणूयाणं ॥ ८६८ ॥ 
यदि पंचेंद्रियदमनो भवेत्‌ जनः रोषादिभ्यः निवृत्तः । 
ततः कतरेण कृतांतः रुष्येत्‌ जगति मनुजेम्यः ॥ ८६८ ॥ 
अर्थ--जो यह मनुष्य पांच इंद्रियोंके रोकनेमें लीन हो और 
क्रोधादि कपायोंसे भी रहित हो तो इस जगतमें किस कारणसे 
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यमराज ( काल ) मनुष्योंसे गुस्सा करसकता है अथोत्‌ मृत्यु भी 
उसको नहीं जीत सकती ॥ ८६८ ॥ 
जदिवि य करेंति पार्व एदे जिणवयणवाहिरा पुरिसा। 
ते सब्व॑ सहिदव्व॑ कम्माण खय॑ करंतेण ॥ ८९५९ ॥ 
यद्यपि च कुर्बति पाप एते जिनवचनबाद्याः पुरुषाः 
तत्‌ सब पोढव्य कर्मणां क्षय कुर्ता ॥ ८६९ ॥ 
अथ--यद्यपि जिन वचनोंसे अलग हुए जो मिथ्यात्वी पुरुष 
मारना बांधना आदि पापकर्मोको करते हैं दुःख देते हैं तोमी 
जिसको कर्मोंका नाश करना है उस साधुको सब उपसर्ग सह 
लेने चाहिये ॥ ८६९ ॥ 
लद्धण इमं सुदणिहि ववसायविदिज्धिय तह करेह। 
जह सुग्गइचोराणं ण उवेह वर्स कसायाणं ॥ ८७० ॥ 
लब्ध्वा इमं श्रुतनिधि व्यवसायद्वितीयं तथा कुरुत । 
यथा सुगतिचोराणां न उपेहि वश कपायाणां ॥ ८७० ॥ 
अर्थ--इस द्वादशांग चोदहपूर्व श्रुतरूप खजानेको पाकर 
दूसरा यज्ञ ऐसा कर कि जिसतरह मोक्षमागंके नाशक क्रोधादि 
कषायोंके वशर्में न होसके ॥ ८७० ॥ 
पंचमहव्वयधारी पंचसखु समिदीरु संजदा घीरा। 
पाचिदियत्थविरदा पंचमगहमग्गया समणा ॥| ८७१॥ 
पंचमहात्रतधारिणः पंचसु समितिषु संयता धीरा! । 
पंचेंद्रियार्थविरताः पंचमगतिमागेकाः श्रमणाः ॥ ८७१॥ 
अर्थ--जो पांच महाजतोंकों धारते हैं पांच समितियोंमें छीन 
हैं धीर वीर हैं पांच इंद्रियोंके रूपादि विषयोंगें विरक्त हैं मोक्षग- 
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तिको अवलोकन करनेवाले हैं ऐसे मुनिराज तपशुद्धिके करता 
होते हैं || ८७१ ॥ 
ते इंदियेसु पंचसु ण कयाइ राय पुणोबि बंधंति। 
उपण्हेण व हारिदं णस्सदि रागो सखुविहिदाण्ं ॥ ८७२॥ 
ते इंद्रियेषु पंचसु न कदाचित्‌ राग पुनरपि बन्नति । 
उष्णेन इव हारिद्रो नश्यति रागः सुविहितानां ॥ ८७२॥ 
अर्थ--वे मुनि पांचों इंद्रियोंमें कमी फिर राग नहीं करते 
क्योंकि शोमित आचरण धारियोंके राग नष्ट होजाता है जैसे 
सूर्यकी घामसे हलदीका रंग नाशको पाता है ॥ ८७२ ॥ 
अब ध्यानशुद्धिको कहते हैं;--- 
विसएसु पधावंता चवला चंडा तिदंडगु॒त्तेहि । 
इंदिथिचोरा घोरा वसम्मि ठविदा ववसिदेहिं॥८७१॥ 
विषयेषु प्रधावंतः चपलाशरंडाः त्रिदंडगुप्तेः । 
इंद्रियचोरा घोरा वशे ख्थापिता व्यवसिते! ॥ ८७३ ॥ 
अर्थ--रूपरसादि विषयोंमें दौड़ते चंचल क्रोधको प्राप्त हुए 
भयंकर ऐसे इंद्रियरूपी चोर मनवचनकायगुप्तिवाले चारित्रमें 
उद्यमी साधुजनोंने अपने वशमें करलिये हैं ॥ ८७३ ॥ 
जह चेडो वणहत्थी उद्दामो णयरंरायमग्गम्मि । 
तिक्खकुसेण घरिओ णरेण दढसत्तिजुत्तेण ॥ ८७४॥ 
यथा चंडो वनहस्ती उद्यमी नगरराजमार्गे । 
तीक्ष्णांकुशेन ध्ृतः नरेण दरढशक्तियुक्तेन | ८७४ ॥ 
अर्थ--जैसे मदोन्मत्त क्रोपी वनका हाथी सांकल आदि बंध- 
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नकर छूटा हुआ नगरकी सड़क पर अतिसामशथ्येवाले मनुष्यकर 
तीक्ष्ण ( पैंने ) अंकुशसे वश किया जाता है ॥ ८७४ ॥ 
तह चंडो मणहत्थी उद्यामो विषयरायमग्गम्मि । 
णाणंकुसेण धरिओ रुद्धों जह मत्तरृत्थिव्य ॥ ८७० ॥ 
तथा चंडो मनोहस्ती उद्यमो विषयराजमार्गे । 
ज्ञानांकुशेन धतो रुद्धो यथा मत्तहस्ती इब॥ ८७५ ॥ 
अर्थ--उसीतरह नरकादिमें डालनेकेलिये प्रवीण मनरूपी 
हस्ती संयमादिरूप सांकलरहित हुआ विषयरूपी सड़कपर दौड़ता 
मतवाले हाथीकी तरह मुनिराजने ज्ञानरूपी अंकुअसे रोका 
और वश किया है॥ ८७५ ॥ 
ण च एदि विणिस्सरिद मणहत्थी झाणवारिबंधणीदो । 
बद्धों तह य पयंडो बिरायरजहिं धीरेहिं ॥ ८७६ 0 
न च एति विनिस्सतुं मनोहस्ती ध्यानवारिबंधनीतः । 
बद्धस्तथा च प्रचंड: विरागरज्जुमिः धीरे: ॥ <७६ ॥ 
अर्थ--जैसे मत्त हाथी बारिबंधकर रोका गया निकलनेको 
समर्थ नहीं होता उसी तरह मनरूपी हाथी ध्यानरूपी बारिबंबकों 
प्राप्त हुआ धीर अतिग्रचंड होनेपर भी मुनियोंकर वैरागरूपी 
रसेकर संयम (बंध ) को प्राप्त हुआ निकलनेको समर्थ नहीं 
होसकता ॥| ८७६ ॥ 
घिद्धिणिदणिच्छिदमती चरित्तपायार गोउरं तुंग। 
खंती सुकद कवार्ड तवणयरं संजमारक्‍्ख ॥ ८७७ ॥ 
धृतिस्तमितनिश्चितमतिः चरित्रग्ाकारं गोपुरं तुंगे । 
क्षांतिः सुकृर्त कपां तपोनगरं संयमारक्षम्‌ ॥ <७७॥ 
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अर्थ--जिसका संतोषमें अत्यंत निश्चितमति होनेरूप अथौत्‌ 
तत्त्वरुचिरूप तो परकोटा है, चारित्र बड़ा दरवाजा है, उपशम- 
भाव और धर्म ये दो जिसके किवाड़ हैं और दोप्रकारका संयम 
बह रक्षाकरनेवाल कोतवाल है ऐसा तपरूपी नगर है ॥ ८७७ ॥ 
रागो दोसो मोहो इंदिय चोरा य उज़्दा णिर्च । 
ण च एति पहंसेदुं सप्पुरिससुरक्खिय णयरं ॥८9८॥ 

रागो टेषः मोह इंद्रियाणि चोराश्र उद्यता नित्य । 

न च यंति ग्रध्वंसयितुं सत्पुरुषसुरक्षितं नगरं ॥ ८७८ ॥ 

अर्थ--इस तपरूपी नगरका नाश करनेकेलिये राग द्वेष मोह . 
इंद्रियरूपी चोर सदा छगे रहते हैं परंतु सत्पुरुषरूपी योधाओंकर 
- जच्छीतरह रक्षा किये गये इस तपोनगरके नाश करनेकेलिये 
समर्थ नहीं होसकते ॥ ८७८ ॥ 
एदे इंद्यितुरया पयदीदोसेण चोइया संता। 
उम्मग्गं णेंति-रहं करेह मणपरगहं बलियं ॥ ८७९ ॥ 

एते इंद्रियतुरगाः प्रकृतिदोषेण चोदिताः संतः । 

उन्म्रार्ग नयंति रथ कुंरु मनःप्रग्रहं बलवत्‌ | ८७९ ॥ 

अर्थं--ये इंद्रियरूपी घोड़े खाभाविक रागद्वेषकर प्रेरे हुए 
धर्मध्यानरूपी रथकों विषयरूपी कुमार्गमें लेजाते हैं इसलिये 
एकाग्रमनरूपी लगामको बलवान ( मजबूत ) करो ॥ ८७९ ॥ 
रागो दोसो मोहो घिदीए धी रहिं णिज्जिदा सम्म॑ । 
पंचिदिया य दंता वदोववासप्पदारेहि ॥| ८८० 0 

रागो देषो मोहो शत्या धीरे! निर्जिताः सम्पक्‌ । 

पंचेंद्रियाणि दांतानि त्रतोषवासप्रहारे! ॥ ८८० ॥ 
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अथे--संजमी मुनियोंने राग द्वेष मोह ये तो रत्नत्रयमें हृढ 
भावनारूप ध्ृतिसे अच्छीतरह जीत लिये और ब्रत उपवासरूपी 
हथियारोंकर पांच इंद्रियोंको वशमें किया || ८८० ॥ 
दंतेंदिया महरिसी राग दोस च ते खबेदू्ण । 
झाणोवओगजुत्ता खवेति कम्म॑ खबिदमोहा ॥ ८८१॥ 
दांतेंद्रिया महर्षयों राग द्वेष च ते क्षपित्वा । 
ध्यानोपयोगयुक्ताः क्षपयंति कमोणि क्षपितमोहाः ॥ <८१ 
अर्थ-#ंद्वियोंको वश करनेवाले महामुनि शुद्धोपयोग सहित 
समीचीन ध्यानको प्राप्त हुए राग द्वेषकर विकारोंका नाशकर 
मोहरहित हुए सब कमोंका क्षय कर देते हैं ॥ ८८१ ॥ 
अट्टवविहकम्मसूल खबिद कसाया खमादिजत्तेहिं। 
उद्धमूलो व दुमो ण जाइदब्बं पुणो अत्पि ॥८८२॥ 
अष्टविधकर्ममूल क्षपिताः कपायाः क्षमादियुक्तेः । 
उद्धृतमूल इव ठुमो न जनित्य पुनरस्ति ॥ ८८२ ॥ 
अर्थ--आठ प्रकार कर्मोका मूलकारण क्रोधादि कषायोंको 
क्षमादि गुण सहित मुनिराजोंने नष्ट करदिया है इसलिये निमूल 
हुए वृक्षकी तरह फिर उन कषायोंकी उत्पत्ति नहीं होसकती ८८२ 
अवहइ अद्दरूदं धम्म॑ सुकं च झाणमोगां। 
ण च एदि पर॑ंसेदु अणियद्दी खुक्कलेस्साए ॥ ८८३॥ 
अपहत्य आर्ते रोद्रं धर्म शुक्क च ध्यानमवगां । 
न च यंति प्रध्वंसयितुं अनिश्ृत्ति झुक्कलेश्यया ॥ ८८३ ॥ 
अर्थ--कषायोंके निर्भूल करनेकेलिये आतध्यान रोद्रध्यानोंको 
छोड़कर धर्मध्यान शुक्ृध्यानमें गाढ खित हुए और शुक्ल लेश्याकर 
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अनिवृत्ति गरुणखानको प्राप्त हुएण मुनिराजको फिर कषाय पीडा 
नहीं देसकते ॥ ८८३ ॥ 
जह ण चलइ गिरिरायो अबरुत्तरपुत्वदक्खिणेवाए। 
एवमचलिदो जोगी अभिक्खर्ण झायदे झाणं ॥८८७॥ 
यथा न चलति गिरिराजः अपरोत्तरपूर्वदक्षिणवातेः । 
एवमचलितो योगी अभीष्ष्ण ध्यायति ध्यान ॥ ८८४ ॥ 
अर्थ--जैसे सुमेरु पर्वत पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशाओंकी 
हवासे खानसे चलायमान नहीं होता उसीतरह सब कष्टोंसे अकं- 
पभाववाला मुनि सदा उत्तमध्यानको ध्याता है ॥ ८८४ ॥ 
णिट्वविदकरणचरणा कम्म णिद्धुद्धुदं धुणित्ताय । 
जरमरणविप्पमुक्का उवंति सिद्धि घुदकिलेसा ॥८८५॥ 
निष्टापितकरणचरणाः कर्म निधनोद्धतं पूत्वा । 
जरामरण विप्रमुक्ता उपयांति सिद्धि घुतक्ेशा: ॥ ८८५ ॥ 
अर्थ--उसके बाद चारित्र ओर आवश्यकादि करण परमोत्कृष्ट 
जिनोंने किये ऐसे मुनि अत्यंत दुःखदायी कर्मोंको निमेल नाशकर 
नष्टक्रेशवाले हुए तथा जरामरणसे रहित हुए अनंत ज्ञानादिरूप ' 
अवस्थाको पाते हैं ॥ ८८५ ॥ 
आगे अनगारके पयोयवाची नामोंकों कहते हैं;-- 
समणोत्ति संजदोक्ति य रिसिस्ुणिसाधुत्ति वीदू- 
रागोत्ति । 
णामाणि सुविहिदा्णं अणगार 'मदंत दंतोत्ति ॥ ८८६ 
अमण इति संयत हति च ऋषिमुनिसाधव इति वीतराग इति। 
नामानि सुविहितानां अनगारो भदंतः दांतों यतिः॥८८६ 
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अर्थ--उत्तम चारित्रवाले मुनियोंके ये नाम हैं-श्रमण संयत 
ऋषि मुनि साधु वीतराग जनगार मर्देत दांत यति। तपसे 
आत्माको खेदयुक्त करे वह श्रमण, इंद्रियोंको वश करे वह संयत, 
सब पाोंको दूर करे अथवा सात ऋद्धियोंकों प्राप्त हो वह ऋषि, 
खपरकी अर्थसिद्धिको जाने बह मुनि, सम्यग्दशनादिको साथे 
वह साधु, जिसका राग नष्ट होगया वह वीतराग, घर जआादि 
परिअहरहित हो वह अनगार, सब कव्याणोंक्रों प्राप्त हो वह 
भदंत, पंचेंद्रियोंके रोकनेमें लीन वह दांत और चारित्रेमें जो यत्र 
करे वह यति कहा जाता है ॥ ८८६ ॥ 
अणयारा मयवंता अपरिमिदगशणा थुदा सुरिदेहिं। 
तिविहेणुक्तिण्णपारे परमगद्गदे पणिवदासि ॥८८»॥ 
अनगारान्‌ भगवतः अपरिमितगुणान्‌ स्त॒तान सुरेंद्रेः । 
त्रिविधेरुत्तीणपारान्‌ प्रमगतिगतान्‌ प्रणिपतामि।॥| ८८७॥ 
अर्थ-- इसप्रकार अनंतचतुष्टयको प्राप्त सब गुणोंक आधार 
इंद्रोंकर स्तुति किये गये शुद्ध दशेनादिरूप परिणत हुए संसारस- 
मुद्रसे पार हुए ऐसे घररहित मुनियोंको मनवचनकायसे में नम- 
स्कार करता हू ॥ ८८७॥ 
एवं चरियविहा्ण जो काहदि संजदो ववसिद्प्पा। 
णाणगुणसंपजुत्तो सो गाहदि उत्तम ठाणे | ८८८ ॥ 
एवं चयोविधान यः करोति संयतो व्यवसितात्मा । 
ज्ञानगुणसंप्रयुक्त: स गच्छति उत्तम खाने ॥ ८८८ ॥ 
अर्थ--इस प्रकार दश सूत्रोंसे कहे गये चयोविधानको तपमें 
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उद्यमी ब्रतादियुक्त ज्ञान मूल्युणसहित हुआ जो मुनि करता है 

वह उत्तम खानको प्राप्त होता है ॥ ८८८ ॥ 

भत्तीए मए कथिद अणयाराणत्थर्व समासेण | 

जो सखुणदि पयद्मणसो सो गच्छदि उत्तम ठाणं८८९ 
भक्‍त्या मया कथित अनगाराणां स्तवं समासेन । 
यः श्रणोति प्रयत्तमनाः स गच्छति उत्तम खाने ॥८८९॥ 
अर्थ--भक्ति सहित संक्षेपसे मुझसे कद्टे गये अनगारोंके 

स्तववनको जो कोई संयमी हुआ सुनता है वह उत्तम स्थानको 

पाता है ॥ ८८९॥ 

एवं संजमरासि जो काहदि संजदो ववसिद॒प्पा। 

दंसणणाणसमग्गो सो गाहदि उत्तम ठाणं ॥ ८९० ॥ 
एवं संयमराशि यः करोति संयतो व्यवसितात्मा। 
दशेनज्ञानसमग्रः स गच्छति उत्तम स्थानं | ८९० ॥ 
अर्थ--जो संयमी उद्यमी संयमराशिको इस प्रकार पालन 

करता है वह दशन ज्ञानकर पूर्ण हुआ उत्तम स्थानको 

पाता है ॥ ८९० ॥ 

एवं मए अभिथुदा अणगारा गारवेहि उम्मुका । 

घरणिघरेहि य महिया देंतु समाहिं च बोधिं च॥८९१ 
एवं मया अभिस्तुता अनगारा गोरवेः उन्मुक्ताः । 
धरणिधरेः च महिता ददतु समार्थि च बोधि च ॥८९१॥ 
अर्थ--इस प्रकार ऋद्धि आदिके गोरवरहित राजाओंकर 

पूज्य ऐसे अनगारोंकी मेंने भी स्तुति की है पेसे अनगार 


समयसाराधिकार १०। झ्रे्‌है 


मुझे सम्यरदर्शनकी शुद्धि तथा संयमपूर्वक भावपंचनमस्कारपरि- 
णतिको दें ॥ ८९१ ॥ 
इसप्रकार आचार्यश्रीवन्‍्टकेरिविरचित मूलाचारकी हिंदी- 
भाषाटीकामें अनगारोंकी भावनाओंकों कहनेवाला 
नवर्मा अनगारभावनाधिकार 
समाप्त हुआ ॥ ९५ ॥ 


समयसाराधिकार ॥ १० 0 








आगे मंगलाचरणपूर्वक समयसारके कहनेकी प्रतिज्ञा करते है;- 
वंदित्तु देवदेव॑ तिहुअणिमहिदं च सव्वसिद्धाणं । 
वोच्छामि समयसार॑ सुण संखेब॑ जहा वुत्त ॥ ८९२॥ 

वंदित्वा देवदेव त्रिथुवनमहित च सर्वसिद्धान्‌ । 

वक्ष्यामि समयसारं श्ृणु संक्षेप॑ यथा उक्त ॥ ८९२ ॥ 

अर्थ--तीनकोककर पूज्य ऐसे अहँत भगवानको तथा सब 
सिद्धोंकी नमस्कार करके द्वादशांगका परमतत्त्वरूप संमयसारकों 
पूवाचार्योंके कथनानुसार संक्षेपसे में कहता हूं सो तुम सुनो॥८५९२ 
दव्व खेत्त काल भाव च पड़च संघडणं। 
जत्थ हि जददे समणो तत्थ हि सिद्धि लंहू लहृद्८९३ 

द्रव्य॑ क्षेत्र कार्ल भाव॑ च प्रतीत्य संहननं । 

यत्र हि यतते श्रमणः तत्र हि सिद्धि लघु लभते ॥८९३॥ 


अर्थ--द्वव्य क्षेत्र कार भाव हाडके बंधनसे उत्पन्न शक्ति 
२१ मूला० 


डै२२ मूराचार- 


इनका आश्रयकर जिस क्षेत्रमे ज्ञान दर्शन तपमें चारित्रको पाछता 
है उसीजगह शीघ्र ही सिद्धिको पाता है ॥ ८९३ ॥ 
धीरो वहरागपरो थोव॑ हि य सिक्खिदूण सिज्ञदि हु। 
ण हि सिज्ञमहि वेरग्गविहीणों पढिदृण सव्बसत्थाए 
घीरो वेराग्यपरः स्तोक॑ हि शिक्षित्वा सिध्यति हि। 
न हि सिध्यति वैराग्यविहीनः पठित्वा सर्वशास्राणि ८९४ 
अर्थ--जो उपसर्ग सहनेमें समर्थ संसार शरीर भोगोंसे 
चैराम्यरूप है वह थोड़ा भी शाख पढा हो तो भी कर्मोका नाश 
करता दे ओर जो वेराग्यरहित है वह सब शाख भी पढ जाय 
तो भी कर्म क्षय नहीं करसकता ॥ ८९४ ॥ 
भिक्‍खे चर वस रण्णे थोव जेमेद्दि मा बहू जंप। 
दुःख सह जिण णिद्दा मेत्ति भावेहि रद्द बरग्गं ८९५ 
भिक्षां चर बस अरण्ये स्तोक॑ जेम मा बहु जल्प । 
दुःखं सह जय निद्रां मेत्रीं भावय सुषु वेराग्य ॥ ८९५ ॥ 
अर्थ-हे मुने सम्यक्‌ चारित्र पालना है तो भिक्षा भोजन 
कर, वनमें रह, थोड़ा आहार कर, बहुत मत बोल दुःखकों सहन 
कर, निद्वाको जीत मेत्रीभावका चिंतवन कर जच्छीतरह वैेराम्य 
परिणाम रख ॥ ८९५ ॥ 
अव्ववहारी एको झाणे एयरगमणो मभवे णिरारंमो । 
सत्तकसायपरिग्गह पयत्तचेट्टरो असंगो ये ॥ ८९६ ॥ 
अव्यवहारी एको ध्याने एकाग्रमना भवेज्निरारंभः | 
त्यक्तकषायपरिग्रहः प्रयतचेष्टः असंग्थ ॥ <९६ ॥ 
अर्थ--व्यवद्वाररद्दित हो, ज्ञानदशैनके सिवाय कोई मेरा नहीं 


समयसाराधिकार १०।॥ श्र्३ृ 


ऐसा एक भावका चिंतवन कर, शुभध्यानमें एकाग्रचित् हो, आर- 
मरहित हो, कप्षय ओर परिअहको छोड़ आत्महितयें उद्यमी हो, 
किसीकी संगति मत कर ॥ ८९६ ॥ 
थोवश्ति सिक्खिदे जिणह बहुखुदं जो चरित्तसंपण्णो। 
जो पुण चरित्तहीणो कि तस्स खुदेण बहुएण॥८९७॥ 
स्तोके शिक्षिते जयति बहुश्रुतं यः चारित्रसंपूर्णः । 
यः पुनः चारित्रहीनः कि तस्य श्रुतेन बहुकेन ॥ ८९७ ॥ 
अर्थ--जो मुनि चारित्रसे पूर्ण हे वह थोड़ासा भी पंचरमन- 
स्कारादि पढा हुआ दशपूर्वके पाठीको जीत लेता है क्योंकि जो 
' चारित्ररहित है वह बहुतसे शाखोंका जाननेवाला होजाय तो भी 
उसके बहुत शासत्र पढे होनेसे क्या छाभ है? कुछ छाम नहीं | 
चारित्रपाले विना कर्मोंका क्षय नहीं होसकता ॥ ८९७ ॥ 
णिज्लावगो य णाणं वादो झाणं चरित्त णावा हि। 
भवसागरं तु भविया तरंति तिहिसण्णिपायेण ॥८९८ 
नियोपकश्र ज्ञानं वातः ध्यानं चारित्र नोहिं । 
भवसागरं तु भव्याः तरंति त्रिसब्रिपातेन ॥ ८९८ ॥ 
अर्थ--जिद्ज चलानेवाला नियांपक तो ज्ञान हे पवनकी 
जगह ध्यान है और चारित्र जिहाज है इन ज्ञान ध्यान चारित्र 
तीनोंके मेलसे मव्यजीव संसारसमुद्रसे पार होजाते हैं ॥ ८९८ ॥ 
णाणं पयासओ तवो सोधओ संजमो य गुत्तिपरो । 
तिण्हंपि य संजोगे होदि हु जिगसासणे मोक्खो८९९ 
ज्ञानं प्रकाशकं तपः शोध संयमथ्र गुप्तिकरः । 
त्रयाणामपि च संयोगे भवति द्वि जिनशासने मेक्ष॥८९९ 


३२७ मूलाचार-- 


. अर्थ-ज्ञान तो द्वव्यखरूपका प्रकाश करनेवाला है, तप 
कर्मोंका नाशक है, चारित्र रक्षक है । इन तीनोंके संयोगसे 
जिनमतमें मोक्ष नियमसे होता है॥ ८९९ ॥ 
णार्ण करणविहीणं लिगग्गहर्ण च संजमविहृण । 
दंसणरहिदों य तबो जो कुणइ णिरत्थयं कुणद्"०० 
ज्ञानं करणविहीन लिंगग्रहणं च संयमविहीन | 
दशेनरहितं च तपः यः करोति निरर्थक॑ करोति ॥॥९००॥ 
अर्थ--जो पुरुष षडावश्यकादि क्रिया रहित ज्ञानको संयम- 
रहित जिनरूप नम्म लिंगको, सम्यक्तवरहित तपको धारण करता 
है उस पुरुषके ज्ञानादिका होना निष्फल है ॥ ९०० ॥ 
तवेण घीरा विधुणंति पाव॑ अज्झ्प्पजोगेण खबंति मोह 
संसलीणमोहा घुदरागदोसा ते उत्तमा सिद्धिगदि पयंति 
तपसा धीरा विधुन्बंति पापं अध्यात्मयोगेन क्षपयंति मोहं। 
संक्षीणमोहा धुतरागद्वेषाः ते उत्तमाः सिद्धिगति प्रयांति९० १ 
अर्थ--सम्यस्ज्ञानादिसे युक्त तपकरके समर्थमुनि अशुभकर्मोका 
नाश करते हैं, परमध्यानकर दर्शनमोहादिका क्षय करते हैं। 
पश्चात्‌ मोहरहित हुए तथा रागद्वेषरहित हुए वे उत्तम साधुजन 
मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ९०१ ॥ 
लेस्सास्‍झाणतवेण य चरियविसेसेण सुग्गई होई। 
तथश्या इृदरामावे झाणं संभावयथे घीरो॥ ९०२॥ 
लेश्याध्यानतपसा च चारित्रविशेषेण सुगतिः भवति | 
तसात्‌ इतराभावे ध्यान संभावयेत्‌ धीरः ॥ ९०२॥ 
अर्थ--लेश्या ध्यान तप चारित्र इनके विशेषसे उत्तम खर्गादि 


समयसाराधिफकार १० । श्२७ 


गति होती है इसलिये लेश्यादिके कदाचित्‌ न होनेपर भी पीर 
मुनि शुभध्यानका अवश्य चिंतवन करें। क्योंकि ध्यान सबसे 
मुख्य है ॥ ९०२ ॥ 
सम्मत्तादों णाणं णाणादों सब्वभावउवलद्ीी । 
डबलद्धपदत्थो पुण सेयासेयं वियाणादि ॥ ९०३ ॥ 
सम्यक्त्वात्‌ ज्ञान ज्ञानात्‌ स्वंभावोपलब्धिः । 
उपलब्धपदार्थ! पुनः श्रेय! अश्रेय! विजानाति ॥९०३॥ 
अर्थ--सम्यक्लसे ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है ज्ञानसे सब पदा- 
थेंके खरूपकी पहचान होती है ओर जिसने पदार्थोका खरूप 
अच्छीतरह जान लिया है बही पुण्य पापको अथवा हित अहितको 
रजत है ॥ ६०३ ॥ 
सेयासेयविदण्हू उडुददुस्सील सीलचं होदि। 
सीलफलेणब्शुदयं तत्तो पुण लहंदि णिव्वाण ॥९०४॥ 
श्रेयोश्रेयोविद्‌ उद्धृतदुःशीलः शीलवान्‌ भवति । 
शीलफलेनाम्युदयं ततः पुनः लभते निवांणं ॥ ९०४ ॥ 
अर्थ--प्रण्यपापका ज्ञाता होनेसे कुशीलकों दूरकर अठारह 
हजार शीलका धारण करनेवाला होता है उसके बाद शीलुके 
फलसे खगादिका सुख भोग मोक्षको पाता है ॥ ९०४ ॥ 
सब्वंपि हु सुदणाणं खुद्ठु सगणिदंपि सुद्दु पढिदंबि। 
सम भदट्टचरित्तं ण हु सक्ो उुग्गह णेदुं ॥ ९०५॥ 
सर्वमपि हि थ्रुतज्ञानं सुष्ठु सुगुणितमपि सुष्ठु पठितमपि ॥ 
श्रमणं अष्टचारित्र न हि शक्‍य सुगति नेतुं ॥ ९०५॥ 
अर्थ--यद्यपि मुनिने सब ही श्रुतज्ञान अच्छीतरदह पढलिया 


३२६ मूलाचार-- 


हो व अच्छीतरह मनन करलिया हो तोमी चारिज्से अष्ट होनेपर 

उस मुनिको सुगतिमें बह ज्ञान नहीं लछेजा सकता। इसलिये 

चारिजमुख्य है ॥ ९०५ || 

जदि पडदि दीवहत्थों अवडे कि कुणदि तस्स सो दीचो। 

जदि सिक्खिऊण अणयं करेदि कि तस्स सिफ्खफलं॥ 
यदि पतति दीपहस्तः अबटे कि करोति तस्थ स दीपः । 
यदि शिक्षित्वा अनय॑ करोति किं तस्य शिक्षाफलं॥९०६॥ 
अर्थ--नो हाथमें दीपकलिये हुए है ऐसा पुरुष यदि कुएमें 

गिरजाय तो उसको दीपक लेनेसे क्या छाभ है ? कुछ भी नहीं । 

उसीतरह शंसत्र पढकर जो चारित्रका भंग करे तो उसके शाख्र 

पढनेसे कुछ फायदा नहीं है ॥ ९०६ ॥ 

"पिंड सेज्न उवर्धि उनगमउप्पादणेसणादीहिं । 

धारित्तरक्खणटं सोधणयं होदि सुचरित्त ॥ ९०७ ॥ 
पिंड शय्यां उपर्धि उद्धमोत्पादनेषणादिभ्यः | 
चारित्ररक्षणार्थ शोधयन्‌ भवति सुचारित्र ॥ ९०७ ॥ 
अर्थ--जो साधु चारित्रकी रक्षाके लिये भिक्षा शय्या और 

ज्ञान संयम शोचके उपकरणोंको उद्यम उत्पादन और एषणादि 

दोषोंसे शोधता है वही सुचारित्रवाला होता है । दोषोंका न होना 

वही शुद्धि है ॥ ९०७ ॥ 

अश्वलक्क लोचो वोसट्डसरीरदा य पडिलिहणं । 

एसो हु लिंगकप्पो चदुज्विधो होदि णादव्यों ॥९०८॥ 
अचेलकत्व लोचो व्युत्सष्टशरीरता च प्रतिलेखन । 
एप द्वि लिंगकल्पः चतार्षधों भवति ज्ञातव्यः ॥ ९०८ ॥ 


समयसासधिकार १०। ३२७ 


अर्थ--कपड़े आदि सब परिग्रहका त्याग, केशलॉच, शरीरसं> 
स्कारका अभाव मोरपीछी यह चारप्रकार लिंगभेद जानना। ये 
चारों अपरिग्रह समीचीन भावना वीतरागता दयापालना इनके 
चिन्ह हैं ॥ ९०८ ॥ 
अधेलक्कुरदेसिय सेज्ाहर रायपिंड किदियम्मं। 
वद जेट्ट पडिक्रमणे मासे पत्ञो समणकप्पो ॥९०९॥ 

अचेलकत्वमुद्देशिक॑ शय्यागृहं राजपिंडं कृतिकर्म । 

ब्रतानि ज्येष्टः प्रतिक्रमणं मास! पयो श्रमणकल्प!॥९०९॥ 

अर्थ--श्रमणकढ्प अर्थात्‌ मुनिधर्ममेद दस तरहका है-- 
वर््नादिका अभाव, उद्देशसे भोजनका त्याग, मेरी वसतिकामं 
रहनेवालेकी भोजन देना इस उपदेशका अभाव, गरिष्ट पुष्ट 
भोजनका त्याग, वंदनादिमें अपने साथी होनेका त्याग, साथी 
मिलनेकी इच्छाका त्याग, पूज्यपनेका विचार, दैवसिकादि प्रति- 
क्रमण, योगसे पहले मासतक रहना, पंचकल्याणकोंके खानोंका 
सेवन ॥ ९०९ || 
रजसेदाणमगहण मद॒व सुकुमालदा लहुत्त च । 
जत्धेदे पंचगरणा ते पडिलिहर्ण पसंसंति ॥ ९१० ॥ * 

रजःस्वेदयोरग्रहणं मार्दव॑ सुकुमारता लघुत्व॑ च 

यत्रेते पंचगुणास्तं प्रतिलेखन प्रशंसंति ॥ ९१० ॥ 

अर्थ--जिसमें ये पांच गुण हैं उस शोधनोपकरण पीछी 
आदिकी साधुजन प्रशंसा करते हैं वह ये हैं-धूलि ओर पसेवसे 
भैली न हो कोमल हो देखने योग्य हो हलकी हो॥| ९१० ॥ 
सुहमा हु संति पाणा दुष्पेक्सा अक्खिणो अगेज्ञा हु। 


३२८ मूलाचार- 


तश्या जीवद्याए पडिलिहणं घधारए भिक्‍्खू ॥ ९११॥ 
ब्रक्ष्मा हि संति ग्राणा दुष्प्रेक्ष्या अक्ष्णा अग्राह्मा हि। 
तस्मात्‌ जीवदयायाः प्रतिलेखन धारयेत्‌ मिश्ुः॥ ९११ ॥ 
अर्थ--अल्यंत छोटे द्वींद्रिय एकेंद्रिय जीव हैं वे बहुत कष्टसे 

देखनेमें आते हैं ओर इस चर्मचश्षुसे नहीं देखे जासकते इसलिये 

जीवदया पालनेकेलिये साधु मयूरपीछी अवश्य रखे ॥ ९११ ॥ 
उच्चारं पस्सवर्ण णिसि खुक्तो उद्दिदों हु काऊण । 
अप्पडिलिहिय सुबंतो जीवबहं कुणदि णियद॑ तु९१२ 
उचारं अख्रव्ण निशि सुप्त उत्थितो हि कृत्वा । 
अप्रतिलेख्य खपन्‌ जीववर्ध करोति नियत तु ॥ ९१२॥ 
अर्थ--रातमें सोतेसे उठा फिर मलका क्षेपन मूत क्लेष्मा 
आदिका क्षेपण कर सोधन विना किये फिर सोगया ऐसा साधु 
पीछीके विना जीवहिंसा अवश्य करता है ॥ ९१२ ॥ 

ण य होदि णयणपीडा अच्छिपि नमाडिदे दु पडिलेहे। 

तो खुहुमादी लह्ुओ पडिलेहो होदि कायव्वो॥९११॥ 
न च भवति नयनपीडा अक्ष्णि अपि भ्रामिते तु प्रतिलेख्ये । 
ततः सक्ष्मादिः लघुः अ्तिलेखो भवति कतेव्यः ॥९१३॥ 
अर्थ--जिसकारण मयूर पीछी नेत्रोंमें फिशनेपर भी नेत्रोंको 

पीडा नहीं देती इसीकारण सूक्ष्म रूघु आदि गुण युक्त मयूर पीछी 
रखनी चाहिये॥ ९१३ ॥ 

ठाणे चंकमणादाणणिक्खेबे सपघणआसण पयत्ते । 

पडिलेहणेण पडिलेहिज्जह लिगं च होह सपक्रे।९१४ 
खाने चंक्रमणादाननिक्षेपे शयनासने प्रयत्रेन । 


समयसाराधिकार १० । ३२९ 


प्रतिलेखनेन प्रतिलिख्यते लिंग व भवति खपक्षे ॥९१४॥ 
अर्थ--कायोत्सर्गमें गमनमें कमंडड आदिके उठानेमें पुस्तका- 
दिके रखनेमें शयनेमें आसनमें झूठनके साफ करनेमें यलसे पीछी- 
कर जीवोंकी रक्षा कीजाती है और यह मुनि संयमी है ऐसा 
अपनी पक्षमें चिन्ह होजाता है॥ ९१४ ॥ 
पोसह उबओ पक्खे तह साहू जो करेदि णियद॑ तु। 
णावाए कल्लाणं चादुम्मासेण णियमेण ॥ ९१५ ॥ 
प्रौष्ध उमयोः पक्षयोः तथा साधुः यः करोति नियत तु । 
नापाये कल्याणं चातुमोसेन नियमेन ॥ ९१५ ॥ 
अर्थ--जो साधु चातुमौसिक प्रतिक्रणणके नियमसे दोनों 
चतुर्देशीतिथियोंमें प्रोषधोपवास अवश्य करता है वह परमसुखका 
नाश नहीं करता अर्थात्‌ सुखकी प्राप्ति आवश्य होती है ॥९१५॥ 
पिंडोवधिसेज्लाओ अविसोधिय जो य खुंजदे समणो। 
सूलट्वा् पत्तो शुवणेस हवे समणपोछो ॥ ९१९ ॥ 
पिंडोपधघिशय्या अविशोध्य यश्र अरंक्ते भमणः । 
मूलखान गआ्रप्तः भुवनेषु भवेत्‌ श्रमणतुच्छः ॥ ९१६ ॥ 
अर्थ--जो मुनि आहार उपकरण आबास इनको न सोधकर 
सेवन करता दे वह मुनि अ्हस्थपनेको प्राप्त होता है और छोकमें 
मुनिपनेसे हीन कहाजाता है ॥ ९१६ ॥ 
तस्स ण सुज्ञह चरियं तवसंजमणिचकालपरिहीण | 
आवासयं ण सुज्झइ चिरपव्वइ्योवि जद होह ९१७ 
तस्थ न झुध्यति चारित्रं तपःसंयमनित्यकालपरिहीन । 
आवध्यक॑ न शुध्यति चिरप्रब्रजितोपि यदि मवति॥९१७॥ 


३३० मूठाचार- 


अर्थ--पिंडादिकी शुद्धिके विना जो तप करता है तभा तप 
संयमसे जो सदा रहित है उसका चारित्र शुद्ध नहीं होसकता 
जोर जावश्यकर्म भी शुद्ध नहीं होसकते चाहे वह बहुतकारुका 
दीक्षित क्यों न हो ॥ ९१७ ॥ 
सूल छित्ता समणो जो गिण्हादी य बाहिरं जोगं । 
थाहिरजोगा सच्चे सूलविहृणस्स कि करिस्संति ९१८ 
मूल छिक्ता श्रमणो यो गृह्माति च बाह्य योगं। 
बाह्ययोगा सर्वे मूलविहीनस किं करिष्यंति॥ ९१८ ॥ 
अर्थ--जो साधु अहिंसादि मूलगुणोंकों छेद वृक्षमूलादियो- 
गोंको ग्रहण करता है तो मूलगुणरहित उस साधुके सब बाहिरके 
योग क्या कर सकते हैं उनसे कर्मोंका क्षय नहीं होसकता॥९१८॥ 
हँलूण थ बहुपाणं अप्पाणं जो करेदि सप्पाणं। 
अप्पासुअसुहकंखी मोक्खंकंखी ण सो समणो॥९१९ 
हत्ता बहुप्राणं आत्मानं यः करोति सप्राणम्‌ | 
अग्रासकसुसकांक्षी मोक्षकांक्षी न स श्रमणः ॥ ९१९ ॥ 
अर्थ--जो साधु बहुत तअ्सस्थावरजीवोंको मारकर सदोष 
आहार भोगकर अपनेमें बल बढाता है वह मुनि अप्रासुकसुखका 
अभिलाषी दे जिससे कि नरकादि गति मिले परंतु मोक्षसुखका 
बांछक नहीं हे ॥ ९१९॥ 
एको वा वि तयो वा सीहो वमग्घो मयो व खादिज्ो। 
जदि खादेज़्ज स णीचो जीवयरासि णिहंतृण ॥९२०॥ 
एक वा दो त्रीन्‌ वा सिंहो व्याधों स॒र्ग वा खादयेत्‌। 
यदि खादयेत्‌ स नीचो जीवराशिं निहलय ॥ ९२० ॥ 


समयसाराधिकार १०। ३३ है 


अर्थ--सिंह या वाघ एक अथवा दो अथवा तीन हरिणोंकों 
खालेता है तो वह नीच पापी कहा जाता है यदि साधु जघः 
कर्मसे जीवराशिको हतकर जाहार करे तो वह महानीच है ९२० 
आरंभे पाणिवहों पाणिवहे होदि अप्पणों हु बहो। 
अप्पा ण हु हंतव्वों पाणिवहों तेण मोक्तव्वो ॥९२१॥ 
आरंभे प्राणिवधः प्राणिवधे भवति आत्मनो हि वधः । 
आत्मा न हि हंतव्य! प्राणिवधस्तेन मोक्तव्यः ॥ ९२१॥ 
अर्थध--पचनादि कर्ममें जीवधात होता है और जीवघात 
होनेसे आत्मघात होता है। जिसकारण आत्माका घात करना 
ठीक नहीं है इसीलिये जीवधातका त्याग करना ही योग्य है ९२१ 
जो ठाणमोणवीरासणेहिं अत्थदि चउत्थछट्टेहि। 
भ्ुंजदि आधाकम्म॑ सब्वेबि णिरत्थया जोगा ॥९२२॥ 
यश स्थानमौनवीरासनेः आस्ते चतुर्थषष्ठमिः । 
झ|ंक्ते अधःकर्म सर्वे अपि निरर्थका योगाः ॥ ९२२ ॥ 
अर्थ--जो साधु खान मोन और वीरासनसे उपवास वेला 
तेल आदिकर तिष्ठता है ओर अधःकर्म सहित भोजन करता है 
उसके सभी योग निरथंक दें॥ ९२२ ॥ 
कि काहदि वणवासों सुण्णागारी य रुक्खमूलो वा। 
अआुुंजदि आधाकम्म॑ सबव्वेबि णिरत्थया जोगा ॥ ९२१॥ 
कि करिष्यति वनवासः शुन्यागारश्र वृक्षमूलो वा । 
भुंक्ते अधःकर्म सर्वेषि निरर्थका योगाः ॥ ९२३ ॥ 
अर्थ--उस मुनिके वनवास क्या करेगा सूनेघरमें वास और 


३३९२ मूलाचार- 


वृक्षमूलमें रहना क्या करसकेगा जो अधःकर्मसहित भोजन करता 
है । उसके सभी उत्तरमुण निरथथक हैं | ९२३ ॥ 
कि तस्स ठाणमोणं कि काहदि अब्भवगासमादायो | 
मेक्तिविहणो समणो सिज्ञदि्‌ ण हु सिद्धिकंखो वि९२७४ 
कि तस्य स्थान मो किं करिष्यति अश्रावकाशमातापः । 
उीविहीनः अगर सिलयति ने हि? निडिक लो + श्रमणः सिध्यति न हि सिद्धिकांक्षोपि ९२४ 
अथे--उस साधुके कायोत्सगे मोन ओर अश्ञावकाश योग 
आतापन योग क्या कर सकता है जो साधु मैत्रीभावरहित है 
वह मोक्षका चाहनेवाला होनेपर भी मोक्ष नहीं पासकता ॥९२४॥ 
जह वोसरित्तु कर््ति विस ण वोसरदि दारुणो सप्पो। 
तह कोबि मंद्समणो पंच दु खूणा ण वोसरदि ९२५ 
यथा व्युत्छज्य कृत्ति विप॑ न व्युत्सजति दारुणः सपेः । 
तथा कोपि मंदश्रमणः पंच तु शूना न व्युत्छजति॥९२५॥ 
अर्थ--जैसे महा रोद्र सांप कांचडीको छोड़कर विषको नहीं 
छोड़ता है उसीतरह कोई मंद मुनि अर्थात्‌ चारित्रमें आल्सी 
साधु भोजनके लोभसे पंचसूनाको नहीं छोड़ता | ९२५ ॥ 
कंडणी पीसणी चुल्ली उदकुंम॑ पमत्णी | 
बीहेदव्यं णिच ताहि जीवरासी से मरदि ॥ ९२६ ॥ 
कंडनी पेषणी चुल्ी उदकुंभ॑ प्रमाजेनी । 
मेतव्ये नित्यं ताभ्यः जीवराशिः ताभ्यो मरति ॥ ९२६॥ 
अर्थ--ओखली चक्की चूलि जल रखनेका खान ( पढ़ेंरा ) 
बुहारी-इन पांचोंसे सदा भयभीत रहना चाहिये क्योंकि इनसे 
जीवोंका समूह मर जाता है ॥ ९२६ ॥ 





समयसाराधिकार १० । ३३२२३ 


जो भंजदि आधाकम्मं छल्लीचाण घायणं किया। 
अवुहो छोल सजिब्भो णवि समणो सावओ होज९२७ 
यो अंक अधःकर्म पदजीवानां धातनं कला । 
अबुधो लोल; सजिददः नापि श्रमणः श्रावकः भवेत्‌॥९२७ 
अर्थ--जो मूढमुनि छहकायके जीवोंका घात करके अधः 
कर्मकर सहित भोजन करता है वह लोलपी जिद्दाके वश हुआ 
मुनि नहीं है श्रावक है ॥ ९२७ ॥ 
पथर्ण व पायणं वा अणुमणचित्तो ण तत्थ बीहेदि। 
जेमंतोवबि सघादी णवि समणो दिद्विसंपण्णो ॥९२८॥ 
पचने वा पाचने वा अनुमनचित्तों न तत्र विभेति । 
जेमंतोपि खाती नापि श्रमणः दृष्टिसंपन्नः ॥ ९२८ ॥ 
अर्थ--पाक करनेमें अथवा पाक करानेमें पांचउपकरणोंसे 
अधःकर्ममें प्रवृतत हुआ ओर अनुमोदनामें प्रसन्ष जो मुनि उस 
पचनादिसे नहीं डरता वह मुनि भोजन करता हुआ भी आत्मघाती 
है।न तो मुनि है ओर न सम्यर्दष्टि है ॥ ९२८ ॥ 

ण हु तस्स इसो लोओ णवि परलोओत्तमह्ठभट्ठस्स । 
लिंगग्गहणं तस्स दु णिरत्थयं संजमेण हीणस्स ९२९ 
न हि तस्थ अय॑ लोकः नापि परलोक उत्तमार्थ भ्रष्टस । 
लिंगग्रहणं तस्य तु निरर्थक॑ संयमेन हीनय ।। ९२९ ॥ 

अर्थ--जो चारित्रसे भ्रष्ट हे उसमुनिके यह लोक भी नहीं 
और परलोक भी नहीं । संयमरहित उस मुनिके मुनिर्लिंगका 
घारण करना व्यर्थ है ॥ ९२९ ॥ 
पायच्छित्त आलोयर्ण च काऊण गुरुसयासश्षि । 


३२३४ मूलाचार- - 


त॑ चेव पुणो रुंजदि आधाकम्म अखुहकसम्म ॥ ९३० ॥ 
प्रायश्रितं आलोचन च कृत्वा शुरुसकाशे । 
तदेव पुनः झुक अधःकर्म अशुभकर्म ॥ ९३० ॥ 
अर्थ--कोई साधु गुरुके पास जाकर दोषका हटाना और 
दोषको प्रगट करना इनको करके फिर पीछे अधःकर्मयुक्त भोजनको 
खाता है उसके पापबंध ही होता हे ओर दोनों छोकसे अष्टड 
होता है ॥ ९३० ॥ 
जो जह्ठ जहा लद्धं गे"्टदि आहारसुबधियादीय । 
समणगुणमसुकजोगी संसारपवड्ठओ होदि ॥ ९११ ॥ 
यो यत्र यथा रूब्ध॑ ग्ृह्माति आहारम॒पधिकादिक। 
श्रमणगुणमुक्तयोगी संसारप्रव्धको भवति ॥ ९३१ ॥ 
अर्थ--जो साधु जिस शुद्ध अशुद्ध देशमें जैसा झुद्ध जशुद्ध 
मिला आहार व उपकरण ग्रहण करता है वह श्रमणगुणसे रहित 
योगी संसारका वढानेवाला ही होता है | ९३१ ॥ 
पथर्ण पायणमणुमणणं सेबंतो ण संजदो होदि। 
जेमंतोबि य जश्या णवि समणो संजमो णत्थि॥९३२॥ 
पचने पाचनमजुमनन सेवमानो न संयतो भवति | 
जैमंतोपि च यस्मात्‌ नापि श्रमणः संयमो नास्ति ॥ ९३२ 
अर्थ--पचन पाचन अनुमोदना इनको सेवन करता हुआ 
मुनि संयमी नहीं होसकता ओर ऐसे भोजन करता अ्रमण भी 
नहीं है तथा उसमें संयम भी नहीं है ॥ ९३२ ॥ 
_/बहुगंपि खुदमधीदं कि काहदि अजाणमाणरस । 
दीवविसेसो अंधे णाणविसेसोबि तह तस्स ॥ ९३श॥ 


समयसाराषिकार १० | श्श्ष 


बहुकमपि शुतमधीत कि करिष्यति अजानतः । 
दीपविशेषः अंधे ज्ञानविश्ेषोषि तथा तस्य ॥ ९३३ ॥ 
अर्थ--जो उपयोगरहित है चारित्रहीन है वह बहुतसे शा- 
स्रोंको भी पढले तो उस साधुके वह शास्जज्ञान कया करसकता 
है कुछ भी नहीं । जैसे अंधेके हाथमें दीपक उसीतरह उसका 
ज्ञान भी कायेकारी नहीं है ॥ ९३३ ॥ 
आधाकम्मपरिणदों फासुगदव्वेबि बंधगों भणिदों। 
खुद्धं गघेसमाणो आधाकम्मेवि सो खुद्ों ॥ ९३४ ॥ 
अधःकर्मपरिणतः शासुकद्रच्येपि बंधको भणितः । 
शुद्ध गवेषभाणः अधःकर्मणापि स शुद्ध! ॥ ९३४ ॥ 
अर्थ-प्रासुक द्रव्य होनेपर जो साथु अधःकर्मकर परिणत 
है वह आगममें बंधका कर्ता कहा है और जो शुद्धभोजन देखता 
अहणकरता है वह अधःकर्म दोषसे परिणामशुद्धिसे शुद्ध है ९३४ 
भावुग्गमो य दुविहों पसत्थपरिणाम अप्पसत्थोत्ति। 
सुद्धे अखुद्धभावों होदि उचद्ठावर्ण पायछित ॥ ९३५॥ 
भावोद्भमश् द्विविधः प्रशस्तपरिणामः अग्रशस्त इति । 
शुद्धे अशुद्धभावों भवति उपखापन प्रायथ्ित्त ॥ ९३५ ॥ 
अर्थ--भावदोष दोप्रकारका है एक प्रशस्तपरिणाम दूसरा 
अप्रशस्त परिणाम | जो शुद्धवस्तुमें अशुद्धभाव करता है. वहां 
उपस्थापन नामा प्रायश्वित्त हे ॥ ९३५ ॥ 
फासुगदाण्ं फासुग उबधि तह दोबि अत्तसोधीए। 
जो देदि जो य गिण्हदि दोण्हंपि महाफल होइ॥९३६ 
आसुकदान ग्रासकम्मपर्धि तथा दयमपि आत्मशुद्धा । 


3३६ मूलाचार-- 


यो ददाति यश्र गृह्माति दयोरपि महाफर् भवति ॥९३६॥ 
अर्थ--जो निर्दोष भोजन निर्दोष उपकरण इन दोनोंको 
विशुद्ध परिणामोंसे देता है और जो ग्रहण करता है उन दोनोंको 
ही महान्‌ कर्मक्षयरूपी फल मिलता है॥ ९३६ ॥ 
जोगेस सूलजोग भिक्खाचरिय च वण्णियं खुत्ते । 
अणणे य पुणो जोगा विण्णाणविहीणएहिं कया ९३७ 
योगेषु मूलयोगो भिक्षाचयों च वर्णिता खत्रे । 
अन्ये च पुन्योगा विज्ञानविहीने! कृता! ॥ ९३७ ॥ 
अर्थ--आगममें सब मूल उत्तरगुणोंके मध्यमें प्रासकभोजन 
ही प्रधान ब्रत कहा है, और अन्य जो गुण हैं वे चारित्रहीन 
साधुओंकर किये जानने || ९३७ ॥ 
कल कछेपि वर आहारो परिमिदो पसत्थों थ । 
था य खमण पारणाओ बहवो बहुसो बहुविधो य ९३८ 
कल्य॑ कल्यमपि वरं आहारः परिमितः प्रशस्तश्र । 
न च क्षमणानि पारणा बहवो बहुशो बहुविधश्र ॥ ९३८ ॥ 
अथे-- अगले अगले दिनमें परिमित दोषरहित भोजन करना 
ठीक है परंतु बहुतसे बहुत प्रकारके उपवास तथा पारणाकर सदोष 
आहार लेना ठीक नहीं ॥ ९३८ ॥ 
सरणमभयभीरुआर्ण अमय॑ जो देदि सव्वजीचाणं। 
त॑ दाणाणवि दाणं ते पुण जोगेसु मूलजोगंपि॥९३९॥ 
मरणभयभीरुकेम्यः अभय यो ददाति सर्वजीवेम्यः । 
के दान तत्‌ पुनः योगेषु मूलयोगोपि॥९३९ 
अर्थ--मरण मयसे भययुक्त सब जीवोंको जो अभयदान देता 


समयसाराधिकार १० । ३३७ 


है वही दान सब दानोंमें उत्तम है और वह दान सब आचरणोंमें 
प्रधान आचरण है ॥ ९१९ ॥ 
सम्मादिद्टिस्स वि अबिरदस्स ण तवो महाग॒णो हो दि। 
होदि हु हत्थिण्हाणं चुंदलिछिदकम्म त॑ तरस ॥९४०॥ 
सम्यग्द्ष्टरपि अविर्तस्य न तपो महागुणो भ्वति | 
भवति हि हस्तिखान चुंदच्छित्कर्म तत्‌ तस्य ॥ ९४० ॥ 
अर्थ--संयमरहित अविरतसम्यम्दृष्टिके भी तप महान्‌ उपकारी 
नहीं है उसका तप हाथीके खानकी तरह जानना अथवा दहीमथ- 
नेकी रस्सीकी तरह जानना, रस्सी एक तरफसे खुलती जाती एक 
तरफसे बंधती जाती है ॥ ९४० ॥ 
वेज्ादुरभेसज्ञापरिचारयसंयदा जहारोग्गं । 
गुरुसिस्सरयणसाहणसंयत्तीए तहा मोक्खो ॥ ९४१॥ 
वैद्यातुरमैषज्यपरिचारकसंयत्या यथा आरोग्य । 
गुरुशिष्यरलसाधनसंयत्या तथा मोक्ष! ॥ ९४१ ॥ 
अर्थ--जैसे वेध्य रोगी ओषध और वेयाबृत्य ( टहूरू ) करने- 
वालोंके मिलनेसे रोगी रोगरहित होजाता है उसीतरह गुरु विनय- 
वान्‌ शिष्य सम्यर्दशनादि रत्न और पुस्तक कमंडड पीछी आदि 
साधन इन सबके संयोगसे मोक्ष होता है ॥ ९०१ ॥ 
आइरिओबधि य वेज्जो सिस्सो रोगी दु भेसजं चरिया। 
खेक्त बल काल पुरिसं णाऊण सार्णि दढढ कुत्ला॥९एश॥। 
आचार्योपि च वैद्यः शिष्यो रोगी तु भेषजे चयो। 
क्षेत्र बल काल पुरुष ज्ञात्वा शनेः द॒ढं कुयोत्‌ ॥ ९४२॥ 
अर्थ--आबचार्य तो वेद हैं शिष्य रोगी है ओषध चारित्र है 


२२ मूला० 


बेड मूलाचर> 


द्वेत्र बल कार पुरुष आदि साधन हैं इन सबको जानकर जाकुरता: 
रहित होके अथांत्‌ धीरे शिष्यको दृढ करना चाहिये ॥ ६९४२ 
जिक्‍्स॑ सरीरजोग्गं सुमशिझसेण फासुय्य द््णं । 
दब्वफ्साण खेर काल माव॑ च णादृण ॥ ९४३२ 0 
'णवकोडीपडिसुद्ध फासुय सत्थं च एसणासुद्ध । 
दखदोसविप्पसुक चोइसमलबज़िय मुजे ॥ ९४४॥ 
भैक्ष्यं शरीरयोग्यं सुभक्तियुक्तेन प्रासुकं दत्त । 
द्रव्यप्रमाणं क्षेत्र काल भाद॑ च ज्ञात्वा ॥ ९४३ ॥ 
नवकोटिपरिशुद्ध प्रासुकं शस्त च एपणाशुद्ध । 
दशदोषविप्रमनक्ते चतुदेशमलवर्जित अजीत ॥ ९४४ ॥ 
अर्थ--उत्तममक्तिवाले पुरुषकर दिया गया, शरीरके 
योग्य, प्रासक नवकोटिकर शुद्ध निरवध कुत्सादिदोषरहित एपणा- 
समितिकर शुद्ध दश दोषोंकर रहेत चोदह मछोंकर बर्जित 
ऐसे आहारको द्र॒व्यप्रमाण क्षेत्र कार भावोंकोी जान कर 
खाय ॥| ९४9३-९४४ ॥ 
आहारेदु तवस्सी विगर्दिंगाल विगदधूम च। 
जसासाहणमत्त जवणाहारं विगदरागों॥ ९४५ ॥ 
आहरेत्‌ तपस्‍्वी विगतांगारं विगतधूम च। 
यात्रासाघनमात्रे यवनाहारं विमतरामः॥ ९४५ ॥ 
अर्थ--अंगार दोषरहित धूमदोषरहित सम्यम्दशेनादि रुक्षाके 
निमित्त छुषघाके उपशम करनेमात्र आद्वास्को वीतरागी मुनि 
ग्रहण करे | ९४५ ॥ 


ववहारसोहणाए परमद्वाए तहा परिहरउ | 


समयसासफिक १० । श्ड्दु 


दृबिहा चाबि दुर्मछा लोहय लोगुसतरा चेज ॥ ९४३ ॥ 
व्यवद्रश्नोधनाय परमाथोय तथा परिहरतु । 
द्विविक्षा चापि जुगृप्सा ठोकिकी लोकोत्तरा चेव ॥९४६॥ 
अर्थ--लैकिकी स्छानि तथा छोकोत्तय जुमुप्सा इन वोनोंकों 
व्यवहारशुद्धि सूतक आदिके शोघनके लिये तथा रह्रत्रक्की 
शुद्धिके लिये छोड़ना चाहिये | ९४६ ॥ 
परमट्टियं विसोहिं स॒द्दु पपत्तेण कुणह पव्यहओ | 
परमद्ददुर्गंछा विय सुद्दु पयलेण परिहरज ॥ ९४७ ॥ 
प्रमार्थिकां विश्वद्धि सुष्ठ प्रयल्लेन करोति प्रतजितः | 
प्रमार्थजुमुप्सापि च सुष्ठु प्रयल्लेन परिहरतु ॥ ९४७ ॥ 
अर्थ--साधु रत्त्रयशुद्धिको भ्ठे यल्कर करे और शंकादि 
ग्लानिको अच्छी तरह यत्ञसे त्याग दे ॥ ९०७ ॥ 
संजममबिराध॑तो करेड ववहारसोधणं मिक्‍खू | 
वचहारदुर्गछाबि य परिहरउ वे अभज॑ंतो ॥ ९४४ ॥ 
संयममविराधयन्‌ करोतु व्यवहारशोधन मिक्षुः । 
व्यवहारजुगरुप्सामपि च परिहरतु व॒तानि अभंजयन्‌ ९४८ 
अर्थ--साधु चारित्रकों नहीं भंग करता व्यवहारशुद्धिकों 
करनेवाले प्रायश्रित्तको करे ओर अहिंसादि त्रतोंकी मंग्र न करके. 
व्यवहारनिंदाकों भी छोड़े ॥ ९४८ ॥ 
जत्थ कसायुप्पसिरमत्तिदियदारइत्थिजणवहुद । 
दुक्खसुवसम्मबहुल मिक्‍खू खेत जिचजोऊ ॥ ९४९ ॥ 
यत्र कपायोल्तत्तिरभक्तिरिंद्रियद्वारछीजनबाडुलय । 
दुःखमुपसगेबहुरं मिछुः क्षेत्र बिदजेगेत्‌ ॥ ९४९५ ॥ 


३४३० मलाचार- 


अर्थ--जिस क्षेत्रमें कषायोंकी उत्पत्ति हो, आदरका अभाव 
हो मूखता अधिक हो जहां नेत्र आदि इंद्वियोंके विषयोंकी 
अधिकता हो, जहां शृंगार आदिभावोंसहित स्त्रियां अधिक हों, 
कैश अधिक हो, उपसमे बहुत हों ऐसे खानको मुनि अवश्य 
छोड़दे ॥ ९४९ ॥ 
गिरिकंदर मसाणं सुण्णागार॑ च रुक्खसूल वा । 
ठाणं विरागबहुलं धीरो भिक्‍खू णिसेवेऊ ॥ ९५० ॥ 
गिरिकंदरां सशानं शून्यागारं च वक्षमूलं वा। 
स्थान वेराग्यबहुल धीरो मिछ्तुः निषेवर्ता ॥| ९५० ॥ 
अर्थ--पर्वतकी गुफा, मसानभूमि सूनाधर और वृक्षकी 
कोटर ऐसे बैराग्यके कारण स्थानोंमें धीर मुनि रहे ॥ ९५० ॥ 
णिवदि्विहृणं खेत्तं णिवदी वा जत्थ दुद्ठओ होज्। 
पव्वज्ञा च ण लब्भह संजमधादों य त॑ वच्ले॥ ९५१॥ 
नृपतिविहीन क्षेत्र नृपतिवों यत्र दुष्टो मवेत्‌। 
प्रव॒ज्या च न लभ्यते संयमघातञ तत्‌ वजेयेत्‌ ॥ ९५१॥ 
अर्थ--जो देश राजाकर रहित हो अथवा जहां राजा दुष्ट 
हो, मिक्षा भी न मिले दीक्षा ग्रहण करनेमें हचि भी न हो, ओर 
संयमका धात हो उस देशको अवश्य त्याग दे ॥ ९५१ ॥ 
णो कप्पदि विरदाणं विरदीणसुवासयश्षि चेट़ेदुं । 
तत्थ णिसेज्लनउवद्णसज्ञझायाहारवोसरणे ॥ ९७२ ॥ 
नो करते विरतानां विरतीनाप्ुपाश्रये खातुं । 
तत्र निषद्योद्दतनखाध्यायाहारव्युत्सगे ॥ ९५२ ॥ 
अर्थ--मुनियोंको आर्थेकाओंके स्थानमें रहना ठीक नहीं है 
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ओर वहांपर निषद्या ( आसन ) शयन खाध्याय आहार और 
प्रतिक्रमण करना योग्य नहीं है | ९०२ ॥ 
होदि दुगुछा दुविहा ववहारादों तथा य परमट्टो। 
पथदेण थ परमह्टे ववहारेण थ तहा पच्छा ॥ ९५३ ॥ 
भवति जुगुप्सा द्विविधा व्यवहारात्‌ तथा च परमाथों । 
प्रयलेन च परमाथों व्यवहारेण च तथा पश्चात्‌ ॥ ९५३॥ 
अर्थ--आर्यिकाके स्थानमें म॒ुनिके जुगरुप्सा दोप्रकारकी है 
एक व्यवहार दूसरी परमार्थ अथोत्‌ लोकनिंदा व व्रतमंग | 
यत्ञ करके पहले परमार्थ होती हे पीछे लोकनिंदारूप व्यवहार- 
जुगुप्सा होती है ॥ ९५३ ॥ 
बड़दि बोही संसग्गेण तथ पुणो विणस्सेदि । 
संसग्गविसेसेण दु उप्पलगंधों जहा गंधो ॥ ९७४ ॥ 
वधते बोधिः संसर्गेण तथा पुनर्विनश्यति । 
संसगेविशेषेण तु उत्पलगंधों यथा गंधः ॥ ९५४ ॥ 
अर्थ--संगतिसे ही सम्यग्दशेनादिकी शुद्धि बढती है और 
संगतिसे ही नष्ट होजाती है जैसे कमलादिकी गंधके संबंघसे 
शीतल सुगंधित जल होजाता है और अग्नि आदिके संबंधसे जल 
उप्ण तथा विरस होजाता है ॥ ९५४ ॥ 
चंडो चवलो मंदो तह साहू पुट्टिमंसपडिसेवी १ 
गारवकसायबहुलो दुरासओ होदि सो समणो॥९५७५ 
चेंडः चपलो मंद: तथा साधुः पृष्टिमांसप्रतिसेवी । 
गोरवकपायबहुलो दुराश्रयो भवति स श्रमणः ॥ ९५५॥ 
अर्थ--जो अत्यंत क्रीपी हो चंचलखभाववाला हो चारित्रमें 


कर अूलचाह- 


जालसी पीछे दोष कहनेवाला पिशुन हो, गुरुता कषाय बहुत 
रखता हो ऐसा साधु सेवने कोग्य नहीं है॥ ९०५ ॥ 
वेज्ावचविहीण विणयविहृर्ण च दुस्सुदिकुसीलं । 
समणणं विरागहीणं सुसजमो साधु ण सेविज्ञ॥९०६॥ 
वेयावृश्यविहीन विनयविहीन च दुःश्रुतिकुशीर्ल | 
अमर्ण विरागहीन सुसंयमो साधुने सेवेत ॥। ९५६ ॥ 
अथै--रोगी आदिकी सेवासे रहित, विनयरहित, खोटे 
शास्त्रोंकर कुआचरणी वेराग्यरहित ऐसे साधुक्ो उत्तम चारित्रवाला 
साधु नहीं सेवे ॥ ९.५६ ॥ 
दस परपरिवादं पिसुणत्तण पावसुत्तपडिसेवं । 
चिरपव्वहृदंपि सणी आरंभजुदं ण सेविज्ञ ॥ ९७७ ॥ 
दंभ परपरिवादिन पिशुन पापसत्रप्रतिसेविन । 
चिरप्रत्रजितमपि झुनि आरंभयुतं न सेवेत ॥ ९०७ | 
अर्थ--जो टगनेवाला हो, दूसरेको पीडा देनेवाला हो, झूठे 
दोषोंको अहण करनेवाला हो, मारण आदि मंत्रशाख अध्वा 
हिंसापोषकशास्त्रोंका सेवनेवाला हो, आरंभ सहित हो ऐसे बहुत 
कालसे दीक्षित भी मुनिको सदाचरणी नहीं सेवे || ९०७ ॥ 
चिरपव्वइदंबि झुणी अपुद्टधधम्म असंपुर्ड णीच | 
लोइय लोगुत्तरियं अधाणमाण विवज्रेत्ञ ॥ ९७८ ॥ 
चिरप्रवजितमपि झुनें अपुष्टधर्म असंबृतं नीच । 
लोकिक लोकोत्तरं अजानंतं विवरजयेत्‌ ॥ ९५८ ॥ 
अर्थ--जो मुनि बहुतकालसे दीक्षित भी हो परंतु मिथ्यात्व 
सहित दो स्वेच्छावबन बोलनेवाला हो नीच कामोंमें रत्त हो 
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लौकिक और पारलौकिक व्यापारको नहीं जानता हो ऐसे साधुके 
साथ कभी न रहना चाहिये ॥ ९५८ ॥ 
आयरियकुल घसुत्या विहरदि समणो थ जो दु एगागी। 
ण य गेण्हदि उबदेसं पावस्समणोतस्ति वुबदि दु॥९५९ 
आचायेकुलं प्रुक्‍त्वा विहरति श्रमणश्र यस्तु एकाकी । 
न च गृह्ाति उपदेश पापश्रमण इति उच्यते तु ॥ ९५९ ॥ 
अर्थ--जो श्रमण संघको छोड़कर संघरहित अकेछा विहार 
करता है ओर दिये उपदेशको अहण नहीं करता वह पापश्रमण 
कहा जाता है ॥ ९५० ॥ 
आयरियत्तण तुरिओ पुव्व॑ सिस्सत्तणं अकाऊण। 
हिंडइ दुंढटायरिओ णिरंकुसो मत्तहत्थिव्व ॥ ९६०४ 
आचायेत्य त्वरितः पूर्ष शिष्पत्वं अक्ृत्वा । 
हिंडति ढोढाचार्यो निरंकुशो मत्तहस्ती इव ॥ ९६० ॥ 
अर्थ--जो पहले शिप्यपना न करके आचारयपना करनेकों 
वेगवान है वह पृवोपरविवेक रहित ढोढाचार्य है जैसे अंकुशरहित 
मतबाला हाथी ॥ ९६० ॥ 
अंबो णिवक्तण पत्तो दुरासएण जहा तहा। 
समणण मंदसंवर्ग अपुद्ृधम्म ण सेबिज्ञ ॥ ९६१ ॥ 
आग्रो निंबत्व॑ त्राप्तो दुराभयेण यथा तथा । 
श्रम मंदसंवेग अपुष्टधर्म न सेवेत ॥ ९६१ ॥ 
अर्थ--जैसे दुष्ट आश्रयकर आम नींबपनेको प्राप्त होजाता है 
उसीतरह धमौनुरागमें आलसी समाचाररहित दुष्ट आश्रयवाले 
मुनिको न सेवे ॥ ९६१ ॥ 
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बीहेदव्य॑ णिर्य दुल्वणवयणा पलोइजिब्भस्स । 
यरणयरणिग्गर्म मिव वयणकयारं वहंतस्स ॥ ९६२॥ 
मेतव्यं नित्यं दुजनवचनात्‌ प्रलोटजिद्ातः । 
वरनगरनिगेमादिव वचनकचारं वहतः ॥ ९६२॥ 
अर्थ--पूर्वापरभावकी अपेक्षारहित कहनेवाले दुजेनके वचनसे 
सदा ही भय करना चाहिये । क्योंकि वह दुजेनवचन श्रेष्ठनगरके 
जलके निकलनेके खान समान है वह वचनरूपी कृड़ेको धारण 
करता है ॥ ९६२ ॥ 
आयरियत्तणमुवणयह जो सुणी आगमं॑ ण याणंतों । 
अप्पाणंपि बिणासिय अण्णेबि पुणो विणासेइ ९६३: 
आचायेत्वप्मपनयति यो घुनिरागम न जानन्‌ । 
आत्मानमपि विनारुय अन्यानपि पुनः विनाशयति॥९६३॥ 
अर्थ--जो मुनि आगमको नहीं जानता अपनेकों आचार्य 
मान लेता है वह अपना नाश कर दूसरोंको भी नष्ट करता है॥९६३ 
घोडयलइिसमाणस्स बाहिर बगणिहृदकरणचरणस्स | 
अब्मंतरह्षि कुहिदस्स तस्स दु कि बज्झजोगेहिं ९९४ 
घोटकलादिसमानस्थ बल्येन बकनिभृतकरणचरणस । 
अम्यंतरे कुधित्य तस् तु कि बाह्ययोगेः ॥ ९६४ ॥ 
अथै--धघोड़ेकी लीदके समान अंतरंगमें कहुषित और 
बाहिरी वेशसे निश्चलह्थ पांववाले बगलेके समान ऐसे मूलगुण- 
रहित साधुके बाह्य वृक्षमूलादि योगोंसे क्या लाभ है! कुछ 
भी नहीं ॥ ९६४ ॥ 
मा होह चासगणणा ण तत्थ वासाणि परिगणिज्ज॑ति। 
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यहवो तिरत्तव॒ुत्था सिद्धा धीरा विरग्गपरि समणा ९६५७८ 
मा भवतु वर्षगणना न तत्न वषोणि परिगपण्यंते ! 
बहवः त्रिरात्रोत्थाः सिद्धा धीरा बेराग्यपराः श्रमणाः ९६५ 
अर्थ--वर्षोकी गणना मत हो क्‍योंकि मुक्तिके कारणमें वर्ष 
नहीं गिने जाते | बहुतसे मुनि तीनराततक चारित्र धारणकर 
धीर और बेरागी हुए कर्मरहित सिद्ध होगये ॥ ९६७ ॥ 
आगे बंध और उसका कारण कहते हैं;--- 
जोगणिमित्तं गहणं जोगो मणवयणकायसभूदो। 
भावणिमित्तों बंधो भावों रदिरागदोसमोहजुदो ९९६ 
योगनिमित्त ग्रहणं योगो मनोवचनकायसंभूतः । 
भावनिमित्तो बंधो भावों रतिरागद्रेपमोहयुतः ॥ ९६६ ॥ 
अर्थ--कर्मका ग्रहण योगके निमित्तसे होता है, योग मनव- 
चनकायसे उपजा है अर्थात्‌ तीनोंकी क्रियाको योग कहते हैं यह 
द्रव्यबंध है। भावके निमितसे हो वह भावषंध है, मिथ्यात्व 
असंयम कषाय ये भाव जानना ॥ ९६६ ॥ 
जीवपरिणामहे दू कम्मत्तण पोग्गला परिणमंति । 
ण दु णाणपरिणदों पुण जीवो कम्म॑ समादियद्९६७ 
जीवपरिणामहेतवः कमत्वेन पुद्दला! परिणमंति । 
न तु ज्ञानपरिणतः पुनः जीवः कर्म समादत्ते ॥ ९६७ ॥ 
अर्थ--जिनको जीवके परिणाम कारण हें ऐसे रूपादिमान्‌ 
परमाणु कर्मखरूपसे परिणमते हैँ परंतु ज्ञानभावकर परिणत हुआ 
जीव कर्ममावकर पुद्दलोंको नहीं अहण करता ॥ ९६७ ॥ 
शाणविण्णाणसंपण्णो झाणज्झणतबोहुदो। . 


4७६ मूलाचार- 


कश्तायथगा रतुम्मुक्की संसार सरदे लहु ॥ ९६८ ॥ 
ज्ञानविज्ञानसंपझो ध्यानाध्ययनतपोयुतः । 
कषायगौरवोन्सुक्तः संसार तरति लघु ॥ ९६८ ॥ 
अर्थ--जो ज्ञानचारित्र सहित है, ध्यान अध्ययन तप इनकर 
सहित है ओर कषाय गौरवकर रहित है वह मुनि संसारसमुद्रको 
शीघ्र ही तर जाता है ॥ ९६८ ॥ 
' सज्ञायं कुव्वंतो पंचिंदियसंपुडो तिगुत्तो थ। 
हवदि य एयरगमणो विणएण समाहिओ भिक्‍्खू॥९६५९ 
खाध्याय कुर्वन पंचेंद्रियसंइतः त्रिगुप्तथ । 
भवति च एकाग्रमना विनयेन समाहितो भिक्षुः ॥ ९६९॥ 
अर्थ--खाध्याय करता हुआ साधु पंचेंद्रियोंके संवरयुक्त होता 
है, तीन गुप्तिवाला होजाता है, ध्यानमें छीन और विनयकरयुक्त 
होजाता है ॥ ९६५९ ॥ 
वारसविधहि! य तवे सब्मंतरबाहिरे कुसलूदिद्ठे । 
णवबि अत्थि णबि य होहदि सज्ञायसम तवोकसम्म९७० 
द्वादशविधे च तपसि साम्यंतरबाह्य कुशलच्छटे । 
नापि अस्ति नापि च भविष्यति खाध्यायसमं तपःकर्म९७० 
अर्थ--तीथंकर गणधरादिकर दिखाये वा किये गये आशभ्यंतर 
बाह्य भेदयुक्त बारह प्रकारके तपमें खाध्यायके समान उत्तम 
अन्यतप न तो है और न होगा अथोत्‌ खाध्याय ही परम तप है ॥ 
सूश जहा सरुत्ता ण णस्सदि दु पमाददोसेण । 
एवं ससुस्तपुरिसो ण णस्सदि तह परसाददोसेण९७१ 
सूची यथा ससृत्रा न नश्यति तु प्रमाददोषेण । 
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शव सब्रत्रपूरुषों न नध्यति तथा प्रभाददोषेण ॥ ९७१ ॥ 
अर्थ--जैसे सुई सूक्ष्म भी प्रमाददोषसे कूडेमें मिरी हुई 
डोराकर सहित हुई नष्ट नहीं होती दै देखनेसे मिलजाती है 
उसीतरह शाखखाध्याययुक्त पुरुष भी प्रमाददोषसे उत्कृष्ट तष 
रहित हुआ भी संसाररूपी गड़ेमें नहीं पड़ता ॥ ९७१ ॥ 
णिईद जिणेहि णिच्ंचं णिद्दा खलू णरमचेदर्ण कुणदि। 
बद्देज़् हू पसतो समणो सब्येख दोसेसु ॥ ९७२ ॥ 
निद्रां जय नित्य निद्रा खु नरमचेतन करोति । 
वर्तेत हि प्रसुप्तः श्रमणः सर्वेषु दोपेषु ॥ ९७२ ॥ 
अर्थ-हे साधु तू निद्राकों जीत क्योंकि निद्रा मनुष्यको 
विवेकरहित अचेतन बना देती है | सोता हुआ मुनि सब दोषींमें 
प्रवतेता है ॥ ९७२ ॥ 
जह उखुगारो उसमुज्जु कुणई संपिंडियेहिं णयणेहि । 
तह साह भावेजो चित्त एयर्गसावेण ॥ ९७३ ॥ 
यथा इषकार इषुं ऋजु करोति संपिडिताभ्यां नयनामयां । 
तथा साधुः भावयेत्‌ चित्ते एकाग्रभावेन | ९७३ ॥ 
अर्थ--जैसे धनुषका कतों बाणको मिलाये दोनों नेत्रोंकर 
सरल करता है उसीतरह साधु भी ख्िर वृत्तिकर मनका 
अभ्यास करे॥ ९७३ ॥ 
कम्मस्स बंधसोक्षखों जीवाजीबे य दष्वपल्लाए । 
संसारसरीराणि य मोगविरक्तों सथा झाहि ॥ ९७४ ॥ 
कर्मणो बंधमोक्षो जीवाजीवों च द्रव्यपयोयान्‌ । 
संसारशरीराणि च भोगवरिरक्तः सदा ध्याय ॥ ९७४ ॥ 
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अर्थ--ज्ञानावरणादि कर्मके बंध मोक्षको, जीव अजीव 
द्र॒व्योंकी तथा उनकी पर्योयोंको और संसार तथा शरीरको भोगोंसे 
विरक्त हुआ मुनि ध्यावे॥ ९७४ ॥ 
दव्वे खेत्ते काले भावे य भवे य होंति पंचेव । ; 
परिवद्टणाणि वहुसो अणादिकाले य चिंतेज्ञो ॥९७५॥ 
द्रव्य क्षेत्र कालो भावश्र भवश्र भवंति पंचेव । 
परिवर्तनानि बहुशः अनादिकाले च॒ चिंतयेत्‌ ॥ ९७५॥ 
अर्थ--द्वव्यपरिवततन क्षेत्रपरिवतन कालपरिवततन भावपरिवर्तन 
भवपरिवर्तन-ये पांच परिवर्तन इस जीवने अनादिकालसे लेकर 
अनेकवार किये ऐसा चिंतवन करना चाहिये ॥ ९७५ ॥ 
मोहग्गिणा महंतेण दज्झमाणे महाजगे धीरा | 
समणा विसयविरत्ता झायंति अणंतसंसारं ॥ ९७६॥ 
मोहाप्रिना महता दह्यमानं महाजगत्‌ धीराः । 
अ्रमणा विषयविरक्ता ध्यायंति अनंतसंसारं ।। ९७६ ॥ 
अर्थ- महान्‌ मोहरूपी अग्रेसे जलते हुए सब लोककों 
देखकर विषयोंसे विरक्त धीरमुनि अनंतसंसारके खरूपका चिंतवन 
करते हैं ॥ ९७६ ॥ 
आरंम॑ च कसाय च ण सहदि तबो तहा लोए। 
अच्छी लवणससुद्दो य कयारं खत जहा दिद्वं ॥९७७ 
आरंभ च कषायान्‌ च न सहते तपस्तथा लोके | 
अक्षि लवणसमुद्रश्॒ कचारं खलु यथा दृष्टम्‌ ॥ ९७७ ॥ 
अर्थ--जैसे नेत्र ओर रूवणसमुद्र तृणादि कूड़ेको नहीं सहन 
करते तटख करदेते दें उसीतरह छोकमें तप ८ चारित्र ) 
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परिग्रहका उपाजेन और कषाय इनको नहीं सहन करसकता बाझ्ष 
कर देता है ॥ ९७७ ॥ 
“जह कोइ सटद्ठिवारिसो तीसदिवरिसे णराहिचों जाओ। 
“डमयत्थ जम्मसददो वासविभाग विसेसेह ॥ ९७८॥ 
” यथा कश्नित पष्ठिवर्षः ज्रिंशद्र्ष नराधिषों जातः । 
उभयत्र जन्मशब्दों वषेविभाग विशेषयति ॥ ९७८ ॥ 
अर्थ--जैसे कोई साठ बरसकी जायुवाला पुरुष तीस वर्ष 
बाद राजा होगया तो राज्य तथा जराज्य दोनों अवस्थाओं में 
जन्म शब्द वर्षके क्रको विशेषरूप करता है ॥ ९७८ ॥ ही 
एवं तु जीवदव्यं अणाइणिहर्ण विसेसियं णियमा । 
रायसरिसो दु केवलपज्लाओ तरस दु विसेसो ॥१७९४४ 
एवं तु जीवंद्र॒व्य अनादिनिधन विशेष्यं नियमात्‌ । 
राजसदुशस्तु केवल पयोयस्तस्य तु विशेष! ॥ ९७९ ॥ 
अर्थ--जैसे जन्मशब्द राज्यकाल और अराज्यकाल दोनों 
कालोमें कहा इसीप्रकार जीवद्रव्य अनादिनिधन नियमसे 
अनेकप्रकार आधारपनेसे कहा गया है और उसका नारक 
मनुप्यादिरूप पर्याय केवल राजपर्यायके समान है ॥ ९७९ ॥ 
जीबो अणाइणिहणो जीवोसि य णियमदो ण वत्तव्वो। 
ज॑ पुरिसाउगजीवो देवाउगजीवयविसिट्दों ॥ ९८० ॥ 
जीवःअनादिनिधनो जीव इति च नियमतो न वक्तव्य) 
यत्‌ पृरुषायुष्कजीबो देवायुष्कजीवितविशिष्टः ॥ ९८० ॥ 
अथे---यह जीव अनादिनिधन है इस पयोयविशिष्ट ही जीव 
है ऐसा एकांतसे नहीं कहना चाहिये क्योंकि जो मनुष्यआयुस- 
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हित जीव है वही: देवायुके जीक्क विशिष्ट हैं | पर्याकले भेद है 
चैसे द्रव्य अपेक्षा एक ही है ॥ ९८० ॥ 
सखेअमसरेजमणंतकप्पं च केकक्‍लण्णाणं | 
सह रायवोसमोहा अण्णेबि ये जीक्पलाया ॥ ९८१४ 
संख्येयमसंस्येवमनंतकल्प॑ च केवलज्ञान | 
तथा रागदेषमोहा अन्येपि व जीवेपयोया! ॥॥ ९८१ ॥ 
थ---संख्यात विषय मतिज्ञान श्रुतज्ञान असंरुयातविषय 
अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान अनंत विषय केवलज्ञान है ये तथा 
राग द्वेष मोह अन्य नारकादि भी-ये सब जीवके पर्याय हैं॥९८ ९१ 
५ अकसाय॑ तु चरित्त कसायवसिओ असंजदो होदि । 
सवसमदि जध्धथि काले तकाले संजदो होदि ॥ ९८२५॥ 
अकपाय तु चारित्र कपायवशगः असंयतो भवति। 
उपशाम्यति यसिन्‌ काले तत्काले संयतो मवति ॥९८२॥ 
अर्थ--अकषायपनेको चारित्र कहते हैं क्योंकि कषायके 
बशमें हुआ असंयमी होता है जिस कालमें कपाय नहीं करता 
उसीकालमें चारित्रवान्‌ होता है ॥ ९८२ ॥ 
वबरं गणपवेसादो विवाहस्स पर्वेसण्। 
विवाहे रागउप्पत्ति गणो दोसाणमामरों ॥ ९८३ ॥ 
. वर मणग्रवेशात्‌ विवाहस्स प्रवेशन । 
विवादे रामरेत्पत्ति:! गणो दोषाणामाकरः ॥ ९८३ ४ 
अर्थ--साधु कुरूमें श्षिष्यादिमें मोह करनेकी अफेक्षा विक्रहमें 
प्रवेश करना ठीक दे । क्‍योंकि विवाहमें स्ली आदिके अहणसे: 
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रामकी उत्पत्ति हीती हे ओर मण ते क्रय स॒ग द्वेफ आईदे सक 
दोषोंकी खानि हे ॥ ९८३ ॥ 
४ पश्चयमृदा दोसा पदयभावेण णस्थि उप्फ्ती । 
पचयभाखे दोसा णस्संति णिरासया जहा वीयं॥९८४ 
प्रत्ययभूता दोषा प्रत्ययाभावेन नारि उत्पत्ति! । 
प्रत्ययाभावात्‌ दोषा नव्यंति निराश्रया यथा बीज॥९०४॥ 
अर्थ--मोहके करनेसे राग द्वेषादिक दोष उत्पन्न होते हैं 
और कारणके अमावसे दोषोंकी उत्पत्ति नहीं द्वोती इसलिये 
कारणके अभावसे मिथ्यात्व असंयम कृषाय योगकर रचे जीवके 
दोषरूप परिणाम वे निराधार हुए. बीजकी तरह निमूल क्षयकों 
प्राप्त होते हैं ॥ ९८४ ॥ 
५ हेदू पच्चयभूदा हेदुबिणासे विणाससुवर्यंति। 
तह्मा हेदुबिणासो कायव्यों सब्वसाहुहिं॥ ९८५ ॥ 
हेतवः प्रत्ययभूता हेतुविनाशे विनाशमुपयांति । 
तसात्‌ हेतुविनाशः कर्तव्यः सर्वसाधुमिः ॥ ९८५ ॥ 
अर्थ--क्रोधादिक हेतु परिअहादिके कारण हैं लोभादि द्वेतुके 
नाश होनेसे परिग्रहादिक नाशको प्राप्त होते हैं इसलिये सब 
साधुओंको हेतुका नाश करना चाहिये ॥ ९८५ हल 
४जं॑जंजे जे जीवा पदार्थ पर्णिमंति संसारे । 
' रायस्स य दोसस्स य मोहस्स बसा सुणेयव्वा ॥९८६ 
ये मे ये ये जीवाः पयोय परिणमंति संसारे। 
रामख  दोषस च मोहस कक्षत्‌ ज्त्तत्याः ॥ ९८६ छ 
अर्थ--इस संसारमें जो जो. जीव भिस्र जिस प्रयोथको अदफ 
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करते हैं वे पर्याय राग द्वेष मोहके वशसे अहण की जाती हैं९८६ 
|अत्थस्स जीवियस्स थ जिज्मोवत्थाण कारणं जीवो। 
मरदि य मारावेदि य अर्णतसो सच्वकालह्षि॥९८७॥ 
अर्थय जीवितस्य च जिदोपलयोः कारण जीवः । 
प्रियते च मारयति च अनंतशः स्वेकालम्‌॥| ९८७ ॥ 
अर्थ--घर पशु वस्रादिकके निमित्त, आत्मरक्षाके लिये और 
भोजनके कारण, कामके कारण यह जीव आप मरता है और 
अन्यप्राणियों अनंतवार सदा मारता है ॥ ९८७॥ 
४ जिप्मोवत्थणिमित्त जीवों दक्‍खे अणादिसंसारे । 
पतो अणंतसो तो जिब्मोचत्थे जह दार्णि ॥ ९८८॥ 
जिहोपस्थनिमित्त जीवो दुःखं अनादिसंसारे। 
प्राप्त! अनंतशः ततः जिहोपर्थ जय इदानीं ॥ ९८८ ॥ 
अर्थ--इस अनादिसंसारमें इस जीवने जिह्दा इंद्रिय और 
सशन इंद्रियके कारण ही अनंतवार दुःख पाया इसलिये हे 
मुने तु जिहा और उपस्थ इन दोनों इंद्रियोंको जीत अथात्‌ 
वशमें कर ॥ ९८८ ॥ 
चदुरंगुला च जिव्मा असुहा चदुरंगुलो उबत्थोवबि । 
अइंगुलदोसेण दु जीवो दुक्खं हु पप्पोदि ॥ ९८९ ॥ 
चत्रंगुला च जिह्ना अशुभा चतुरंगुल उपथोपि। 
अषंगुलदोषेण तु जीवो दुःखं हि प्रामोति ॥ ९८९ ॥ 
अर्थ---चार अंगुरू प्रमाण अशुभ जिह्ा इंद्रिय ओर चार 
अंगुल प्रमाण जशुभ मैथुन इंद्रिय इन आठ अंगुलोंके दोषसे द्वी 
यह जीव दुःख पाता है ॥ ९८९ ॥ 
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वीहेदव्व॑ णिन्च कट्टत्थस्सबि तहित्थिरूवस्स । 
हवदि य चित्तक्खोसो पचयमावेण जीवस्स ॥९९०॥ 
मेतव्यं नित्य॑ काष्टथादपि तथा ख्रीरूपात्‌ । 
भवति च चित्तक्षीमः प्रत्ययभावेन जीवसय ॥ ९९० ॥ 
अर्थ--काठसे बने हुए भी ख्रीरूपसे सदा डरना चाहिये 
क्योंकि कारणवशसे जीवका मन चलायमान होजाता है॥ ९९०॥ 
विदभरिदघडसरित्थो पुरिसो इत्थी बलंतअग्गिससा। 
तो महिलेय दुका णट्टा पुरिसा सिवं गया इृदरे॥९९१ 
घृतभूतघटसरशः पुरुषः स्त्री ज्वलदग़्रिसमा । 
तां महिलामंत ढोकिता नष्टाः पुरुषाः शिव गता इतरे९९१ 
अर्थ--पुरुष घीसे भरे हुए घड़ेके समान है, और ख्री जलती 
हुई आगके समान है जो पुरुष ख्रीके समीपको प्राप्त हुए वे 
नाश्को प्राप्त हुए ओर जो नहीं प्राप्त हुए वे मोक्षकों गये ॥९९१ 
मायाए वहिणीए घूआए मूहय वुड्ड इत्थीए । 
बीहेद्व्वं णिच्च॑ इत्थीरूव णिरावेक्खं ॥ ९९२॥ : 
मातुः भगिन्या दुहितुः मूकाया बृद्धायाः ख्रियाः | 
मेतव्य नित्य ख्रीरूपं निरपेक्षं । ९९२ ॥ ह 
अर्थ-माता बहिन पुत्री गूंगी वुद्डी ऐसी ख्रीसे सदा डरना 
चाहिये । क्‍योंकि ख्रीका रूप देखनेयोग्य नहीं है ॥ ९९२ ॥ 
हत्थपादपरिच्छिण्णं कण्णणासवियप्पियं । 
अधिवास सर्दि णारि दूरिदों परिवज्वए ॥ ९९३ ॥ ; 
हस्तपादपरिच्छिन्नां कर्णनासाविकलिपितां । 


अविवाससं सती नारीं दूरतः परिवजेयेत्‌ ॥ ९९३ 0 
३३ मूलछा० 


२१५४९ समुलाचार- 


अर्थ--हाथकर छित्न पांवसे छिन्न कानसे बहिरी नाकसे हीन 
वस्ररहित ( नंगी ) ऐसी भी स््रीकों दूरसे त्याग देना चाहिये ॥ 
मण बंभचेर वचि बंभचेर तह काय बंभचेरं च। 
अहवा हु बंभचेरं दव्वं मावं ति दुवियप्पं ॥ ९९४ ॥ 
मनसि बअश्षचये वचसि ब्रह्मच्य तथा काये बह्मचर्य च । 
अथवा हि ब्रह्मचर्य द्रव्य भावमिति द्विविकरप ॥ ९९४ ॥ 
अर्थ--मनमें ब्ह्मचर्य वचनमें ब्रह्मचर्य और कायमें अलह्मचये- 
ऐसे तीनप्रकार त्रह्मचये है |अथवा प्रगटपने द्वव्य भावके भेदसे 
दोतरहका है ॥ ९९४ ॥ 
भावबिरदो दु विरदो ण दव्वविरदस्स खुग्गई होह । 
विसयवणरमणलोलो धरियव्वों तेण मणहत्थी ॥९९७ 
भावविरतस्तु विरतो न द्रव्यविरतस्य सुगतिः भवति । 
विषयवनरमणलोलो धारयितव्यः तेन मनोहस्ती ॥९९५॥ 
अर्थ--जो अंतरंगमें विरक्त हे वही विरक्त हे बाह्यवृत्तिसे 
विरक्त होनेवालेकी शुभगति नहीं होती | इसलिये मनरूपी 
हाथी जोकि विषयवनमें ऋरीडालुंपट है उसे रोकना चाहिये॥९९७ 
पढम॑ बविउलाहारं बिद्यिं कायसोहणं। 
तदिय गधमलछाई चउत्थं गीयवाइय ॥ ९९९ ॥ 
तह सयणसोधणंपि य इत्थिसंसग्गंपि अत्थसंगहण्ण। 
एव्वरदिसरणमिद्यविसयरदी पणीदरससेवा ॥९९७ 
दसबिहमव्वंभविणं संसारमहादुद्रणमसावाहं । 
परिहरइ जो महप्पा सो दढबभव्वदों होदि ॥९९८॥ 
प्रथम विपुलाहारः द्वितीय कायश्योधन । 


समयसाराधिकार १० । इ्णण 


दृतीय॑ गंधमाल्यानि चतुर्थ गीतवादित्र ॥ ९९६ ॥ 

तथा शयनशोधनमपि च ख्रीसंसमेपि अर्थसंग्रह्ण । 

पूर्वरतिसरणं इंद्रियविषयरतिः प्रणीतरससेवा ॥ ९९७ ॥ 

दशविधमत्रह्म हद संसारमहादु!ःखानामाषाहं । 

परिहरति यो महात्मा स दृठब्रक्मततो भवति ॥ ९९८ ॥ 

अर्थ--प्रथण तो बहुत भोजन करना, दूसरा तैलादिसे 
शरीरका संस्कार, तीसरा सुगंध पृष्पमाला आदि, चौथा गायन 
वाजा अन्नह्मचर्य । शय्या क्रीडाघर चित्रशाल! आदि एकांतस्थानोंका 
तलाश करना कटाक्षसे देखनेवाली ख्त्रियोंके साथ खेल करना, 
आभूषण वख्रादिका पहरना, पूर्वसमयके मोगोंकी याद, रूपादि 
विषयोंमें प्रेम, इृष्ट पृष्टरसका सेवन-इसतरह ये दसतरहका 
अन्रह्मचय संसारके महा दुःखोंका स्थान है इसको जो महात्मा 
संयमी त्यागता है वही दृढ ब्रह्मचर्यत्रतका धारी होता 
है॥ ९९६-९९८ ॥ 
कोहमदमायलोहेहिं परिग्गहे लयइ संसजह जीचो । 
तेणुमयसंगचाओ कायव्यों सब्वसाहृहि ॥ ९९९॥ 

क्रोधमदमायालोमेः परिग्रहे लगति संसजति जीवः । 

तेनोभयसंगत्यागः कतेव्यः सर्वसाधुमिः ॥ ९९९ ॥ 

अर्थ--क्रोध मान माया लोभ इन करके यह जीव परिमहमें 
लीन होता है ओर ग्रहण करता है इसलिये सब साधुओंको 
दोनोंतरहके परिअहका त्याग करना योग्य है ॥ ९९९ ॥ 
णिस्संगो णिरारंभो भिक्‍खाचरियाए खुद्धभावों य। 
एगागी झाणरदो सव्बगुणडो हवे समणो ॥ १०००॥ 


रे५६ मृठाचार- 


निःसंगो निरारंभो मिक्षाचयोयां शुद्धभावश्र । 
एकाकी ध्यानरतः सर्वगुणाद्यों भवेत्‌ श्रमणः ॥१०००॥ 
अर्थ--दोनोंतरहके परिग्रहके अभाव होनेसे साधु मूछीरहित 
होता है, पापक्रियासे रहित होता है, भिक्षाचयोमें शुद्धभाव 
होता है, एकाकी ध्यानमें लीन होता है, ओर सबगुणोंसे परिपूर्ण 
होता है ॥ १००० ॥ 
णामेण जहा समणों ठावणिए तहय दव्वभावेण । 
णिक्खेवो वीह तहा चदुव्विहों होह णायव्यों ॥ 
नाम्ना यथा श्रवणः खापनया तथा च द्रव्यभावेन । 
निश्षेपोषि इह तथा चतुर्विधो भवति ज्ञातव्य! ॥१००१॥ 
अर्थं--नामकरके श्रमण, स्थापनासे श्रमण, द्वव्यसे श्रमण 
ओर भावसे श्रमण-इसतरह यहां चार तरहका निक्षेप जानना ॥ 
आवसमणा हु समणा ण सेससमणाण सुर्गई जम्हा। 
जहिऊण दुविहमुवाहिं मावेण खुसंजदों होह ॥१००२ 
भावश्रमणा हि श्रमणा न शेषश्रमणानां सुगतियेसात्‌ । 
जहित्वा द्विविधप्नपधि भावेन सुसंयतो भव ॥ १००२॥ 
अर्थ--भावश्रमण हैं वे ही श्रमण हैं क्योंकि शेष नामादि 
अ्रमणोंकी सुगति नहीं होती | इसलिये दोप्रकारके परियग्नहको 
त्यागकर उत्तम संयमी हो ॥ १००२ ॥ 
वदसीलगश॒णा जम्हा भिकक्‍्खाचरियाबविसुद्धिए ठंति। 
तम्हा भिक्‍खाचरियं सोहिय साह सदा विहारिज् | 
ब्रतशीलानि ग्रुणा यसात्‌ भिक्षाचयोया विशुद्धयां तिष्ठंति। 
तस्रात्‌ भिक्षाचयो शोधयित्वा साधु सदा विहरेत्‌ १००३ 
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अर्थ--त्रत शील और गुण भिक्षाचर्याकी शुद्धिमें रूते हैं 
इसलिये भिक्षाचयोकों सोधकर साधु सदा प्रवर्ते | १००३ ॥ 
भिक्‍ख॑ वर्क हिययं सोधिय जो चरदि णिच सो साधू। 
एसो सुदट्दिद साहू मणिओ जिणसासणे मयवं ॥ 
भिक्षां वाक्य हृदय शोधित्वा यः चरति नित्यं स साधु! । 
एप सुस्थितः साधुभेणितों जिनशासने भगवान्‌ ॥१००४॥ 
अर्थ--जो साधु भिक्षाकों वाक्यकों हृदयकों सोधकर सदा 
चारित्रमें उद्यम करता है वह सबगुणसंपत्न साधु जेनमतर्में 
भगवान्‌ कहा गया है ॥ १००४ ॥ 
दब्बं खेत्त काल भाव॑ सत्ति च सुद्दु णाऊण । 
झाणज्झयण्णं च तहा साहू चरणं समाचरउ ॥ १००८ 
द्रव्य क्षेत्र काले भाव॑ शक्ति च सुष्ठु ज्ञात्वा | 
ध्यानमध्ययनं च तथा साधुश्ररणं समाचरतु ॥ १००५॥ 
अर्थ--आहारादि द्व॒व्य क्षेत्र कार भाव शक्तिको अच्छी तरह 
जानकर तथा ध्यान अध्ययनको जानकर साधु चारित्रका 
सेवन करे ॥ १००५॥ 
“जाओ य होइ दुविहो संगच्चाओ कलत्तचाओ य । 
उभमयचायं किच्ाा साहू सिद्धि ल्ू लहंदि ॥| १००६॥ 
त्यागश्च भवति द्विविध! संगत्यागः कलत्रत्यागश्व । 
उभयत्यागं कृत्वा साधु। सिद्धि लघु लभते ॥ १००६॥ 
अर्थ--त्याग दोप्रकार हे एक परिअहृत्याग दूसरा खीत्याग । 
साधु दोनोंका त्याग करके शीघ्र ही मोक्ष पाता है ॥ १००६ ॥ 
पुटवीकायिगजीवा पुटदवीए चाबि अस्सिदा संति। 


३५८ मूलाचार- 


लम्हा पुठवीए आरंभे णिच्च बिराहणा तेसि ॥ १००७ 
प्रथिवीकायिकजीवाः एथिव्याः चापि आश्रिताः संति। 
तस्रात्‌ एथिव्या आरंमे नित्य विराधना तेषां ॥ १००७ ॥ 
अर्थ--प्थिवीकायिक जो जीव हैं ओर जो प्थिवी आश्रित 

त्रस जीव हैं उन सबका घात प्ृथिवीके खोदने जलानेरूप आरंभ 

करनेसे सदा होता है || १००७॥ 

तम्हा पुठविसमारभो दुविहो तिविहेण वि। 

जिणमग्गाणुचारीणं जावज्लीवं॑ ण कप्पई ॥ १००८ ॥ 
तसात्‌ प्रथिवीसमारंभो द्विविधः त्रिविधेनापि । 
जिनमार्गानुचारिणां यावज्जीवं न कर्प्यते ॥| १००८ ॥ 
अर्थ--जिस कारण समारंभमें हिंसा है इसलिये प्रथिवीका 

दोप्रकारका समारंभ मनवचनकायसे जिनमार्गके अनुकूल चारित्र 

पालनेवाले साधुओंको जीवनपर्यत करना योग्य नहीं है ॥१००८॥ 

जो पुटविकाइजीवे णवि सदृहदि जिणेहिं णिदिद्दे। 

इरत्थो जिणवयणे तस्स उवद्बावणा णत्थि ॥१००९॥ 
यः प्ृथिवीकायजीवान नापि श्रद्धाति जिनेः निर्दिष्टान्‌ । 
दरों जिनवचनात्‌ तस्य उपख्थापना नास्ति ॥ १००९ ॥ 
अर्थ--जो जिनेंद्रदेवकर कहे गये प्रथिवीकायिक जीवोंका 

श्रद्धान नहीं करता वह जिनवचनोंसे दूर रहनेवाला हे उसके 

सम्यग्दशेनादिमें खिति नहीं है ॥ १००९ ॥ 

जो पुदविकायजीवे अइसइहदे जिणेहिं पण्णत्ते। 

उबलद्धपुण्णपावस्स तस्खुवद्ठावणा अत्थि ॥ १०१०॥ 
यश पएथिवीकायिकजीवान्‌ अतिभ्रदधाति जिनेः प्रज्ञप्तान्‌ । 
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उपलब्धपुण्यपापस्य तस्योपयापना अस्ति ॥ १०१० ॥ 
अर्थ--जो जिनदेवकर कहे गये पथिवीकायिक जीवोंका 
अत्यंत श्रद्धान करता है पृष्यपाप जाननेवाले उस पुरुषके मोक्ष- 
मा्गेमें स्थिति अवश्य है ॥ १०१० ॥ 
ण सहहदि जो एदे जीचे पुटविदं गदे। 
स गच्छे दिग्धमद्धा्णं लिगत्थोबि हु दुम्मदी ॥१०११ 
न श्रदधाति य एतान्‌ जीवान प्रथिवीत्यं गतान्‌ । 
स गच्छेत्‌ दीघेमध्वानं लिंगथोपि हि दुर्मतिः १०११॥ 
अर्थ--जो शथिवीपनेको प्राप्त हुए जीवोंका श्रद्धान नहीं 
करता वह नम्मत्व चिन्हकर सहित भी दुबुद्धि दीर्घ संसारको प्राप्त 
होता है ॥ १०११॥ 
कर्घ चरे कं चिट्टे कघमासे कं सये। 
कध भुंजेन्न भासिज़ कर्घ पायं ण वज्ञदि ॥ १०१२ 
कथं चरेत्‌ कर्थ तिष्ठेत्‌ कथमासीत कथ्थं शयीत । 
कर्थ झुंजीत भाषेत कर्थ पाप न बध्यते | १०१२ ॥ 
अर्थ--इस प्रकार कहे गये क्रकर जीवोंसे भरे जगतमें 
साधु किसतरह गमन करे, कैसे तिष्ठे, कैसे बैठे, कैसे सोये, 
कैसे मोजन करे, कैसे बोले, किस तरह पापसे न बंधे १ ऐसा 
शिष्यने प्रश्न किया ॥ १०१२॥ 
अब उसका उत्तर कहते हैं;- 
जद॑ चरे जद चिट्ठे जदमासे जद सये | 
जदं शुंजेज्व 'भासेज्व एवं पायं ण बज्झहे ॥ १०१३॥ 
यतं चरेत्‌ यर्त तिष्ठेत्‌ यतमासीत यतं शयीत । 


३६० मूलाचार- 


यत॑ अजीत भाषेत एवं पाप न बध्यते ॥| १०१३ ॥ 
अर्थ--यलाचारसे ( ईयोपथशुद्धिसे ) गमन करे, महात्रतादि 
यत्से तिष्ठे, पीछीसे शोधकर बेठे, सोधकर रात्रिमें एक पाश्चैसे 
सोवे, दोषरहित आहार करे, भाषासमितिके क्रससे बोले-इस 
प्रकारसे पाप नहीं बंध सकता ॥ १०१३ ॥ 
जद तु चरमाणस्स दयापेहस्स भिक्‍्खुणो । 
णवं ण बज्झदे कम्मं पोराणं च विधूयदि ॥ १०१४ ॥ 
यत्नेन तु चरतः दयाप्रेक्षिणो मिक्षोः । 
नव न बध्यते कर्म पुराणं च विधूयते ॥ १०१४ ॥ 
अथे--यलसे आचरण करते और दया पालते हुए साघुके 
नवीन कर्म तो बंधता ही नहीं ओर पुराने कर्म भी क्षय होते 
जाते हैं ॥ १०१४ ॥ 
एवं विधाणचरियं जाणित्ता आचरिज््व जो भिक्‍खू। 
णासेऊण दु कम्म दुविहंपि य लहु लह॒इ सिद्धि १०१५ 
एवं विधानचरितं ज्ञात्वा आचरेत्‌ यो भिक्लुः । 
नाशयित्वा तु कर्म द्विविधमपि च लघु लभते सिद्धि १०१५ 
अर्थ--इसप्रकार क्रियाके अनुप्ठाको जानकर जो मुनि 
आचरण करता है वह साधु शुभ अशुभ दोप्रकारके कर्मोंका 
नाशकर शीघ्र ही मोक्षको पाता है ॥ १०१५ ॥ 
इसप्रकार आचार्यश्रीवइ्केरिविरचित मूलाचारकी हिंदी- 
भाषाटीकामें समयके सारको कहनेवाला 


दशवां समयसाराधिकार 
समाप्त हुआ॥ १० ॥ 





शीलगुणाधिकार ११। ३६१ 
शीलगुणापधिकार ॥ ११ ॥ 





आगे मंगलाचरणपूर्वक शीलूगुण कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;- 
सीलगुणालयभूदे कलछाणविसेसपाडिहेरजुदे । 
वंदित्ता अरहंते सीलगुणे कित्तहस्सामि ॥ १०१६ ॥ 
शीलगरुणालयभूतान्‌ कल्याणविशेषश्नातिहायेयुतान्‌ । 
वंदित्वा अहेतः शीलगुणान्‌ कीतेयिष्यामि ॥ १०१६ ॥ 
र्थ--ब्रतकी रक्षारूप शीरू और संयमके भेदरूप गुण 
इनके आधारभूत तथा पंच कल्याण चोंतीस अतिशय आठ 
प्रातिहा्योंकर सहित ऐसे अहँत भगवानको नमस्कार करके अब 
में शीर और गुणोंको कहता हूं ॥ १०१६ ॥ 
अब शीलछोंके भेद कहते हें 
जोए करणे सण्णा इंदिय भमोम्मादि समणधम्मे य। 
अण्णोण्णहि अभत्था अट्टारहसीलसहस्साहईं ॥१०१७ 
योगा! करणानि संज्ञा इंद्रियाणि भ्वादयः श्रमणधर्मश्र । 
अन्योन्य अभ्यस्ता अष्टादशशीलसहस्राणि ॥ १०१७॥ 
अर्थ--तीन योग तीन करण चार संज्ञा पांच इंद्रिय दश 
प्रथिव्यादिक काय, दश मुनि धर्म-इनको आपसमें गुणा करनेसे 
अठारह हजार शील होते हैं ॥ १०१७ ॥ 
तिण्हं सुहसंजोगो जोगो करणं च अखुहसंजोगो | 
आहारादी सण्णा फासंदिय इंदिया णेया॥ १०१८॥ 
त्रयाणां शुभसंयोगो योग? करणं च अशुभसंयोगः । 
आहारादयः संज्ञा) स्पशनादयः इंद्रियाणि हेयानि १०१८ 


१६२ भूलाचार- 


अर्थ--मन वचन कायका शुभकर्मके ग्रहण करनेकेलिये व्यापार 
वह योग दे और अशुमकेलिये प्रवृत्ति वह करण है। आहारादि 
चार संज्ञा हैं, स्पर्शन आदि पांच इंद्वियें हैं ऐेसा जानना॥१०१८ 
पुढविद्गागणिमारुदपसेयअणंतकायिया चेव । 
विगतिगचदुप॑चंदिय मोम्मादि हवंति दस एदे १०१९ 
पृथिव्युदकाभ्िमारुतप्रत्यकानंतकायिकाश्व । 
दित्रिचतुःपंचेंद्रिया भ्वादयों भवंति दशते ॥ १०१९ ॥ 
अर्थ-एथिवी जरू तेज वायु प्रत्येकबनस्पति साधारण 
वनस्पति, दो इंद्रिय ते इंद्विय चोइंद्री पंचेंद्री-ये प्रथिवी आदि 
दूस हैं ॥ १०१९ ॥ ध 
खंती महव अज्ञव लाघव तव संजमो अर्किचणदा । 
तह होदि बंभचेर॑ सच चागो य दस धम्मा ॥ १०२० 
क्षांतिः मारदेवमाजेव लाघव तपः संयम! अकिंचनता । 
तथा भवति ब्रह्मचये सत्यं त्यागश्न दश धमों! ॥१०२०॥ 
अर्थ--उत्तम क्षमा मार्दव आजेव शोच तप संयम आककिंचन्य 
ब्रक्षचयय सत्य त्याग ये दस मुनिधर्म हैं ॥ १०२० ॥ 
आगे शीछोंके उच्चारणका क्रम कहते हैं;- 
मणगुस्ते मुणिवसहे मणकरणोम्मुकसुद्धभावजुदे । 
आहशारसण्णबिरदे फासिदियसंपुडे चेव ॥ १०२१ ॥ 
पुदवीसंजमजुसे खंतिगणसंजुदे पढमसीलं। 
अचल ठादि विसुद्धे तहेव सेसाणि णेघाणि॥१०२२॥ 
मनोगुप्तस पुनिवृषभस्य मनःकरणोन्सुक्तशुद्धभावयुक्तस । 
आहारसंज्ञाविरतस्थ स्पशेनेंद्रियसंवृतस्स चेव ॥ १०२१ ॥ 


शीलगुणाधिकार ११ । ३६१ 


प्रथिवीसंयमयुक्तसय क्षांतिगुणसंयुक्तसय प्रथमशीलं । 
अचलं तिष्ठति विशुद्धस्रर तथेव शेषाणि ज्लेयानि ॥१०२२॥ 
अर्थ--मनकर गुप्त मनकरणसे रहित शुद्धभावसहित आहार 
संज्ञासे विरक्त सशैन इंद्वियमें संबृत प्रथ्रिवीकायसंयमसहित 
क्षमागुण युक्त शुद्ध चारित्रवाले ऐसे मुनिराजके पहछा शीहू 
मनोयोग नामवाला स्थिर रहता है । इसी तरह शेष ( बाकी ) 
शीलोंके भेद भी जानना ॥ १०२१-१०२२॥ 
अब गरुणोंके सब भेद बतलते हैं;- 
इगवीस चतुर सदिया दस दस दसगाय आपएुपुच्वीय । 
हिंसादिकमकायाविराहणालोयणासोही ॥ १०२३ ॥ 
एकरिंशतिः चत्वारः शतानि दश दश दश च आलजुपूंव्यां । 
हिंसाद्यतिक्रमकायविराधनालोचनाशुद्धय/ः ॥ १०२३ ॥ 
अर्थ--हिंसादि अतिक्रम काय विराधना आलोचना शुद्धि 
इनके क्रमसे इक्कीस चार सो दश दश दश भेदोंको आपसमें 
गुणा करनेसे चोरासी छाख गुणोंके भेद होते हैं ॥ १०२३ ॥ 
पाणिवह छुसावादं अदत्तमेहुण परिग्गहं चेव। 
कोहमदमायलोहा भय अरदिरिदी दुगुंछाय ॥१०२०७॥ 
सणवयणकायमंगुल मिच्छादंसण पमादों य। 
पिसुणक्तणसण्णाणं अणिग्गहो इंदियाणं च॥१०२७ 
प्राणिवधो झषावाद अदत्त मेथुन परिग्रहश्नेव । 
क्रोधमदमायालो भा भयमरतिः जुगुप्सा च ॥ १०२४ ॥ 
मनोवचनकायमंगुल॑ मिथ्यादशन॑ प्रमादथ । 
पिशुनत्वमज्ञानं अनिग्नह इंद्रियाणां च ॥ १०२५ ॥ 


३६४ मूलाचार- 


अर्थ--हिंसा झूठ चोरी अब्रह्म परिग्रह क्रोध मान माया 
लोभ भय अरति रति जुगुप्सा मनोमंगुल वचनमंगुल कायमंगुरू 
मिथ्यादशन प्रमाद पेशून्य अज्ञान इंद्रियोंका अनिग्नह-ये हिंसादि 
इक्कीस भेद हैं || १०२४-१०२५ ॥ 
अदिकमर्ण वदिक्रमण अदिचारो तहेव अणाचारो। 
एदेहि चतुहिं पुणो सावज्जो होह गरुणियव्वों ॥१०२६ 
अतिक्रमण व्यतिक्रमणं अतीचारः तथेव अनाचारः । 
एतेः चतु्ि! पुनः सावद्यो भवति गुणितव्य/ ॥१०२६॥ 
अर्थ--संयमीकी विषयामिलापा अतिक्रमण है, विषयोप- 
करणका उपाजेन वह व्यतिक्रमण है, त्रममें शिथिलता तथा कुछ 
असंयमका सेवन वह अतीचार है ब्रतका सर्वथा भंग वह अनाचार 
है । इसतरह अतिक्रमादि चारकों गुणा करना ॥ १०२६ ॥ 
पुठविदगागणिमारुथपत्तेयाणंतकाइया चेच | 
वियतियचदुपंचंदियअण्णोण्णग्घाय दसगुणिया ॥ 
प्रथिव्युदकाभिमारुतप्रत्येकानंतकायिकाशैव । 
दित्रिचतुःपंचेंद्रिया अन्योन्यप्राथ दशगुणिता। ॥१०२७॥ 
अर्थ--एथिवी जल अम्मि वायुकायिक प्रत्येकबनस्पति साधा- 
रणवनस्पतिकायिक, दो इंद्विय तेइंद्री चौइंद्री पंचेंद्री इन दशको 
आपसमें गुणा करनेसे सो होते हैं | फिर पहले चोरासी भेदोंसे 
गुणा करनेसे चौरासीसो भेद हुए ॥ १०२७ ॥ 
इस्थीसंसरगी पणिदरसभोयण गंघमछसंठप्पं । 
सयणासणन्ूसणयं छट्टं पुण गीयवाहयं चेव ॥ १०२८ 
अत्थस्स संपओगो कुसीलसंसग्गि रायसेवा य । 


शीलगुणाधिकार ११। श्ष्ण्‌ 


रत्तीविय संचरण दस सीलविराहणा भणिया १०२९ 
स्लीसंसगेः प्रणीतरसभोजन गंधमाल्यसंस्पशः । 
शयनासनभूषणानि पष्ठं पुनः गीतवादिज्नं चेव ॥१०२८॥ 
अर्थस्य संप्रयोगः कुशीलसंसगेः राजसेवा च | 
रात्रो अपि च संचरणं दश शीलविराधना भणिताः १०२९ 
अर्थ--स्रीओंके साथ स्नेह, पुष्ट आहारका ग्रहण, सुगंध 

द्रव्य और पुष्पोंकी मालाका धारण रूप शरीर संस्कार, कोमल 

शय्या, कोमऊ आसन, कटक आदि जाभूषण धारण करना, गीत 
बांसरी आदि वाजा, सुवर्ण आदि धनका संग्रह, कुशीली जनोंकी 
संगति, राजसेवा, विना कारण रात्रिमें चलना-ये दस शीलकी 
विराधना ( नाशक ) कहीं हैं। इनसे गुणें तो चोरासी हजार 

भेद होते हैं ॥ १०२८-१०२९॥ 

आकंपिय अणुमाणिय ज॑ दिद्दु वादरं च सुहुमं च। 

छणणं सद्दाकुलियं बहुजणमव्वत्त तस्सेवी ॥ १०२०॥ 
आकंपितं अनुमानित यद्‌ दृष्ट बादरं च सूक्ष्म च | 
छन्म॑ शब्दाकुलितं बहुजनमव्यक्ते तत्सेवी ॥ १०३० ॥ 
अर्थ--भाकंपित अनुमानित दृष्ट बादर सूक्ष्म प्रच्छन्न शब्दा- 

कुलित बहुजन अव्यक्त तत्सेवी-ये दस आलोचना दोष हैं। 

इनको गुणनेसे आठ छाख चालीस हजार भेद हुए ॥ १०३० ॥ 
आगे शुद्धिरूप प्रायश्वितके दस भेद कहते हैं;-- 
आलोयण पडिक्षमर्ण उभय विवेगो तथा विउस्सग्गो। 

तव छेदो सूलंपि य परिहारों चेव सदहणा ॥ १०३१ 
आलोचनं प्रतिक्रमणं उभय॑ विवेकः तथा व्युत्सगेः । कर 


३६६ मूलाचार-- 


तपइछेदो मूलमपि च परिहारथ्रैव श्रद्धानं ॥ १०३१॥ 
अर्थ--आलोचना प्रतिक्रमण उभय विवेक व्युत्सगं तप छेद 
मूल परिहार श्रद्धान इन दस भेदोंको मुणनेसे चोरासी लाख भेद 
शुणोंके होते हैं । इन सब भेदोंमें जहां दोष कहे गये हों उनके 
विपरीत गुण समझना ॥ १०३१ ॥ 
इस तरह चोरासी लाख गुण हैं। 
पाणादिवादविरदे अतिकमणेदोसकरणउम्मुके । 
पुढवीए पुढवीपुणरार॑मसु संजदे धीरे ॥ १०३२॥ 
इशस्थीसंसरगविजुदे आकंपियदोसकरणउम्सुके । 
आलोयणसोधिजु॒दे आदिगुणों सेसथा णेया ॥१०३३ 
प्राणातिपातविरतस्य अतिक्रमणदोषकरणोन्मुक्तस । 
पृथिव्या पृथिवीपुनरारेभेषु संयतस्य धीरस्य ॥ १०३२ ॥ 
सत्रीसंसगेवियुतस्य आकंपितदोषकरणोन्युक्तस । 
आलोचनशुद्धियुतस्य आदियुणः शेषा ज्ञेया। ॥ १०३३ ॥ 
अर्थ--हिंसासे रहित अतिक्रमणदोष करनेसे रहित प्रथिवी- 
कायसे तथा प्रथिवीकायिककी पीडा-विराधनासे रहित खीकी 
संगतिसे रहित आकंपित दोषके करनेसे रहित आलोचनकी 
शुद्धिकर युक्त संयमी धीर वीर मुनिके पहिछा गुण अहिंसानामा 
होता है । इसीतरह अन्यगुण भी जानना ॥ १०३२-१०३३ ॥ 
सीलगुणाणं संखा पत्थारो अक्खसंकमो चेव | 
णट्ं तह उद्दिढ पंचावि वत्थूणि णेयाणि ॥ १०३४ ॥ 
शीलगुणानां संख्या प्रस्तारः अध्संक्रमबैव । 
नष्ट तथा उद्दिष्ट पंचापि वस्तूनि द्ेयानि ॥ १०३४ ॥ 


शील्गुणाधिकार ११ । ३६७ 


अर्थ--शीर और गुणोंकी संख्या प्रसार अक्षसंक्रम नष्ट 
कर पांच वस्तु जाननी ॥ १०३४ ॥ 
सब्वेषि पुब्वभंगा उवरिमभंगेसु एकमेकेसु । 
मेललेक्तिय कमसो गुणिदे उप्पल्नदे संखा॥ १०३७ ॥ 

सवोनपि पूर्वभंगान्‌ उपरि भंगेषु एकमेक॑ । 

मेलयित्वा क्रमशो गुणिते उत्पद्यते संख्या ॥ १०३५॥ 

अर्थ--शील गुणोंके सभी पूर्वभेदोंको ऊपरले भंगोंमें मिलाके 
एक एकको क्रमसे गुणा करनेपर दोनोंकी संख्या वनजाती है ॥ 
पढम सीलपमाणं कमेण णिक्खिविय उवरिमाणं च। 
पिंड पडि एक्केक णिक्खिस्ते होह पत्थारो ॥ १०३६ ॥ 

प्रथम शीलग्रमाणं क्रमेण निश्चिप्य उपरि मारने च | 

पिंड प्रति एकमेक निश्षिप्ते भवति प्रस्तारः || १०३६ ॥ 

अर्थ--प्रथम जो मनवचनकायका त्रिक वह शीलरुप्रमाण है 
उसे विरलनकर ( जुदा जुदा एक एक वखेर ) पीछे ऋमसे एक 
एक भेद प्रति एक एक ऊपरका तीनकरणरूप पिंड स्थापनकरना 
इस तरह पिंडके प्रति एक एक रखनेसे प्रस्तार होता है॥१०३६॥ 

यह सम प्रस्तार कहा । अब विषम प्रस्तार कहते हैं;- 
णिक्खित्तु बिदियसेत्तं पढमं तस्खुवरि विद्यिमेकेक । 
पिंड पडि णिक्खित्त तहेव सेसावि कादव्वा ॥१०३७ 

निक्षिप्य दितीयमात्रं प्रथम तस्योपरि द्वितीयमेकेक । 

पिंड प्रति निश्षिप्ते तथेव शेषा अपि कर्तव्याः ॥ १०३७॥ 

अथै--प्रथम मनवचनकायत्रिकको द्वितीयत्रिकमात्र तीन वार 
खापि उसके ऊपर दूसरा करणत्रिक एक एक द्वितीय प्रमाण 


३६८ मूलाचार- 


तीन वार खापे । इस तरह एक पिंडके ऊपर दूसरा ख्थापन 
करनेसे प्रसार होता है । इसीतरह अन्य भी पिंड कर लेना१ ०३७ 
पढमक्खो अंतगढो आदिगदे संकमेदि विदियक्खो। 
दोण्णिबि गंतूणंतं आदिगदे संकमेदि तदियक्खों ॥ 
प्रथमाक्ष! अंतगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाश्षः 
द्वावपि गत्वांत आदिगते संक्रामति तृतीयाक्षः ॥१०३८॥ 
अर्थ-प्रथमभेद अंतको प्राप्त हो उसके वाद आदिको प्राप्त 
होनेपर द्वितीय अक्ष ( करणरूप भेद ) पलटता है. उसके वाद 
दोनों अक्ष अंतको प्राप्त होकर आदिको प्राप्त हों तब तीसरा अक्ष 
पलटता है । इसतरह अन्य अक्ष भी जानना ॥ १०३८ ॥ 
सगमाणेहि विदत्ते सेसं लक्खित संखिये रूच॑ । 
लक्ग्विज्जत सुद्धे एवं सब्वत्थ कायव्वं ॥ १०३२९॥ 
खकमानेः विभक्ते शेष॑ लक्षयित्वा संक्षिपेत्‌ रूप॑ । 
लक्षिणमंते शुद्धे एवं स्वत्र कतेव्यं ॥। १०३९ ॥ 
अर्थ--अपने प्रमाण योगादिकोंसे भाग देनेपर शेषकों जान 
एक मिलाये भाग देनेपर कुछ न रहे तो अक्ष अंततमें स्थित 
हुआ | इसप्रकार सब जगद शील गुणोंमें करना योग्य है॥ १०३५९ 
संठाबिदूण रूव॑ उबरीदो संगुणित्तु सगमाणे | ,. ,..०- 
“अवणिज्न अणंकिदय कुज्जा पढमंति याचेव ॥१०४०॥ 
संस्थाप्य रूप उपरितः संगुणय्य खकमानेः । 
अपनीय अनंकितं कुयोत्‌ प्रथमांतं यावच्चेव ॥ १०४०॥ 
थे--एकको स्थापन कर ऊपरसे आरंभकर अपने प्रमाणसे 
गुण जो प्रमाण हो उसमें अनंकित स्थानका प्रमाण प्रथमकों 


पयोप्ति-अधिकार १२। ३६५९ 


आरंभकर अंतपर्यत घटाना। इसीतरहका कथन गॉमटसारमें 
प्रमादके भंगोंमें विस्तारसे कहा है ॥ १०४० ॥ 
एवं सीलगुणाणं सुत्तत्थवियप्पदों वियाणिस्ता। 
जो पालेदि विसुद्धों सो पावदि सब्वकछाणं ॥१०४१ 

एवं शीलगुणानां सत्रार्थविकल्पतः विज्ञाय । 

यः पालयति विज्षुद्ध स प्रामोति सर्वकल्याणं ॥ १०४१॥ 

अर्थ--इस प्रकार शील और गुणोंको सूत्र अर्थ ओर भेदोंसे 
जानकर जो पुरुष पालता है वह कर्मोंते रहित हुआ मोक्षको 
पाता है ॥ १०४१ ॥ 

इसप्रकार आचार्यश्रीवद्केरिविरवित मूलाचारकी 
हिंदीमभाषादीकामें शील और गुणोंको कहने- 
वाला ग्यारवां शीलग्रुणाघिकार 
समाप्त हुआ ॥ ११॥ 


पयोप्ति-अधिकार ॥ ११२ ॥ 


० 5->छ- ड्ू्््थ तय 


आगे मंगलाचरणपूर्वक पयोप्ति कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;- 
काऊण णमोकारं सिद्धा्ण कम्मचकसुकाणं । 
पत्नत्तीसंगहणी वोच्छामि जहाणुपुव्बीय ॥ १०४२ ॥ 

कृत्वा नमस्कार सिद्धे भ्यः कर्मचक्रमुक्तेम्यः । 

पर्याप्रिसंग्रहिणीं वक्ष्ये यथाजुपूर्चम्‌ ॥ १०४२ ॥ 


अर्थ--कर्मरूपी चक्रसे छूटे हुए ऐसे सिद्धोंकी नमत्कार 
२४ मूला० 


३७० मूलचार- 


करके मैं अब पर्याप्तिके अधिकारको पूर्व कथित आगमके अनुसार 
कहता हूं ॥ १०४२ ॥ 
पदञ्नक्ती देहोवि य संठाणं कायईंदियाणं च। . . 
जोणी आउ पमाण्ण जोगो वेदों य लेस पविचारों ॥१” 
उबवादो वद्वणमों ठाणं च कुल च अप्पबहुठो य । 
पयडिट्विदिअणुभागप्पदेसबंधों य सुत्तपदा ॥ १०४४ 
पर्यौप्तयो देहोपि च संस्थान कार्येद्रियाणां च । 
योनय आयु: ग्रमाणं योगो वेदश्व लेश्या प्रविचार। १०४३ 
उपपाद उद्धतेन थान॑ च कुलानि च अल्पबहु्ल च। 
प्रकृतिखित्यनुभागप्रदेशबंधश सत्रपदानि ॥| १०४४ ॥ 
अर्थ--पर्याप्ति शरीर कायकी रचना इंद्विय संस्थान योनि 
आयु जआयुदेहका प्रमाण योग वेद लेश्या प्रविचार उपपाद उद्ध॒तन 
जीवस्थानादि स्थान कुक अल्पबहुत्व प्रकृतिबंध स्थितिबंध अनुभा- 
गबंध प्रदेशबंधरूप बंध-ये सोलह सूत्र अथवा भेदसे बीससूत्र 
होते हैं उनका कथन क्रमसे करते हैं ॥ १००३-१०४४ ॥ 
आहारे य सरीरे तह इंदिथ आणपाण भासाए | 
होंति मणोवि थ कमसो पज्जत्तीओ जिणक्खादा१०४५ 
आहारस च शरीरस तथा ईइंद्रियस्य आनग्राणयो! भाषाया;। 
भवंति मनसोपि च क्रमशः पर्याप्तनों जिनाख्याता! १०४५ 
अर्थ--आहार पयाप्ति ( निष्पत्ति ) शरीर पर्याप्ति ईंद्रियकी 
पयोध्ति श्वासोच्छासपर्याप्ति भाषापर्याप्ति मनःपर्याप्तेि-ऐेसे छह 
पर्याप्ति जिनदेवने कहीं हैं ॥ १०४५॥ 
एडंदियेसखु चत्तारि होंति तह आदिदो य पंच भवे। 


पर्याप्ति-अधिकार १२। ३७१ 


वेइंदियादियाणं पत्नत्तीओ असण्णित्ति ॥ १०४६ | 
एकेंद्रियेषु चतस्नो भवंति तथा आदितश्॒ पंच भवंति | 
द्वींद्रियादिकानां प्योप्तयः असंज्ञीति ॥ १०४६ ॥ 
अर्थ--एृथ्वीकाय आदि एक इंद्रियवारलंके आदिकी चार 
पर्यौ्ति होतीं हैँ और दो इंद्रियको आदि लेकर असैनी पंचचेंद्रिय 
पर्यत पांच पर्याप्ति होती हैं ॥ १००६ ॥ 
छप्पि य पजह्नत्तीओ बोधव्वा हॉति सण्णिकायाणं । 
एदाहि अणिव्वत्ता ते दु अपज़त्तया होंति ॥१०४७॥ 
पडपि च पयोप्तयो बोद्धव्या भवति संक्षिकायानां । 
एतामिः अनिषृतास्ते तु अपयोप्तका मवबंति ॥ १०४७ ॥ 
अर्थ--भाहारादि छहों पयाप्ति संज्ञी पंचेंद्रियजीवोंके होती 
है । इन पर्याप्तियोंसे जो अपूर्ण हें वे जीव अपयाप्त हैं ॥१०४७॥ 
पञ्नत्ती पञ्नत्ता भिण्णमुहत्तेण होंति णायव्वा । 
अणुसमयं पज्जत्ती सव्बेसि चोबवादीणं ॥ १०४८ ॥ 
पर्या प्रिपयोप्ता भिन्नम॒हर्तेन भवंति ज्ञातव्याः । 
अनुसमयं पयोधप्तयः सर्वेषां चोपपादिनां ॥ १०४८ ॥ 
अर्थ--मनुष्य तियेच जीव पर्याप्तियोंकर पूर्ण अंतमुहतमें 
होते हैं ऐसा जानना । और जो देव नारकी हैं उन सबके समय 
समय प्रति पूर्णता होती है ॥ १००८ ॥ 
जश्थि विमाणे जादो उववादसिला महारहे सथयणे। 
अणुसमयं पज्अत्तो देवो दिव्वेण रूवेण ॥ १०४९ ॥ 
यसिन्‌ विमाने जातः उपपादशिलायां महाहणं शयने । 
अनुसमय पयाप्ो देवो दिव्येन रपेण ॥ १०४९ ॥ 


३७२ सूलाचार- 


अर्थ--भवन आदि सर्वाथसिद्धिपयेत जिस विमानमें सीपके 
पुटके आकार उपपादशिछके ऊपर रल्ोंकर जडित सब आमूषणोंसे 
शोभित पलूंगपर देव उत्पन्न होता है उसी जगह अपने योवनवाले 
भूषित शरीरसे समय समय प्रति पर्याप्त ( पूर्ण ) होताजाता है ॥ 
अब देहसूत्रका वर्णन करते हैं;-- 
देहस्स य णिव्वत्ती भिण्णमुहत्तेण होह देवाण | 
सब्वंगभूसणग्ण जोब्वणमवि होदि देहम्मि।।१०७०॥॥ 
देहस्य च निजतिः मिन्नम्नहर्तेन भवति देवानां । 
सर्वेगभूषणगुणं योवनमापि भवति देहे | १०५० ॥ 
अर्थ--शरीरकी निष्पत्ति देवोंके अंतमेहतेसे होती है और 
देहमें सब अंगोंको भूषित करनेवाली योवन अवस्था भी अंतमु- 
हतेसे होती है || १०५० ॥ 
कणयमिव णिरूवलेवा णिम्मलगत्ता सुधंधणीसासा । 
णादिवरचारुरूवा समचतुरंसोरुसंठा्ं ॥ १०७१ ॥ 
कूनकमिव निरुपलेपा निर्मेलगात्रा सुगंधनिश्वासाः । 
अनादिपरचारुरूपाः समचतुरस्रोरुसंथानाः ॥ १०५१ ॥ 
अर्थ--वे देव सुवर्णके समान मलसे रहित हैं निर्मल शरीर- 
वाले हैं जिनके श्वासोच्छास सुगंधवाले हैं बाल वृद्ध अवथा न 
होनेसे सुंदररूपवाले हैं यथाखान न्यूनाधिकतारहित ऐसे समचतु- 
रस नामा उत्तम संखानवाले हैं ॥ १०५१ ॥ 
केसणहमंसुलोमा चम्मवसारूहिरछुत्तपुरिस वा । 
णवट्टी णेब सिरा देवाण सरीरसंठाणे ॥ १०५२॥ 
केशनखस्रशुलोमा चर्मवसारुधिरिमृत्रपुरीषाणि वा । 


पर्यौप्ति-अधिकार १२। ३७३ 


नैवाखीनि नेव सिरा देवानां शरीरसंखाने ॥ १०५२ ॥ 

अर्थ-देबोंके शरीरके आकारमें बाल नख डाढी मूछ रोम 
चमड़ा मांस लोही मूत्र विष्ठा हड्डी नसोंका जाल-ये सब नहीं 
होते हैं | १०५२ ॥ 
वरवण्णगंधरसफासा दिव्व बहुपोग्गलेहिं णिम्माणं | 
गेण्हदि देवो देहं सुचरिदकम्माणुमावेण ॥ १०७५३ ॥ 

वरवर्णगंधरसस्पशें: दिव्यबहुपुद्ठलेश्व निर्मित । 

गृह्गाति देवो देहं सुचरितकर्मानुभावेन ॥ १०५३ ॥ 

अर्थ- जिनके श्रेष्ट रूप गंध रसखशे हैं ऐसे दिव्य वेक्रियिक- 
वर्गणाके अनंत पुद्लोंसे बने हुए शरीरको पूर्व उपाजन किये 
शुभकर्मके प्रभावसे वह देव ग्रहण करता है ॥ १००५३ ॥ 
वेगुव्वियं सरीरं देवाणं माणुसाण संठाणं | 
सुहणाम पसत्थगदी सुस्सरवयणं सुरूच च॥ १०८४॥ 

वैक्रियिक शरीर देवानां मनुष्याणां संखाने। 

शुभनाम प्रशस्तमतिः सुखरवचन सुरूपं च॥ १०५४ ॥ 

अर्थ-देवोंका शरीर विक्रियायुक्त होनेसे वेक्रियिक है 
मनुष्योंके समान पहला समचतुरसख संखान होता है, शुभनाम 
प्रशस्तगमन सुखरवचन सुरूपष ये भी होते हैं ॥ १०५४ ॥ 
पढमाए पुढबीए णेरश्याणं तु होह उस्सेहो। 
सत्तधणु तिण्णिरषणी छच्चेच य अंगुला हॉति॥१०५५७ 

प्रथमायां पथिव्यां नेरयिकाणां तु मवति उत्सेधः । 

सप्त धनंषि त्रिरतयः पट एवं च अंगुला मवंति॥१०५५॥ 


३७४ भूलाचार- 


अर्थ--पहली रज्षप्रभा नामा नरककी ए्थिवीमें नारकियोंकी 

उंचाई सात धनुष तीन हाथ छह अंगुल प्रमाण है॥ १०५५ |] 

बिद्याए पुदवीए णेरइयाणं तु होइ उस्सेहो । 

पण्णरस दोण्णि बारस धणु रदणी अंगुला चव१०७६ 
द्वितीयायाँ एथिव्यां नारकाणां तु भवति उत्सेषः । 
पंचदश दो द्वादश धनू्‌षि रत्रयः अंगरुलाशेव ॥ १०५६ ॥ 
अर्थ-- शकेरा एथिवीमें नारकियोंके शरीरकी उंचाई पंद्रह 

धनुष दो हाथ बारह अंगुल प्रमाण है ॥ १०५६ ॥ 

तद्याए पुढवीए णरइ्याणं तु होइ उस्सेहो । 

एकत्तीसं च धणू एगा रदणी सुणेयव्वा ॥ १०५७ ॥ 
हृतीयायां पथिव्यां नारकाणां तु भवति उत्सेष! । 
एकरत्रिंशच् धनूंषि एका रत्िः मंतव्या || १०५७ ॥ 
अर्थ--बालका प्रथिवीमें नारकियोंके शरीरकी उंचाई इकतीस 

धनुष एक हाथ जानना चाहिये ॥ १०५७ ॥ 

चउथीए पुढवीए णेरहयाण तु होह उस्सेहो । 

बासद्ठी चेव धणू बे रदणी हॉति णायव्वा॥ १००८ ॥ 
चतुर्थ्यों ए्थिव्यां नारकाणां तु मवति उत्सेघ:। 
द्ापष्टिः चेव धनूषि दे रत्नी भवंति ज्ञातव्या! ॥ १०५८॥ 
अर्थ--पंकप्रभा प्रथिवीमें नारकियोंकी उंचाई बासठ धनुष दो 

हाथ प्रमाण है ऐसा जानना | १०५८ ॥ 

पंचमिए पुदवीए णेरइ्याणं तु होह उस्सेहों । 

सदसेगं पणवीसं धणुप्पमाणेण णादव्यं ॥ १०५९ ॥ 
पंचम्यां प्थिव्यां नारकाणां तु भवति उत्सेधः । 


पयोप्ति-अधिकार १२। ३७५ 


शतमेक॑ पंचर्विशतिः धनु!प्रमाणेन ज्ञातव्य ॥ १०५९ ॥ 
अर्थ--धूमप्रभा पथिवीमें नारकियोंकी उंचाई एकसौ पश्चीस 
धनुष प्रमाण जानना चौंहिये ॥ १०५५९ ॥| 
छट्टीए पुढवीए णेरइयाणं तु होह उससेहो। 
दोणिणसदा पण्णासा धणुप्पमाणेण विण्णेया १०६० 
पष्ठयां प्रथिव्यां नारकाणां तु भवति उत्सेधः । 
हे शतते पंचाशत्‌ धनुःप्रमाणेन विज्येगा ॥ १०६० ॥ 
अर्थ--तमप्रभा पएथिवीमें नारकियोंकी उंचाई दोसो पचास 
घनुष प्रमाण है ॥ १०६० ॥ 
सत्तमिए पुढदबीए णेरइयाणं तु होश उस्सेहो। 
पंचेव धणुसयाईं परमाणदों चेव बोधव्वा ॥ १०६१ ॥ 
सप्तम्पां प्रथिव्यां नारकाणां तु भवति उत्सेषः । 
पंचेव धनुःशतानि प्रमाणतश्रेव बोद्धव्यानि ॥ १०६१ ॥ 
अर्थ--महातम प्रभा नामकी सातवीं प्रथिवीमें नारकियोंकी 
उंचाई पांचसे धनुष अमाण है ऐसा जानना ॥ १०६१ ॥ 
अब देवोंके शरीरका प्रमाण बतछाते हैं।--- 
पणवीस अखुराणं सेसकुमाराण दस धणू चेव । 
विंतरजोइसियाणं द्स सत्त घणू छुणेयव्बा ॥१०६२ 
पंचविंशतिः असुराणां शेषकुमाराणां दश परूंषि चेव । .. 
व्यंतरज्योतिष्काणां दश सप्त धनूषि ज्ञातव्यानि ॥१०६२॥ 
अर्थ--भवनवासियोंगें असुरकुमारोंका शरीर पतच्चीस धनुष 
प्रमाण है और बाकीके नो कुमारोंका शरीर दस धनुष हे। 


३७६ मूऊलाचार- 
“व्यंतरदेवॉका शरीर दस धनुष ऊंचा है और ज्योतिषी देवोंका 


2 ४3 ऊंचा है॥ १०६२ ॥ 
हस्सुस्सेधं चदु दुगमिच्छंति भोगभूमीसु । 
पणवीसं पंचसदा वोधव्वा कम्मभूमीसु ॥ १०६३ ॥ 


पद धनुःसहस्रोत्सेध चत्वारि दे इच्छेति भोगभूमिष । 
पंचर्विशञतिः पंचशतानि बोद्धव्यानि कर्मभूमिषु ॥१०६३॥ 
अर्थ--भोगमूमियोंमें उत्तम मध्यम जधन्य भोगभूमिके मनु- 
ष्योंकी उंचाई क्रमसे छह हजार धनुष चार हजार धनुष दो हजार 
धनुष प्रमाण है। और कर्मभूमिके मनुष्योंकी उत्कृष्ट उंचाई 
पांचसी पदच्चीस धनुषप्रमाण है ॥ १०६३ ॥ 
सोहम्मीसाणेसु य देवा खल् होंति सत्तरणणीओ। 
“छच्चेच य रयणणीओ सणक्कुमारे हि माहिंदे ॥ १०९४ ॥ 
सोधर्मेशानयोशथ्व देवाः खलु भवंतति सप्त रतयः । 
पट चेव च रलयः सनत्कुमारे हि माहिंद्रे ॥ १०६४ ॥ 
अर्थ--सौधर्म ओर ऐशान खर्गके देव सात हाथ ऊंचे होते 
हैं। सनत्कुमार और माहेंद्र खर्गके छह हाथ ऊँचे हैं ॥ १०६४॥ 
बंने य लंतवेबि य कप्पे खछु होति पंच रयणीओ। 
चत्तारि य रयणणीओ सुक्कसहरसारकप्पेसु ॥ १०९७ ॥ 
ब्रह्मे च लांतवेषि च कल्पे खल भवंति पंचरत्रयः । 
चत्वारशथ्च रल्यः शुक्रसहस्रारकल्पेषु ॥ १०६५ ॥ 
अर्थ--त्रह्म युगल और छांतव युगलमें पांच हाथ ऊंचे होते 
हैं और शुक्र युगल तथा शतार सहस्तार खगेमें चार हाथ ऊंचे 
होते हैं ॥ १०६० ॥ 
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आणदपाणदकप्पे अद्धद्धाओ हव॑ंति रचणीओ | 
तिण्णेब य रयणीओ बोधव्वा आरणझुदो चापि१०६६ ' 
आनतप्राणतकल्पे अध्यर्द्ध भवंति रलयः | 
त्रय एवं च रलयो बोद्धव्या आरणाच्युतयोथ्रापि ॥१०६६ 
--आनत और प्राणत ख़र्गमें साढ़े तीन हाथ ऊंचे 
देव होते हैं तथा आरण अच्युत कल्पमें तीन हाथ प्रमाण 
होते हैं॥ १०६६ ॥ 
हेट्टिमगेवज्मेसु य अड्डाइजा हवंति रयगणीओ। 
मज्झिमगेवज्ञेसु थ वे रयथणी हॉति उस्सेहों ॥१०९७" 
अधस्तनग्रवेयकेषु च साधद्रयं भवंति रतयः 
मध्यमग्रेवेयकेषु च ढो रत्ली भवतः उत्सेधः )॥ १०६७ ॥ 
अर्थ--अधोग्रेवेयक तीनमें अढाई हाथ उंचाई है और मध्यम- 
ग्रेवेयकर्तीनमें दो हाथ उंचाई है ॥ १०६७ ॥ 
उवरिमगेवज्ञेसु य दिवड्रयणी हवे य उस्सेधो। 
अणुदिसणुत्तरदेचा एया रथणी सरीराणि ॥ १०९८ ॥ 
उपरिमग्रेवेयकेषु च दृद्यधरलिः भवेत्‌ च उत्सेधः 
अनुदिशानुत्तरदेवा एका रलिः शरीराः ॥ १०६८ ॥ 
अर्थ--ऊपरके ग्रेवेयक्त्रिकमें डेढ हाथ उंचाई है और नो 
अनुदिश तथा पांच अनुत्तर विमानोंके देव एक हाथ ऊंचे शरीर- 
वाले हैं ॥ १०६८ ॥ 
आगे तियचोंके शरीरका प्रमाण कद्ते हैं।- 
मभमागमसंखेल्लनदिमं ज॑ देहं अंगुलस्स त॑ देह । 
एहंदियादिपंचेंदियंत देह जहण्णेण ॥ १०६५९ 


३७८ मूलाचार- 


भागमसंख्येय॑ यो देहो अंग्ुलय स देहः । 
एकेंद्रियादिपंचेंद्रियांतं देहो जघन्येन ॥ १०६९ ॥ 
अर्थ--घनांगुल ( द्वव्यांगुल ) के असंख्यातवें भाग प्रमाण 
एकेंद्रियसे लेकर पंचेंद्री तियचोंतक जघन्य देह होता है॥१०६५९ 
साहियसहस्समेयं तु जोयणाणं हृ॒वेल्न उक्कस्सं । 
एडंद्यस्स देह त॑ पुृण पउमत्ति णादव्वं ॥ १०७० ॥ 
साधिकसहसरमेक॑ तु योजनानां भवेत्‌ उत्ट्ृष्टं । 
एकेंद्रियय देहः स पुनः पश्मे इति ज्ञातव्यं ॥ १०७० ॥ 
अर्थ--एकेंद्रियका उत्कृष्ट शरीर दो कोस अधिक एक हजार , 
योजन है वह कमल नाम वनस्पतिकायका देह जानना ॥१०७०॥ 
संखो पुण बारस जोयणाणि गोभी 'भवंति कोसं तु। 
भमरो जोयणमेत्त मच्छो पुण जोयणसहस्सं॥१०७१॥ 
शंखः पुनः दादशथोजनानि गोभी भवेत्‌ त्रिक्रोश तु । 
अ्मरो योजनमात्रः मत्यः पुनः योजनसहस्े ॥॥ १०७१॥ 
अर्थ-दो इंद्रिय शंख बारहयोजनका होता है ते इंद्विय 
गोभी ( खर्जूरक ) तीन कोशके विस्तारवाढा है। चोरंद्ियमेंसे 
भंवरा एक योजनका होता है और पंचेंद्रिय तियेचमेंसे मत्स्य 
हजार योजन विस्तारबाला होता है ॥ १०७१ ॥ 
जंबूदीवपरिहिओ तिण्णिव लक्ख च सोलहसहस्सं | 
ये चेव जोयणसया सत्तावीसा य होंति बोधव्वा १ ०७२ 
'तिण्णेव गाउआईं अट्ठावीसं च घणुसयं 'मणिय | 
लेरसय अंगुलाई अद्धंगुलमेव सबिसेसं ॥ १०७३ ॥ 
जंबूद्वीपपरिधिः त्रीण्येव लक्षाणि च षोडशसहस्राणि। 
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हे चेव योजनशते सप्तविशतिश्र भवंति बोद्धव्यानि॥१०७२ 
त्रीण्येव गव्यूतीनि अश्र्विंशतिश्र धनुःशर्त भणितं ! 
त्रयोदश अंगुलानि अधोगुलमेव सविशेष॑ ॥ १०७३॥ 
अर्थ--छाख योजन विस्तारवाले जंबूद्वीपकी परिधि (गोलाई ) 
तीन छाख सोलह हजार दोसो सत्ताईस योजन तीन कोस 
एकसो अद्टाईस घनुष साढ़े तेरह अंगुल कुछ अधिक ( एक जौ 
प्रमाण ) है ॥| १०७२-१०७३ ॥ 
जंबूदीवों धादइखंडो पुक्खरवरों य तह दीचो। 
वारुणिवर खीरवरो य घिदवरो खोदवरदीबो॥१०७४- 
णंदीसरो य अरुणो अरुणब्भासो य कुंडलवरों य। | 
संखवररूजगभुजगवरकुसवरकुंचवरदीबी ॥ १०७५॥, 
जंबूद्वीपो धातकी खंडः पुष्करवरथ्व तथा द्वीप: । 
वारुणिवरः क्षीरवरश्व घृतवरः क्षौद्रवरह्ीप: ॥ १०७४ ॥ 
नंदीश्वरश्न अरुण: अरुणाभासश्र कुंडलवरश्व । 
शंखवररुचकश्ुुजगवरकुशवरक्रांचवरद्वीप१: | १०७५ ॥ 
अर्थ--पहल जंबूद्वीप धातकीखंड पुष्करवरद्वीप वारुणीवर 
क्षीवर घृतवर क्षोद्ववर नंदीश्वर अरुण अरुणाभास कुंडलवर 
शंखवर रुचकद्टीप भुजगवर कुशवर कोंचवर द्वीप सोलदहवां 
है ॥ १०७४-१०७५ ॥ 
एवं दीवसमुद्दा दुसणदुगुणवित्थडा असंखेज्ना । 
एदे दु तिरियलोए सर्यश्ुरमणोदही जाव॥ १०७६ ॥ 
एवं द्वीपसमुद्रा द्विगुणद्िगुणविस्तृता असंख्याताः । 
एते तु तियेग्लोके खयंभूरमणोदघे! यावत्‌ ॥ १०७६ ॥ 


३२८० मूलाचार- 


अर्थ--इस प्रकार द्वीप समुद्र दूने दूने विस्ताराले हैं 
असंख्यात हैं । ये द्वीपसमुद्रादिक खयंभूरमण समुद्रपयत हैं. और 
तियेग्लोकमें हैं || १०७६ ॥ 
जावदिया उद्धारा अड्डाइल्लाण सागरुवमाण । 
लावदिया खछु रोमा हृवंति दीवा समझुद्दा य ॥१०७७ 
यावंति उद्धाराणि साधेद्यस् सागरोपमस्य । 
तावंति खलु रोमाणि भवंति ढीपाः समुद्राथ् ॥ १०७७ ॥ 
अर्थ--अढाई सागरोपमके जितने उद्धारपत्य हैं उनमें जितने 
रोम हैं उतने ही द्वीप समुद्र हैं ॥ १०७७ ॥ ह 
जंबूदीवे लवणो धादइखंडे य कालउदघी य | 
सेसाणं दीवाणं दीवसरिसणामया उदधी ॥ १०७८॥ 
जंबूडपे लवणो धातकिखंडे च कालोदघिश्र । 
शेषार्णा ढीपानां हीपसदशनामान उदधयः ॥ १०७८ ॥ 
अर्थ--जंबूद्रीपमें लवण समुद्र है धातकीखंडमें कालोद्घि 
समुद्र है और शेष ( बाकी ) द्वीपोंमें द्वीपोंके नाम समान नाम- 
वाले समुद्र हैं | १०७८ ॥ 
पत्तेयरसा चत्तारि सायरा तिण्णि होंति उदयरसा। 
अवसेसा य समुद्दा वोदरसा होंति णायव्वा॥१०७९ 
प्रत्येकरसा! चत्वारः सागराः त्रयो भवंति उदकरसाः । 
अवशेषाश्र समुद्राः क्षोद्रससा भवंति ज्ञातव्या। ॥ १०७९॥ 
अर्थ--चार समुद्र भिन्न भिन्न खादवाले हैं, तीन समुद्र 
पानीके खादवाले हैं और बाकी समुद्र इक्षुससके खाददवाले हैं 
ऐसा जानना ॥ १०७९ ॥ 


पयोप्ति-अधिकार १२। ३८१ 


वारुणिवर खीरवरो घतवर लवणो य होंति पत्तेया । 
कालो पुक्खर उद्धी सर्यभुरमणो य उदयरसा१०८० 
वारुणिवरः क्षीखवरों घृतवरों लवणश्र भव॑ति ग्रत्येका! । 
काल; पुष्कर उदधि! खयभूरमणशथ्र उदकरसाः ॥१०८०॥ 
अर्थ--वारुणीवर क्षीरव॒र घृतवर लवणसमुद्र-ये चार अपने 
नामके अनुसार भिन्न मिन्न खादवाले हैं और कालोदधि पुष्कर 
खयंभूरमण-ये तीन समुद्र जलके समान खादवाले हैं॥ १०८०॥ 
लवणे कालसमुद्दे सयंधुरमणे य होंति मच्छा दु। 
अवसेसेसु समुद्देखु णत्थि मच्छा य मथरा वा १०८१ 
लवण कालसमसुद्रे खयंभूरमणे च भवंति मत्स्यास्तु । 
अवशेपेषु समुद्रेष्‌ न संति मत्स्याथ मकरा वा ॥ १०८१॥ 
अर्थ-- ल्वणसमुद्र काल्समुद्र और खयंभूरमणसमुद्र-इन तीन 
समुद्रोंमे तो मच्छ आदि जलूचर जीव रहते हैं और शेष समुद्रोंमें 
मच्छ मगर आदि कोई भी जलरूचर जीव नहीं रहता ॥ १०८१॥ 
अह्ारस जोयणिया लवणे णव जोयणा णदिसहेसु । 
छत्तीसगा य कालोदहिम्मि अद्टारस णदिमुद्देछु १०८२ 
अष्टाइश योजना लवणे नव योजना नदीमुखेषु । 
पटूजिंशत्काश्व कालोदधों अश्वादश नदीमुखेषु ॥ १०८२॥ 
अर्थ--लवण समुद्रमं अठारह योजन प्रमाण मत्स्र हैं गंगा 
आदिके प्रवेश होनेके स्थानमें नो योजनके मत्स् हैं । कालोदधि 
समुद्रमें छत्तीस योजन प्रमाणवाले मत्स्य रहते हैं ओर नदियोंके 
मुखोंमें अठारह योजन प्रमाण मत्ख हैं ॥ १०८२ ॥ 
साहस्सिया दु मच्छा स्यभ्षरमणश्चि पंचसदिया दु । 


३८२ मूलाचार- 


देहस्स सव्वहस्सं कुंधुपमाणं जलचरेसु ॥ १०८३॥ 
साहसििकास्तु मत्या खयभूरमणे पंचशतिकास्तु । 
देहस्य सर्वहस्व॑ कुंथुप्रमाणं जलचरेषु ॥ १०८३ ॥ 
अर्थ--खयंभूरमण समुद्रमें हजार योजन प्रमाण मत्स्य हैं और 
नदीमुखमें पांचली योजनके हैं। देहका सबसे जघन्य प्रमाण 
जलचर जीवोंमें कुंथुप्रमाण है॥ १०८३ ॥ 
जलथलखगसम्पुच्छिमतिरिय अपज्वत्तया विहत्थी दु। 
जलसम्पुबच्छिमपज्नत्तयाण तह जोयणसहस्सं॥१०८४ 
जलस्थलखगसम्मूछिमतियचः अपयोधपका वितस्तिस्तु । 
जलसंमूछिंमपर्याप्रकानां तथा योजनसहखं ॥ १०८४ ॥ 
अर्थ--जरूचर खलचर खचर और संमूछेन तियेच अपयो- 
प्तक एक विल्स्तप्रमाण होते हैं और जलूचर संमूछेन पर्याप्तकोंका 
शरीर उत्कृष्ट एकहजार योजनप्रमाण है ॥ १०८४ ॥ 
जलथलगब्मअपज्क्त खगथलसंमुच्छिमा य पत्नत्ता। 
खगगज्मजा य उभये उक्कस्सेण धणुपुदत्त ॥ १०८७॥ 
जलस्थलगभोपयोप्ताः खगस्थलसंमूिमाश्र पयोप्ताः । 
खगगमभेजाश्र उभये उत्कृष्टेन धनुःप्रथक्त्वं | १०८५ ॥ 
अर्थ--जलरूचर ख्थरूचर गरभज अपर्याप्त, आकाशचर ख्थलूचर 
संमूछन पर्याप्त, आकाशचर गर्भज पर्याप्त अपरयाप्त उत्कृष्टपनेसे 
चारसे लेकर आठ धनुष प्रमाण विस्तारवाले हैं॥ १०८५ ॥ 
जलगबमजपज़त्ता उक्वस्सं पंच जोयणसयाणि। 
थलगब्भजपज्ता तिगाउ उक्तस्समायामों ॥ १०८६॥ 
जलगभेजपयाप्ता उत्कृष्ट पंच योजनशतानि । 


पर्याप्ति-अधषिकार १२। ३८३ 


खलगरभभजपयोप्ताः त्रिगव्यूतानि उत्कृष्टमायामः ॥१०८६॥ 
अर्थ--जरूचर गर्भजपयीप्त जीवोंका उत्कृष्ट देहप्रमाण पांचसौ 
योजन दे और स्थरूचर गर्भज पर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट आयाम 
तीनकोशका है॥ १०८६ ॥ 
अंग्ुलअसंखभागं बादरसुहुमा य सेसथा काया। 
उक्कस्सेण दु णियमा सणुगा य तिगाउ उब्विद्धा१०८७ 
अंगुलासंख्यभाग बादरसूक्ष्माथ शेषाः काया; । 
उत्कृष्टेन तु नियमात्‌ मनुष्याश्र त्रिगव्यूतानि उद्गृद्धा!! ०८७ 
अर्थ--द्वव्यांगुठका असंख्यातवां भाग प्रमाण वादर तथा 
सूक्ष्म बाकीके ४थिवीकाय अपूकाय तेजःकाय वायुकायका उस्कृष्ट 
शरीर प्रमाण नियमसे जानना | और मनुष्योंका प्रमाण तीन 
कोसका जानना ॥ १०८७ ॥ 
सुहुमणिगोदअपज्त्तस्स जादस्स तदियसमयश्थि । 
. हवदि दु सब्वजहण्णं सब्वुकस्स जलचराणं।१०८८॥ 
सक्ष्मनिगोदापयाप्ृस्य जातस्य तृतीयसमये । 
भवति तु सर्वजधन्य सर्वोत्कृष्ट जलचराणां ॥ १०८८ ॥ 
अर्थ--सूक्ष्मनिगोदिया अपर्याप्त उत्पन्न हुए जीवके तीसरे 
समयमें नियमसे सबसे जघन्य शरीर होता हैं और जलचर मत्स्य 
जीवका सबसे उत्कृष्ट शरीर होता है॥ १०८८ ॥ 
अब देहके आकार सूत्रकों कहते हैं;-- 
मसरिय कुसग्गविंदू सहकलावा पडाय संठाणं। 
कायाणं संठाण्ं हरिदतसा णेगसंठाणा ॥ १०८९॥ 
मस्तरिका कुंशाग्रविंदु! छचीकलापाः पताका संखाने । 


३८४० मृठाचार- 


कायानां संखान॑ हरितत्रसा अनेकर्संथाना। ॥ १०८९ ॥ 
अर्थ--ए्थिवीकाय जरकाय तेजकाय वायुकायके शरीरका 
आकार मसूर डाभके अग्रभागमें जलबिंदु सूचीसमुदाय ध्वजा रूप 
ऋमसे है सब वनस्पति ओर दो इंद्रिय आदि त्रस जीवोंका शरीर 
भेदरूप अनेक आकारवाला है ॥ १०८९ ॥ 
समचउरसणिर्गोहासादियखुजायवामणाहुंडा । 
पंचिदियतिरियणरा देवा चउरस्स णारया हुंडार ०९० 
समचतुरस्रन्यग्रो धसातिककुब्जवामनहुंडा। । 
पंचेंद्रियतियेग्ररा देवा! चतुरस्ना नारका हुंडाः ॥१०९०)॥ 
अर्थ--समचतुरख न्यग्रोध सातिक कुब्ज वामन हुंड-ये छह 
संस्थान पंचेंद्रिय तियच मनुप्योंके होते हैं, देव चतुरत संखा- 
नवाले हैं नारकी सब हुंडक संख्थानवाले होते हैं || १०९० ॥ 
जचबणालिया मसूरिञ अतिपुत्तमचंदए खुरप्पे य । 
इंदियसंठाणा खलु फासस्स अणेयसंठा्ण ॥ १०९१॥ 
यवनालिका मम्नूरिका अतिमुक्तक चंद्रक॑ क्षुरप्रं च | 
इंद्रियसंथानानि खलु स्पशीस्थ अनेकसंखान ॥ १०९१ ॥ 
अर्थ--आ्रोत्र चक्षु प्राण जिह्ा इन चार इंद्रियोंका आकार 
क्रमससे जोकी नली, मसूर, अतिमुक्तक पुष्प, अधेचंद्र अथवा 
खुरपा इनके समान दे और स्पशेन इंद्रिय अनेक आकाररूप है ॥ 
॥पत्तारि धणुसदाई चडसट्टी घणुसयं च फससरसे । 
गधे य दुगुण दुगुणा असण्णिपंचिदिया जाब १०९२ 
चत्वारि धनुःशतानि चतुःपष्टी घनुःशर्त च स्पशरसयोः । 
गंधस च द्विगुणद्विगुणानि असंज्षिप॑चेंद्रिया यावत्‌ २१०९२ 


पर्याप्ति-अषिकार १२। ३८५ 


अर्थ--स्पर्शन इंद्रियका विषय चारसो धनुष है, रसना हंदि- 
: यका विषय चौंसठ धनुष है, प्राण इंद्रियका विषय सौ घनुष है । 
एकेंद्रियसे लेकर असंझिपंचेंद्रिय पर्यंत जीवोंके स्शन आदिका 
विषय आगे जागे दूना दूना कहा है ॥ १०९२ ॥ 
गरुणतीसजोयणसदाई चउवण्णाय होह णायव्या | £ 
चउरिदियस्स णियमा चक्खुप्फासं वियाणाहि १०९३ 
एकोनत्रिशत्‌ योजनशतानि चतुः प॑चाशत्‌ भवति ज्ञातव्यानि। 
चतुरिंद्रियय नियमात्‌ चप्लुःस्पशः विजानीहि ॥१०९१॥ 
अर्थ--चोरंद्रिय जीवके चक्षु इंद्रियका विषय उनतीससो 
चोवन योजन प्रमाण जानना ॥ १०९३ ॥ 
उणसट्टि जोयणसदा अद्वेव य होंति तह य णायच्वा। 
असण्णिपंचेंद्रीए चक्खुप्फासं वियाणाहि ॥ १०९४॥ 
एकोनपष्टियोजनशतानि अश्ैव च भवंति तथा च ज्ञातव्यानि। 
असंन्षिप॑चेंद्रियय्य चक्षुःस्पश विजानाहि ॥ १०९४ ॥ 
अर्थ--असंज्ञी पंचेंद्रियके चक्लु इंद्रियका उत्कृष्ट विषय उन- 
सठसों आठ योजन है ऐसा जानना ॥ १०९४ ॥ 
अट्देव धणुसहस्सा सोदप्फासं असण्णिणो याण। 
विसयावि य णायव्वा पोग्गलपरिणामजोगेण ॥१०९७ 
अष्टावेब धनुःसहस्राणि श्रोत्रस्पश असंज्ञिनो जानीहि । 
विषया अपि च ज्ञातव्याः पृद्वलपरिणामयोगेन ॥१०९५॥ 
अर्थ--असंज्ञी पंचेंद्रियके श्रोत्र इंद्रियका विषय आठ हजार 
धनुष प्रमाण है | पुद्लके विशेष संस्थ.न आदिके संबंधसे अन्य 
इंद्रियोंके विषय भी जानने चाहिये ॥ १०९५ ॥ 


२५ मूला० 


३८६ मूलाचार-- 


फासे रसे य गंधे विसया णव जोधणाय बोधव्वा । 
सोदस्स दु बारसजोयणाणिदो चक्खुसो वोच्छ १ ०९६ 
स्पशेस्य रसस्‍्य च गंधस्य विषया नव योजनानि बोद्व्यानि। 
श्रोत्रस तु द्वादशयोजनानि इतश्रक्षुपो वक्ष्ये ॥| १०९६ ॥ 
अर्थ--संशीपंचेंद्रिय चक्रवर्ती आदिके स्पशेन रसना प्राण 
इन तीन इंद्वियोंका विषय नो योजन है और अ्रोत्र इंद्रियका 
विषय बारह योजन है। अब आगे चकश्लु इंद्रियका विषय 
कहते हैं ॥ १०९६ ॥ 
सक्तेतालसहस्सा वे चेव सदा हव॑ति तेसट्टी । 
चक्खिदि्यस्स विसओ उक्कस्सो होदि अतिरित्तो १०९७ 
सप्तचत्वारिंशत्सह स्राणि 6 एवं शते भवंति त्रिषष्ठिः । 
चक्षुरिंद्रियस्य विषय उत्कृष्टो भवति अतिरिक्त; ॥१०९७॥ 
अर्थ--चश्ु इंद्रियका उत्कृष्ट विषय सेंताठीस हजार दोसौ 
त्रेसठ योजन कुछ अधिक है ॥ १०९७ ॥ 
अस्सीदिसद विगु्ण दीवविसेसस्स वर्ग दहगरुणियं । 
मूल सद्टिविहर्त दिणद्धमाणाहदं चकक्‍खू ॥ १०९८ ॥ 
अश्लीतिशतं द्विगुणं द्वीपविशेषस वर्गों दशगुणितः 
मूल पष्ठिविभक्ते दिनाधेमानाहतं चछ्लुः ॥ १०९८ ॥ 
अर्थ--एकसो अस्सीको दूना करनेपर तीनसो साठ हुए, 
तीनसो साठको जंबूद्वीपके विष्कम एकलाख योजनमेंसे घटाया 
उस वची हुई संख्याका वर्ग किया उस वगेको दूसगुणा किया 
उसका वगेमूल किया उसे साठका भाग दे नोसे गुणा किया जो 
प्रमाण आया वही चश्लु इंद्रियका विषय क्षेत्र है ॥ १०९८ ॥ 


पर्याप्ति-अषिकार १२। ३८७ 


आगे योनिका खरूप वर्णन करते हैं;- 
णएइंदिय णेरहइया संवुदजोणी हवंति देवा य | 
वियलिंदिया य वियडा संवुदवियडा य गब्मेसु १०९९ 
एकेंद्रिया नारका संबृतयोनयो भवंति देवाश् | 
विकलेंद्रियाश्र विश्वताः संदृतविदृताथ गर्भेषु ॥ १०९९ ॥ 
अर्थ--सचित्त शीत संबृत जवित्त उष्ण विवृत सचित्ताचित्त 
शीतोष्ण संद्ृतविद्वत इन भेदोंसे नौ प्रकारकी योनि अआर्थाव्‌ 
उत्पत्तिस्थान हैं । एकेंद्री नारकी देव इनके संवृत्त ( दुरुपलक्ष ) 
योनि है, दोइंद्रीसे चोइंद्रीतक विशतयोनि है और गरभजोंमें 
संदृतविवृत योनि है ॥ १०९९ ॥ 
अचित्ता खछ जोणी णरहयाणं च होइ देवाण | 
मिस्सा य गब्मजम्मा तिविही जोणी दु सेसाणं ११०० 
अचित्ता खलु योनिः नारकाणां च भवति देवानां । 
मिश्राश्र॒ गर्भेजन्मानः त्रिविधा योनिस्तु शेषाणां॥११००॥ 
अर्थ--अचित्त योनि नारकी और देवोंके होती है, गर्भजोंके 
मिश्र योनि होती है ओर शेष संमूछनोंके तीनों ही योनि 
होती हैं ॥ ११०० ॥ 
सीदुण्हा खल जोणी णेरइयाणं तहेव देवाणं। 
तेऊण उसिणजोणी तिविहा जोणी दु सेसाणं॥११०१ 
शीतोष्णा खलु योनि! नारकाणां तथेव देवानां । 
तेजसां उष्णयोनिः त्रिविधा योनिस्तु शेषाणां ॥ ११०१॥ 
अर्थ--नारकी और देवोंके शीत उष्ण योनि हैं तेजकायिक 


३८८ मूलाचार- 


जीवोंके उष्ण योनि है और शेष एकेंद्रियादिके तीनोंप्रकारकी 
योनि है ॥ ११०१ ॥ 
संखावत्तवयजोणी कुम्छण्णद वंसपत्तजोणी य। 
लतत्थ थ संखावत्ते णियमादु विवज्वए गब्मो ॥११०श। 
शंखावतेकयोनिः कूर्मोन्नतः वंशपत्रयोनिश्र । 
तत्र च शंखावर्ते नियमात्‌ विषध्ते गभेः ॥ ११०२ ॥ 
अर्थ--शंखावतंयोनि कूर्मोन्नतयोनि वंशपत्रयोनि इसतरह 
तीन प्रकाककी आकार योनि होती हैं उनमेंसे शंखावर्तयोनिमें 
नियमसे गर्भ नष्ट होजाता है ॥ ११०२ ॥ 
कुम्मण्णदजोणीए तित्थयरा दुविहचक्षवद्दीय । 
रामावि य जायंते सेसा सेसेसु जोणीसु ॥ ११०३ ॥ 
कूर्मोन्नतयोनो तीर्थकरा द्विविधचक्रवर्तिन! । 
रामा अपि च जायंते शेषाः शेषासु योनिषु ॥ ११०३ ॥ 
अर्थ--कूर्मेन्नितयोनिमें तीथेकर चक्री अधैचक्रीदोनों बलदेव- 
ये उत्पन्न होते हैं और बाकी दो योनियोंमें शोष मनुष्यादि पेदा 
होते हैं॥ ११०३ ॥ 
णिचिद्रधादु ससय तरू दस विगलिद्यिसु छच्चेव । 
सुरणिरयतिरिय चउरो चोइस मणुएसु सदसहस्सा।॥ 
नित्येतरधातुसप्तक॑ तरूणां दश विकलेंद्रियाणां पट चेव । 
सुरनारकतिरशरां चत्वारः चतुर्दंश मनुजानां शतसहस्राणि१ १०४ 
अर्थ--नित्यनिगोद इतरनिगोद प्रथिवीकायसे छेकर वायुकाय- 
तक-इनके सात सात लाख योनि हैं । प्रत्येक वनस्पतिके दश 
राख योनि हैं दो इंद्विय आदि चोइंद्रीतक सब छह लाख ही हैं, 


प्रयो्ति-अधिफार १२। ३८९ 


देव नारकी और पंचेंद्रिय तिर्येचोंके चार चार छाख योनि हैं 
तथा मनुष्योंके चोदह राख योनि हैं। सब मिलकर चोरासी 
लख योनि हैं ॥ ११०४ ॥ ; 
बारसबाससहस्सा आऊ सुद्धेखु जाण उक्कस्सं। 
खरपुदविकायगेसु य वाससहरसाणि बाबीसा॥ १ १०५ 
द्ादशवर्षसहस्राणि आयु: शुद्धेष जानीहि उत्कृष्ट । 
खरपथिवीकायिकेषु च वर्षसहस्राणि द्वारविशतिः॥११०५॥ 
अर्थ--मत्तिका आदि शुद्ध प्रथिवीकायिकोंकी आयु उत्कृष्ट 
बारह हजार वर्षकी है और पत्थर आदि खरप्थिवी का्यिकोंकी 
बाईस हजार वर्षकी है। यहां सैंतीससी तिहत्तरि उच्छासोंका एक 
मुह्त होता है ऐसा जानना ॥ ११०५॥ 
सत्त दु वाससहस्सा आऊ आउस्स होइ उक्कस्स । 
रत्तिदिणाणि तिण्णि दु तेऊर्ण होह उकस्स ॥११०६॥ 
सप्त तु वर्षसहर्लाणि आयु: अपां भवति उत्हृष्टे । 
रात्रिंदिनानि त्रीणि तु तेजसां भवति उत्कृष्ट ॥ ११०६ ॥ 
अर्थ--अपकायिकोंका उत्कृष्ट आयु सात हजार वषेका हे 
और तेजकायिकोंका उत्कृष्ट आयु तीन दिनरातका है॥ ११०६॥ 
तिण्णि दु वाससहस्सा आऊ वाउस्स होइ उककस्स । 
दस वाससहस्साणि दू वणप्फद्दी्ण तु उक्कस्स॥११०७ 
त्रीणि तु वरषसदसताणि आयुः वायूनां भवति उत्कृष्ट । 
दर वर्षसहस्राणि तु वनस्पतीनां तु उत्कृष्ट ॥ ११०७॥ 
अर्थ--वायुकायिकोंका उत्कृष्ट आयु तीन हजार वे है ओर 
वनस्पतीकायिकोंका उत्कृष्ट आयु दश हजार वर्षका है॥ ११०७॥ 


३०९७० मूलाचार- 


बारस वासा वेइंदियाणसुकरस भवे आऊ। 
उलाइईदिणाणि तेईइंदियाणसुणुवण्ण उक्कस्स ॥ ११०८ ॥ 
द्वादश वर्षाणि दींद्रियाणाम॒त्कृ्ट मवेत आयु! । 
रात्रिंदिनानि त्रींद्रियाणामेकोनपंचाशत्‌ उत्कृष्ट ॥११०८॥ 
अर्थ--शंख आदि दोइंद्रियका उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है 
और गोभी आदि तेईइंद्रियका उत्कृष्ट आयु उनचास अहो- 
रात्रका है ॥ ११०८ ॥ 
चजउरिदियाणमाऊ उक्कस्स खल॒ हवेज्न छम्मासं | 
पंचिदियाणमाऊ एतो उड्डू पवक्‍्खामि ॥ ११०९ ॥ 
चतु रिंद्रियाणामायुः उत्कृष्ट खल भवेत्‌ पण्मासा! । 
पंचेंद्रियाणामायुः इत ऊर्ध्वे प्रवक्ष्यामि ॥ ११०९॥ 
अर्थ--अमर आदि चोइंद्रियोंका उत्कृष्ट आयु छह महीनेका 
है इससे आगे पंचेंद्रियोंका आयु कहते हैं ॥ ११०९ ॥ 
मच्छाण पुज्वकोडी परिसप्पाणं तु णवय पुव्वंगा | 
बादालीस सहस्सा उरगाणं होइ उक्कस्सं ॥ १११० ॥ 
मत्स्यानां पूर्वकोटी परिसपोणां तु नवैद पूर्वागानि। 
द्वाचलवारिंशत्‌ सहसख्राणि उरगाणां भवति उत्क्ृष्ट।१११०॥ 
अर्थ--मच्छोंका उत्कृष्ट आयु एक कोटिपूर्व है गोह आदिका 
आयु नव पूवीग ही है सर्पोका आयु व्यालीस व्ेका है ॥१११०॥ 
पक्खीण उक्कस्सं वाससहस्सा बिसत्तरी हॉति । 
एगा य पुच्वकोडी असण्णीणं तह य कम्मसूमी णं ११११ 
पक्षिणां उत्कृष्ट वषेसहस्ताणि द्वासप्ततिः भवंति । 
एका च पूर्वकोटी असंब्विनां तथा च कर्ममोमानां ११११ 


पयोत्ति-अधिकार १२। ३९१ 


अर्थ--कर्मभूमिया भैरंड आदि पक्षियोंका उत्कृष्ट आयु. 
बहत्तरि हजार वर्षका है और असंज्ञी तिर्यचरोंका तथा कर्ममभू- 
मिया आये मनुष्योंका आयु उत्कृष्ट एक कोटीपूर्ववर्षका हे११११ 
हेमवदवस्सयाणं तहेव हेरण्णवंसवासीण । 
मणुसेसु य मेच्छाणं हवदि तु पलिदोवर्म एक १११२ 
हैमवतवर्षजानां तथैव हेरण्यवर्षवासिनां । 
मनुष्येष्‌ु च म्लेच्छानां भवति तु पलितोपमं एकं॥१११२ 
अर्थ- हेमवत क्षेत्रमें उत्पन्न तथा दैरण्य क्षेत्रमें रहनेवाले 
भोगभूमियोंका च शब्दसे अंतरद्वीपजोंका, मनुष्योंमेंसे म्लेच्छखंडवा- 
सियोंका आयु एक पल्य है ॥ १११२॥ 
हरिरम्मथवस्सेसु य हवंति पलिदोवमाणि खछु दोण्णि 
तिरिएसु य सण्णीण् तिण्णिय तह कुरूवगारण च १११३ 
हरिरम्पकर्षेषु च भवंति पल्योपमे खलु द्वे । 
तियंक्षु च संज्ञिनां त्रीणि च तथा कुरवकाणां च॥ १११३ 
अर्थ--हरिवर्ष रम्यकवर्ष इनमें दो पल्यकी आयु है ओर संशी 
तियचोंकी तथा उत्तरकुरु देवकुरु मनुष्य भोगभूमियोंकी आयु 
तीन पल्यकी है ॥ १११३॥ 
देवेखु णारयेरु य तेत्तीस्स होंति उदधिमाणाणि । 
उक्कस्सथ तु आऊ वाससहस्सा दस जहृण्णा॥१११४ 
देवेषु नारकेषु च त्रयख्रिशत्‌ भवंति उदधिमानानि । 
उत्कृष्ट तु आयु! वषेसहस्राणि दश जघन्या ॥ १११४ ॥ 
अर्थ--देव ओर नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर 
प्रमाण है और जघन्य आयु दस हजार वर्षकी है ॥ १११४ ॥ 


३९२ मूलाचार- 


एक च तिण्णि ससय दस सत्तरसेव होंति बावीसा। 
तेतीससुद्धिमाणा पुठढवीण ठिदीणसुकस्स ॥ १११५॥ 
एकं च त्रीणि सप्त च दश सप्तदशव भवंति द्वार्विशतिः । 
त्रय्खिंशत्‌ उदधिमानानि एथिवीनां स्वितीनाम॒त्कृष्ट १ ११५ 
अर्थ--नरक प्रथिवियोंकी उत्कृष्ट आयु ऋमसे एक तीन सात 
दश सन्नह वाईस तेतीससागर है॥ १११५॥ 
पढमादियमुक्करसं बिदियादिसु साधियं जहण्णसं । 
धम्मायभवणविंतर वाससहस्सा दस जहण्णं॥१११६७ 
प्रथमादिकमुत्कृर्ट द्वितीयादिषु साधिक जघन्य । ह 
धमोभवनव्य॑तराणां वर्ष सहस्राणि दश जबन्य ॥ १११६॥ 
अर्थ--जो पहले नरक आदिकी उत्कृष्ट आयु है वह अगले 
अगले दूसरे आदि नरकमें एक समय अधिक जपन्य है ओर 
धमो नामका पहला नरक मवनवासी तथा व्यंतरोंकी जघन्य आयु 
दस हजार वर्षकी हे ॥ १११६ ॥ 
असुरेसु सागरोवम तिपल्ठ पल च णागमोमाणं। 
 अद्धदिज्व खुवण्णा दु दीव सेसा दिवईं तु॥१११७॥ 
असुरेषु सागरोपम॑ त्रिपल्य पल्य च नागभागानां । 
अधेदतीये सुपणानां दे ढीपानां शेषाणां इयर्थ तु।१११७ 
अर्थ--भवनवासियोंमें असुर कुमारोंकी एक सागर उस्कृष्ट 
आयु है, घरणेंद्र आदि नागकुमारोंकी तीन पल्य, व्यंतरोंकी एक 
पल्य, सुपर्ण कुमारोंकी ढ।ई पल्य, द्वीपकुमारोंकी दोपल्य और 
बाकीके कुमारोंकी डेढ पल्य उत्कृष्ट आयु है॥ १११७॥ 
पछ्ुट्ठभाग पछ्॑ च साधिय॑ं जोदिसाण जहण्णिदरा । 


परयो्ति-अधिकार १२ | ३९१ 


हेट्टिलुकस्सठिदी सक्ादीणं जहण्णा सा ॥ १११८॥ 
पत्याष्टभागः पल्य॑ च साधिक ज्योतिषां जधन्यमितरत्‌ । 
अध उत्कृष्टजतिः शक्रादीनां जधन्या सा ॥ १११८ ॥ 
अर्थ--चंद्रमा आदि ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु पत्यके 

आठवें भाग है ओर उत्कृष्ट आयु छाखवर्ष अधिक एकपत्य है। 

अधः खित ज्योतिषी आदिकी उत्कृष्ट खिति है वह सोधर्म आदि 
देवोंकी जघन्य आयु जानना ॥ १११८ ॥ 

बे सस्त दसथ चोदस सोलस अट्ठवार वीस बाबीसा। 

एयाधिया य एतो सकादिसु सागरुवमाणं॥ १११९॥ 
द्वे सप्त दश चतुदंश पोडश अष्टादश विंशतिः द्वार्विशतिः। 
एकाधिका च इतः शक्रादिषर सामरोपमान ॥ १११९॥ 
अर्थ--सौधर्म युगल आदि खर्गोंमं ऋमसे उत्कृष्ट आयु दो 

सागर सात दस चोदह सोलह अठारह वीस वाईस सागर इससे 

आगे एक एक सागर अधिक होती हुई अंतके स्वार्थ सिद्धि 
विमानमें तेतीस सागर है ॥ १११९ ॥ 

पंचादी वेहि हुदा सक्तावीसाय पल्ल देवी | 

तत्तो सच्तुत्तरिया जावदु अरणप्पय॑ कप्पं ॥ १११०॥ 
पंचादिः द्वाम्यां युवा! सप्तविशतिः पल्यानि देवीनां । 
ततः सप्तोत्तराणि यावत्‌ आरणाच्युत कल्प! ॥ ११२० ॥ 
अर्थ--सोधर्म आदिकी देवियोंकी उत्कृष्ट आयु वांचको . 

आदि लेकर दो दो मिलाते हुए सहल्ारखग पर्येत सत्ताईस 

पत्यकी है उससे आगे सात सात मिलानेसे अच्युतखगमें पचपन 
पत्यकी है ॥ ११२० ॥ 


३२९४ मूलाचार- 


पणय दस सत्तधियं पणवीसं तीसमेव पंचधियं । 
चत्ताल पणदाल पण्णाओ पण्णपण्णाओ ॥ ११२१ ॥ 
पंच दश सप्राधिकानि पंचविंशतिः त्रिशदेव पंचाधिकाः 
चलाारिशत्‌ पंचचत्वारिंशत्‌ पंचाशत्‌ पंचपंचाशत्‌॥११२१॥ 
्थ--किसी आचायेका ऐसा कहना है कि देवियोंकी आयु 
क्रमसे पांच सत्रह पद्चीस पेंतीस चालीस पेंतालठीस पचास पचपन 
पल्यकी युगलोंमें है ॥ ११२१॥ 
चेदरस सदसहस्सं सहस्स रविणों सदं च सुकरस । 
वासाधिए हि पहल लेहिटं वरिसणामस्स ॥ ११२२ ॥ 
चेद्रय शतसहस्ने सहस्ने रवेः शर्त च शुक्र | 
वषोधिके हि पल्‍ये लपिष्टं वर्षेनाम्न! ॥ ११२२॥ 
अर्थ--चंद्रमाकी उत्कृष्ट आयु लाखबष अधिक एक पल्यकी 
है, सूर्यंकी हजार वषे अधिक पल्यकी है, शुक्रकी सो वर्ष अधिक 
पत्यकी है, बृहस्पतिकी सो बरस कम एक पल्यकी है॥ ११२२॥ 
«५सेसाणं तु गद्दार्ण पछुद्ध आउग॑ मृणयव्यं । 
ताराण च जहऋण्ण पादद्ध पादसुकरस ॥ ११२३॥ 
शेषाणां तु ग्रहाणां पस्याधे आयुः मंतव्यं | 
ताराणां च जघन्ये पादाध पादसुत्कृष्ट ॥ ११२३॥ 
र्थ---शेष ग्रहोंकी उत्कृष्ट आयु आधा पल्य जानना । प्रुव 
आदि ताराओंकी जघन्य आयु पल्यका आठवां भाग है उत्कृष्ट 
आयु पल्यका चौथा भाग है ॥ ११२३ ॥ 
सब्येसि अमणाणं भिण्णमुहुत्तं हवे जहण्णेण। 
सोवक्कमाउगाणं सण्णीर्ण चाबि एमेवब ॥ ११२४ ॥ 


पर्याप्ति-अधिकार १२। ३९७५ 


सर्वेषां अमनस्कानां भिन्नमुहृर्ते भवेत्‌ जघन्येन । 
सोपक्रमायुष्काणां संज्ञिनां चापि एवमेव ॥ ११२४ ॥ 
अर्थ--सब असंशियोंकी जघन्य आयु अंतमुहर्त है और विष 
आदिसे घात होनेवाली आयुवाले संज्ञी जीवॉकी भी जघन्य अंत- 
मुंहते आयु है ॥ ११२४ ॥ 
अब संख्यामानको कहते हैं;- 
संखेज्जमसंखेज्य॑ बिदियं तदियमणंतयं वियाणाहि। 
तत्थ य पढम तिबिदं णवहा णवहा हवे दोण्णि१ १२५ 
संख्यातमसंख्यात॑ द्वितीय॑ तृतीय अनंत विजानीहि । 
तत्र च प्रथम त्रिविध नवधा नवधा भवेतां दे ॥११२५॥ 
अथे--संख्यात असंख्यात अनंत ये तीन संख्यामानके भेद 
जानना । उनमेंसे पहला संख्यात जघन्य मध्यम उत्कृष्टके भेदसे 
तीन तरहका है और शेष असंख्यात अनंत ये दोनों नी नो 
प्रकारके हैं ॥ इनदोनोंमें युक्त परीत दोवार ये भेद होनेसे नो नो 
भेद हैं ॥ ११२५॥ 
पल्लो सायर सह पदरो य घणंगुलो य जगसेढी | 
लोगपद्रों य लोगो अट्ठ दु माणा छुणेयव्वा ॥११ २०) 
पल्य सागरः सची प्रतरथ पघनांगुर्ल च जगन्छेणी । 
लोकपग्रतरश्व लोकः अशे तु मानानि ज्ञातव्यानि॥११२६॥ 
अर्थ--पत्य सागरोपम सूच्येगुल प्रतरांगुल घनांगुल जगच्छेणी 
लोकप्रतर छोक-ये आठ उपमामान हैं ऐसा जानना ॥ ११२६ ॥ 
अब योगोंको खामीसहित कहते हैं;- 
बेइंदियादि भासा भासा य सणो य सण्णिकायाणं । 


३९६ मूल चार- 


एइंदिया य जीवा अमणाय अभासया होंति ॥११२७ 
द्वीनिद्रयादीनां भाषा भाषा च मनश्र संज्विकायानां | 
एकेंद्रियाथ जीवा अमनस्का अभाषका भवंति ॥ ११२७॥ 
अर्थ--दोइंद्वियसे लेकर असेनी पंचेंद्रीतक्ष वचनयोग हे, 

संज्ञी पंचेंद्रीक बचनयोग और मनोयोग है एकेंद्रिय जीवोंके 

मनोयोग वचन योग नहीं है केवल काययोग है । काययोग सबके 
जानना चाहिये ॥ ११२७ ॥ 

एइंदिय बिगलिंदिय णारय सम्पुच्छिमा य खलु सब्वे। 

बेदे णपुंसगा ते णादव्वा हॉति णियमाद ॥ ११२८ ॥ 
एकेंद्रिया विकलेंद्रिया नारकाःसंमूछेनाथ खलु सर्वे । 
वेदेन नपुंसकास्‍्ते ज्ञातव्या भवंति नियमात्‌ ॥ ११२८॥ 
अर्थ--णुकेंद्रिय दो तीन चार इंद्रिय नारकी संमूछेन जन्म- 

वाले असंज्ञी संज्ञी पंचेंद्रिय वेदकर नपुंसकर्छिंणग नियमसे होते हैं 
ऐसा जानना चाहिये ॥ ११२८ ॥ 

देवा य भोगभूमा असंखवासाउगा मणुवतिरिया | 

ते होंति दोख वेदेख णत्थि तेसि तद्यिवेदो॥११२९॥ 
देवाश् भोगभूमा असंख्यवषोयुषः मनुष्यतिर्यचः । 
ते भवंति दयो! वेदयों! नास्ति तेषां ठृतीयवेद!)११२९॥ 
अर्थ--भवनवासी आदि देव असंरूयात वर्षकी आयुवाले 

भोमभूमिया मनुष्य तियेच इनके पुछिंग ख्रीलिंग ये दो ही वेद 
होते हैं नपुंसकवेद नहीं है ॥ ११२९ ॥ 

पंचेदिया दु सेसा सण्णि असण्णी य तिरिय मणुसा य । 

ते होंति इत्थिपुरुसा णपुंसगा चावि वेदेहिं ॥११३०॥ 


पर्याप्ति-अधिकार १२। ३९७ 


पंचेंद्रियास्तु शेषाः संज्ञिनः असंज्विनश्र तियचों मनुष्यात्र । 
ते भवंति ख्रीपुरुषा नधुंसकाआपि वेदे! ॥ ११३० ॥ 
अर्थ--देवादिकोंसे बचे हुए जो संज्ञी असंज्ञी पंचेंद्रिय 
तिरयेंच व मनुष्य ल्लीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद इन तीनों वेदोंवाले 
होते हैं ॥ ११३० ॥ 
आहसाणा कप्पा उबवादो होइ देवदेवीणं। 
तक्तो परंतु णियमा उववादो होइ देवाणं ॥ ११३१॥ 
आ ईशानात्‌ कल्पात्‌ उपपादों भवति देवदेवीनां । 
ततः परं तु नियमात्‌ उपपादो भवति देवानां ॥ ११३१॥ 
अर्थ--भवनवासीसे लेकर ऐशानख्गपयत देव देवी इन 
दोनोंकी उत्पत्ति है इससे आगे नियमसे देव ही उत्पन्न होते 
हैं देवियां नहीं॥ ११३१ ॥ 
जावदु आरणअच्चद्‌ गमणागमण्ण च होइ देवीणं । 
तत्तों परं तु णियमा देवीणं णत्थि से गमर्ण॥११३२॥ 
यावत्‌ आरणाच्युतों गमनागमन च भवति देवीनां । 
ततः परं तु नियमात्‌ देवीनां नास्ति तासां गमनं॥११३२॥ 
अर्थ--आरण अच्युत खगेतक देवियोंका गमन आगमन है 
इससे आगे नियमसे उन देवियोंका गमन नहीं है ॥ ११३२ ॥ 
कंदप्पमाभिजोगा देवीओ चावि आरण चुदोति | 
लंतवगादो उबरि ण संति संमोहखिब्मिसिया ११३३ 
कंदपो आभियोग्या देव्यश्रापि आरणाच्युतों इति । 
लांतबकात्‌ उपरि न संति संमोहाः किल्बिषिका:॥?१ १३२३ 
अर्थ--हास्य करनेवाले कांदर्पदेव वाहन जातिके देव और 


३९८ सूलाचार- 


देवियां दोनों ही आरण जअच्युत खगे पर्यत हैं लांतव खगेसे ऊपर 
नित्य मैथुन करनेवाले संम्मोहदेव और बाजा बजानेवाले किल्वि- 
षिक ये नीच देव नहीं हैं ॥ ११३३ ॥ 
आगे लेश्याओंको दिखछाते हैं;- 
काऊ काऊ तह काउणील णीला य णीलकिण्हाय । 
किण्हा य परमकिण्हा लेस्सा रदणादिपुदवीखु॥ ११३४ 
कापोती कापोती तथा कापोती नीलनीला च नीलक्ृष्णा । 
कृष्णा च परमकृष्णा लेश्या रत्रादिप्थिवीषु ॥ ११३४ ॥ 
अर्थ--रज्षप्रभ आदि नरककी प्रथिवियोंमें जघन्य कापोती 
मध्यमकापोती उत्कृष्ट कापोती तथा जघन्य नीऊलेश्या मध्यमनी- 
ललेश्या उत्कृष्टनीललेश्या तथा जघन्यक्ृष्णलेश्या मध्यमकृष्णलेद्या 
ओर उत्कृष्टकृष्णलेश्या है ॥ ११३५ ॥ 
लतेऊ तेऊ तह लेड पम्म पम्मा थे पम्मसुक्का य । 
सुका य परमसुक्का लेस्साभेदों मुणेयव्वों ॥ ११३७॥ 
तिएहं दोण्हं दोण्ह छण्हं दोण्ह च तेरसण्हं च। 
एतो य चोइसण्हं लेस्सा मवणादिदेवाणं ॥ ११३६ ॥ 
तेजस्तेजः तथा तेजः प्मा पतद्मा च पद्मशुक्ता च । 
शुक्ता च परमशुक्का लेश्याभेदो ज्ञातव्यः ॥ ११३५ ॥ 
त्रयाणां दयो: दयोः पण्णां दइयोथ्व त्योदशानां च। 
इतश्व॒ चतुर्दशानां लेश्या भवनादिदेवानां ॥ ११३६ ॥ 
अर्थ---भवनवासी आदि देवोंके क्रसे जघन्य तेजोलेश्या 
भवनत्रिकमें है, दो खर्गोंें मध्यम तेजोलेश्या हे, दोमें उत्कृष्ट 
तेजोलेइ्या है जघन्य पद्मलेश्या हे, छहमें मध्यम पद्लेश्या हे, 
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दोमें उत्कृष्ट पद्मलेशया और जघन्य शुझ्ललेश्या है, तेरहमें 
मध्यम शुकृलेश्या है और चोदह विमानोंमें परमशुक्ल लेइया 
है॥ ११३५-११३६ ॥ 
णएश्दियवियलिदियअसण्णिणोतिण्णि होति असुहाओ 
संकादीदाऊर्ण तिण्णि खुहा छप्पि सेसाणं ॥ ११३७॥ 
एकेंद्रियविकलेंद्रियासंज्ञिनां तिखो भवंति अशुभाः । 
संख्यातीतायुष्काणां तिस्रः शुभा! पडपि शेषाणां॥११३७ 
अआर्थ-एकेंद्री विकलेंद्री असंज्ञीपंचेंद्रीक तीन अशुभ लेश्या 
होती हैं, असंख्यातवषकी आयुवालें भोगभूमिया कुभोग भूमिया 
जीवोंके तीन शुभ लेश्या हैं ओर बाकीके कर्मभूमिया मनुष्य 
तियचोंके छहों लेश्या होती हैं ॥ ११३७ ॥ 
कामा दुबे तऊ भोग इंद्यित्था विदूहिं पण्णत्ता। 
कामो रसो थे फासो सेसा भोगेति आहीया ॥११३८ 
कामो द्वो त्रयो भोगा इंद्रियाथों विद्धि प्रज्ञप्ताः । 
कामो रसश्र स्पश शेषा भोगा इति आहिताः ॥ ११३८॥ 
अर्थ-दो इंद्रियोंके विषय काम हैं तीन इंद्रियोंके विषय 
भोग हैं ऐसा विद्वानोंने कहा है । रस और सशे तो काम हैं 
और गंध रूप शद्ध भोग हैं ऐसा कहा है ॥ ११३८ ॥ 
आइसाणा कप्पा देवा खलु होंति कायपडिचारा । 
फासप्पडिचारा पुण सणकुमारे य साहिंदे ॥ ११३९॥ 
आईशानाद कल्पात्‌ देवाः खलु भवंति कायप्रतीचाराः । 
स्पशेग्रतीचाराः पुनः सनत्कुमारे च माहेंद्रे ॥ ११३९ ॥ 
अर्थ--ईशान खगेतकके देवोंके कायसे मेथुनसेवन दे और 
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सानत्कुमार माहेंद्र देवोंके पशकर प्रतीचार है ॥ ११३९ ॥ 
वंम कप्पे बंशुत्तरे य तह लंतवे य कापिट्दे । 
एदेसु य जे देवा बोधव्वा रूवपडिचारा ॥ ११४० ॥ 
ब्रक्षे कल्पे ब्रह्नोत्तरे च तथा लांतवे च कापिष्टे । 
एतेषु च ये देवा बोद्धव्या रूपप्रतिचारा! ॥ ११४० ॥ 
अर्थ--ब्ह्मखगे ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट इन खर्गोंमें रहनेवाले 
देव रूपको देखनेसे ही कामसेवनके खुखको पाते हैं ऐसा जानना ॥ 
सुकमहासुकेस य सदारकप्पे तहा सहस्सारे। 
कप्पे एदेखु सुरा बोधव्वा सदपडिचारा ॥ ११४१ ॥ .. 
शुक्रमहाशुक्रयोथ शतारकल्पे तथा सहसखारे । 
कस्पे एतेषु सुरा बोद्धव्याः शब्दगप्रतिचारा! ॥ ११४१ ॥ 
अर्थ--शुक्र महाश॒क्र शतार सहस्तारखर्ग इन चार खर्गोंके 
देव देवांगनाओंके शब्द सुनने मात्रसे विषयसेवनकी ग्रीतिको 
पते हैं ॥ ११४१॥ 
आणद्पाणदकप्पे आरणकप्पे य अचुदे य तहा। 
मणपडिचारा णियमा एदेखु य होंति जे देवा॥११४२ 
आनतप्राणतकल्पे आरणकल्पे च अच्युते च तथा | 
मनःगप्रतीचारा नियमात्‌ एतेषु च भवंति ये देवाः॥११४२ 
अर्थ--आनत प्राणतखग आरणखर्ग अच्युतखर्ग इन 
चारोंके देव नियमसे मनमें संकल्पमात्र हीसे कामसेवनका सुख 
पाते हैं॥ ११४२ ॥ 
तत्तो परंतु णियमा देवा खलु॒ होंति णिप्पडीचारा। 
सप्पडिचारेहिंबवि ते अणंतगुणसोक्खसंजुत्ता॥११४३॥ 
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ततः परतो नियमात्‌ देवा! खल भवंति निःप्रतीचाराः ! 
सम्रतिचारेभ्योपि ते अनंतगुणसोख्यसंयुक्ता! ॥ ११४३॥ 
अर्थ--सोलहवें खर्गसे आगेके देव नियमसे कामसेवनसे 
रहित हैं परंतु कामसेवनवालोंसे अनंतगुणे सुखकर सहित हैं १ १४३ 
जं च कामसुहं लोए ज॑ च दिव्य महासुह । 
वीतरागसुहस्सेदे णंतमागंपि णग्घई ॥ ११४४ ॥ 
यच्च कामसुर्ख लोके यत्च दिव्यं महासु्ख । 
वीतरागसुखस्येते अनंतभागमपि नाहँति ॥ ११४४ ॥ 
अर्थ--लोकमें विषयोंसे उत्पन्न सुख है और जो खगेमेंका 
महासुख है ये सब वीतरागसुखके अनंतवें भागकी भी समानता 
नहीं करसकते ॥ ११४४ ॥ 
जादि सागरोपसाऊ तदि वाससहस्सियाद्‌ आहारो | 
पक्खेहिं दु उस्सासो सागरसमयेहिं चेव भवे॥११४५ 
यावत्‌ सागरोपमायुः तावत्‌ वर्षसहस्रेः आहारः ! 
पश्षेस्तु उच्छासः सागरसमयेश्रेव भवेत्‌ | ११४५ ॥ 
अर्थ--जितने सागरकी आयु है उतने ही हजारखर्षोंके वाद 
देवोंके आहार है उतने ही पक्ष वीतनेपर श्वासोच्छास है । ये सब 
सागरके समयोंकर होता है ॥ ११४५॥ 
उक्तस्सेणा हारो वाससहस्साहिएण 'भवणाणं। 
जोद्सियाणं पुण भिण्णमुहुत्तेणेदि सेस उक्कस्स ॥ 
उत्कृष्टेन आहारो वर्षसहस्राधिकेन भवनानां | 
ज्योतिष्काणां पुनः मिन्नमुहर्तेन इति शेषाणामृत्कृष्ट ॥ 


अर्थ--भवनवासी असुरोंके उत्कृष्ट भोजनकी इच्छा पंद्र- 
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हसो वर्षके वाद होती है और चंद्रमा आदि ज्योतिषियोंके तथा 
नव भवनवासियोंके व्यंतरोंके सब देवियोंके अंतमुंहर्तके वाद 
आहारकी इच्छा है ॥ ११४६॥ 
उक्वस्सेणुस्सासो पकखेणहिएण होह भवणाणं। 
मुहुत्तपुधत्तेण तहा जोइसणागाण 'भोमाणं ॥ ११४७ 

उत्कृष्टेन उच्छासः पक्षेणाधिकेन भवति भवनानां | 

मुहतेप्रथक्त्वेन तथा ज्योतिष्कनागभोमानां ॥ ११४७ ॥ 

अर्थ--भवनवासी असुरोंके उत्कृष्टतासे उच्छास कुछ अधिक 
पखवाड़ासे होता है, ओर ज्योतिषी नागकुमारभवनवासियोंके. . 
व्यंतरोके प्ृथकत्व (चारसे आठ ) अंतमुहतेके वाद है शेष 

; भवनवासियोंके पूर्ववत्‌ है ॥ ११०४७ ॥ 

'सक्कीसाणा पढमं बिद्य तु सणगक्ुमारमाहिदा । 
बंभालंतव तदियं सुक्कसहस्सारया चडउत्थी दु ॥११४८ 
पंचमि आणदपाणद छट्ठी आरणचुदा य पस्सति । 
णवगवज्ञा सत्तमि अणुदिस अणुत्तरा य लोग त॑ ॥ 

शक्रशानाः प्रथम द्वितीय तु सनत्कुमारमाहेंद्रा: । 
ब्रह्मलांतवा तृतीय शुक्रसहस्रारकाः चतुर्थी तु ॥११४८॥ 
पंचमी आनतग्राणताः पष्ठीं आरणाच्युताश्र पश्यंति । 
नवग्रेवेयकाः सप्तमीं अनुद्शा अनुत्तराश्व लोकांतं॥११४९॥ 
अर्थ--सोंधर्म ऐशानदेव अपने अवधिज्ञानसे पहले नरकतक 
देखते हैं, सनत्कुमारमाहेंद्रदेव दूसरे तक, बश्नलांतव दो युग- 
लोंके तीसरे नरकतक, शुक्र सहखार युगलोंके देव चोथे नरक- 
तक देखते हैं । आनत प्राणत देव पांचवें तक आरण अच्युत 
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देव छट्ठी प्रथिवीतक, नोग्रेवेयक सातवें नरकतक, देखते हैं। 
नी अनुदिश पाच अनुत्तर विमानोंके देव छोकके अंततक देखते 
जानते हैं ॥ ११४८-११४९ ॥ 
पणुवीस जोयणाण ओही. वितरकुमारकग्गाणं । 
संखेज्जजोयणोही जोइसियाणं जहण्णं तु ॥ ११५० ॥ 
पंचविंशतिः योजनानां अवधिः व्यंतरकुमारवगोणां। 
संख्यातयोजनान्यवधिः ज्योतिष्काणां जघन्य तु ११५० 
अर्थ--ब्यंतरोंके भवनकुमारोंमें असुरके सिवाय नो कुमारोंके 
पत्चीसयोजन जधन्य अवधि है ओर ज्योतिबियोंके संख्यातयोजन 
जघन्य अवधि हे इतनी दूरमें खित वस्तुको जानसकते हैं ११७५० 
अखुराणमसंग्वेजा कोडी जोइसिय ससाणं। 
संखादीदा य खलु उक्कस्सोहीयविसओ दु ॥११८०१॥ 
असुराणामसंख्याता: कोट्यो ज्योतिष्काणां शेषाणां । 
संख्यातीताथ खलु उत्कृष्ट अवधिविषयस्तु ॥ ११५१ ॥ 
अर्थ--असुरोंक असंख्यातकोडि योजन जघन्य अवधि है। 
चंद्रमा आदि ज्योतिषियोंकर भवनवासी व्यंतरोंके निरृष्टकल्पवा- 
सियोंके असंस्यात कोडाकोडी योजन उत्कृष्ट अवधि है ॥११५१ 
रघणप्पहाए जोयणमेयं ओहिबिसओ घुणेयव्वो । 
पुढवीदो पुढबीदो गाऊ अद्भद्ध परिहाणी ॥ ११०२ ॥ 
रत्नप्रभायां योजनमेक॑ अवधिविषयो ज्ञातव्यः | 
पथिवीतः एथिवीतो गव्यूतसाधोधे परिहानिः ॥१ १५२॥ 
अर्थ--रह्रप्रभा पहली नरकष्रथिवीमें एक योजन अवधिका 
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विषय है आगेके नरकोमें आधा आधा कोस कम करना जो हो 

' ब्रही अवधिका विषय है | सातवींमें एककोस रहजाता है॥ ११७८२ 
आगे गमन आगमनको कहते हैं;-- 

पढस पुटदविससण्णी पढम॑ बिदियं च सरिसवा जंति। 

पकखी जावदु तदिय जाब चउत्थी दु उरसप्पा ॥ 
ग्रथमां एथिवीमसंलज्ञिनः प्रथमां द्वितीयां च सरीरुषा यांति। 
पक्षिणो यावत्‌ ठृतीयां यावच्चतुर्थी तु उरःसपोः॥११५३॥ 
अर्थ--असंज्ञी जीव पहली प्रथिवीमें जाते हैं गोह करकेंटा 

आदि जीव पहली दूसरी प्रथिवीतक जाते हैं । भैरुंड आदि ' 

पक्षी तीसरीतक, अजगर आदि चोथीतक मरण करके जाते 

हैं॥ ११५३ ॥ 

आ पंचभीति सीहा इत्थीओ जंति छट्धिपुदवित्ति । 

गच्छेति माघवीजि य मच्छा सणुया य जे पाया ॥ 

आपंचमीमिति सिंहाः ख्रियो यांति पष्ठीए्थिवीमिति । 

गच्छेति माघवीमिति च मत्स्ा मनुजाश ये पापा ॥११५४॥ 

्ध--सिंह व्याप्रादिक पहलीसे लेकर पांचबींतक जाते हैं । 

स्त्रियां छठी प्रथिवीतक पापी मच्छ ओर पापी मनुष्य सातवें 

नरकतक जाते हैं ॥ ११५४ ॥ 

उव्बदिदाय संता णेरइया तसतमादु पुढवीदो । 

गण लहंति माणुससं तिरिक्वजोणीमुबणयंति॥११५७ 
उद्गर्तिताः संतो नारकास्तमतमातः प्थिवीतः । 
न लमंते मनुष्यत्व॑ तियेग्योनियुपनयंति ॥ ११५५ ॥ 
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अर्थ--सातवें नरकसे निकले हुए नारकी जीव मनुष्यभव 
नहीं पाते सिंह आदि तियंच योनिमें पेदां होते है ॥ ११५५ ॥ 
छेसखु य दादीसु य पक्खीसु य जलचरेसु उचवण्णा। 
संखेज्व आउठिदिया पुणंवि णिरयावहा होंति॥११५४॥ 
वाल्येषु च॒ दंष्टासु च पश्षिषु च जलचरेषु उपपन्नाः । 
संख्यातायु;खितिकाः पुनरापे निरयावहा भवंति ॥११५६ 
अर्थ--सातवींसे निकलकर इवापद भुजंग सिंह व्याप्र सूकर 
गीध आदि पक्षियोंमें मच्छ मगर आदि जलचरोंमें संख्यात्र 
वर्षकी आयुको लेकर उत्पन्न होते हैं फिर भी पापके वश नरकमें 
ही जाते हैं ॥ ११५६ ॥ 
छट्टीदो पुटवीदो उव्वह्ठिदा अणंतरं भवम्हि | 
भज्जा माणुसलंभे संजमलंमेण दु विद्ीणा 0११०७ 
बषुद्याः पृथिवीत उद्गर्तिता अनंतरं भवे । 
भाज्या मनुष्यलाभे संयमलाभेन तु विहीनाः ॥ ११५७॥ 
अर्थ-छठे नरकसे निकले हुए मनुष्यगति पाते भी हैं 
अथवा नहीं भी पाते । परंतु संयम नहीं धारण कर 
सकते ॥ ११५७ ॥ 
होजदु संजमलंभो पंचमखिदिणिग्गदरस जीवस्स । 
णत्थि पुण अंतकिरिया णियमा भवसंकिलेसेण ॥ 
भवतु संयमलाभः पंचमक्षितिनिगेतस्थ जीवस्थ । 
नासि पुनः अंतक्रिया नियमात्‌ भवसंछेशेन ॥ ११५८ ॥ 
अर्थ-पांचवीं प्रथिवीसे निकले हुए जीवके संयमका लाम 
होवे परंतु जन्मके संक्लेशके दोषकर मोक्षगमन नहीं होता ११५८ 
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होजदु णिव्वुदिगमण चउत्थिखिदिणिग्गदस्स जींवरस। - 
णियमा तित्थयरत्तं णत्थित्ति जिणेंहिं पण्णत्तं॥११५८९ 
भवेत्तु निशेतिगमन चतुर्थीक्षितिनिगेतय जीव । 
नियमात तीर्थकरत्व॑ नास्तीति जिनेः ग्रज्ञप्त ॥ ११५९ ॥ 
अर्थ--चोथी शथिवीसे निकले जीवका मोक्षमें गमन तो 
नियमसे होता है परंतु तीथेकरपना नहीं होता ऐसे जिनदेवने 
कहा है॥ ११५९ ॥ 
तेण परं पुदवीखु य भयणिज्ञा उबरिमा दु णेरइया । 
णियसा अणतरभवे तित्थयरक्तस्स उप्पत्ती ॥११६०॥ 
तेन पर प्थिवीषु च भजनीया उपरितमास्तु नारकाः । 
नियमात्‌ अनंतरभवेन तीर्थकरत्वस्थ उत्पत्तिः ॥ ११६०॥ 
अर्थ--चोथी शथिवीके पहलेकी तीसरी दूसरी पहलीमेंके 
ऊपरके नारकी निकले हुए नियमसे उससे आगेके मनुष्यभवकों 
धारणकर तीथेकर होके मोक्षको जाते हैं ॥| ११६० ॥ 
णिरयेहिं णिग्गदाणं अणंतरभवम्हि णत्थि णियमसादो। 
यलदेववासुदेवत्तणं च तह चक्कवध्चित्त ॥ ११६१ ॥ 
नरकेभ्यो निगेतानां अनंतरभवे नास्ति नियमात्‌ । 
बलदेववासुदेवत्व॑ च तथा चक्रवर्तित्वं ॥ ११६१ ॥ 
अर्थ--नरकोंसे निकले जीव उसी आगेके भवमें बलदेव 
चासुदेव चक्रवर्तीपदवीको नहीं पाते ॥ ११६१ ॥ 
उववादुवबहणमों णेरइयाणं समासदो भणिओ। 
एतो सेसाणंपि य गदिआगदिसो पवकक्‍्खामि॥११६२ 
उपपादोइतेने नारकाणां समासतो भणिते । 
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इतः शेषाणामपि च गंत्यागती प्रवक्ष्यामि ॥ ११६२ ॥ 
अर्थ--नारकियोंकी गति आगति संक्षेपसे कहीं इससे आगे 
शेष जीवोंकी भी गति आगति कहते हैं ॥ ११६२ ॥ 
सब्वमपज््ताणं सुहुमकायाण सब्वतेऊणं । 
वाऊणमसण्णीणं आगमण्ण तिरियमणुसहि ॥११६३॥ 
स्वाषयाप्तानां सक्ष्मकायानां सर्वतेजसां । 
वायूनामसंज्ञिनां आगमन तियेग्मनुष्येम्यः ॥ ११६३ ॥ 
अर्थ--सब अपयांप्त सुक्ष्मका्योंका सब तेजकायिकोंका वायु- 
कायिकोंका असंज्ञियोंका आगमन प्रथिवीकायादिमें व मनुष्यग- 
तिमें है ॥ ११६३ ॥ 
तिण्ह खछ कायाणं तहेव विगलिदियाण सब्वेसि। 
अविरुद्ध संकमर्ण माणुसतिरियेस य मचखु॥११६९४॥ 
त्रयाणां खलु कायानां तथेव विकलेंद्रियाणां सर्वेपां । 
अविरुद्ध संक्रमण मानुषतियंक्षु च भवेषु ॥ ११६४ ॥ 
अर्थ--ए्थिवीकाय जलकाय वनस्पतीकाय इन तीनोंका तथा 
सब विकलेंद्रियोंका गमन मनुष्य तथा तिय्यचोंमें है इसमें विरोध 
नहीं ॥ ११६४ ॥ 
सब्वेबि तेउकाया सबव्बवे तह वाउकाइया जीवा | 
ण लहंति माणुसत्तं णियमाद्‌ अणंतरभवेहि ॥११६७ 
सर्वेषि तेजःकायाः सर्वे तथा वायुकायिका जीवाः । 
न लमंते मानुपत्व॑ नियमात्‌ अनंतरभवेन ॥ ११६५ ॥ 
अर्थ--सभी तेजकायिक सभी वायुकायिक जीव आगेके 
उसी भवर्म मनुष्यगति नहीं पाते ॥ ११६५ ॥ 
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पसेयदेहा वणप्फह वादरपज्नत्त पुदबचि आऊ य | 

माणुसतिरिक्खदेवेहिं चेवाइंति खल एदे ॥ ११६९५ ॥ 
प्रत्येकदेहा वनस्पतयो वादराः पयोप्ताः एथिवी आपश्र । 
मालुषतियेग्देवेभ्यः एवं आयांति खलु एते ॥ ११६६ ॥ 
अर्थ--नारियल आदि प्रत्येक वनस्पति वादर पर्याप्त प्रथि- 

वीकाय जलकाय वादर पयोप्त इनमें आतेध्यानी मनुष्य तियेच 

देव अकार उपजते हैं ॥ ११६६ ॥ ह 

अविरुद्ध संकमणं असण्णिपज्नत्तयाण तिरियाणं। 

माणुसतिरिक्खसुरणारएसु ण दु सव्वभावसु॥११६७ .. 
अविरुद्ध संक्रमणं असंज्ञिपयाप्तकानां तिरथां । 
मानुषतियेरसुरनारकेषु न तु सर्वभावेषु ॥ ११६७ ॥ 
अर्थ--असंज्ञी पर्यात्त तियचोंका गमन मनुष्य तिर्येच्र देव 

नारक इन चारों गतियोंमें हे विरोध नहीं हे । परंतु सब पयो- 

योंमें नहीं है ॥ ११६७ ॥ 

संखादीदाऊ खल माणुसतिरिया दु मणुयतिरियेहि। 

संखिज्वआउगेहि दु णियमा सण्णीय आयंति॥११६८ 
संख्यातीतायुषः खल मानुषतिर्यचस्तु मनुष्यतियंग्भ्यः । 
संख्यातायुष्केभ्यस्तु नियमात्‌ संज्ञिम्यः आयाति ११६८ 
अर्थ--असंस्यात वर्षकी आयुवाले भोगभूमिया मनुष्य तियच 

हैं वे संख्यातवषकी आयुवाले संज्ञी मनुष्य तियेचभवोंसे ही 

आते हैं ॥ ११६८ ॥ 

संखादीदाऊर्ण संकमर्ण णियमदो दु देवेसु । 

पयडीए तणुकसाया सबव्वोस तेण बोधववा ॥ ११६९ 
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संख्यातीतायुषां संक्रमण नियमस्तु देवेषु । 

ग्रकृत्या तनुकषायाः सर्वेषां तेन बोद्धव्या; | ११६९ ॥ 

अर्थ--असंख्यातायुवाले भोगभूमियाओंका गमन नियमसे 
देबोंमें होता हे क्योंकि समीके खभावसे अल्प क्रोधादि कषाय 
हैं ऐसा जानना ॥ ११६५९ ॥ 
माणुस तिरियाय तहा सलागपुरिसा ण होंति खलु 

णियमा । 

तेसि अ्णतरभवे भयणिज्ञ णिव्वुदीगमर्ण ॥११७०॥ 
मनुष्या: तिर्येचश्य॒ तथा शलाकापुरुषा न भवंति ख नियमाव। 
तेषां अनंतरभवे भजनीय निवृतिगमर्न ॥ ११७० ॥ 

अर्थ-मनुप्य ओर तियंच नियमसे शलाकापुरुष तीथेकर 
चक्रवर्ती आदि नहीं होते ओर उसी आयगेके भवमें मनुष्य कंदा- 
चित्‌ मोक्षकों जाते भी हैं और नहीं भी जाते ॥ ११७० ॥ 
सण्णि असण्णीण तहा वाणसु य तह थ मवणवासीसु। 
उबवादो वोधव्बो मिच्छादिद्वीग णियमादु ॥११७१॥ 

संज्िनां असंज्ञिनां तथा वानेषु च तथा च भवनवासिषु | 

उपपादो बोद्धव्यो मिथ्याच्ट्टीनां नियमात्‌ ॥ ११७१ ॥ 

अर्थ--संज्ञी असंज्ञी मिथ्यादृश्योंकी उत्पत्ति नियमसे व्यंत- 
रोमें भवनवासियोंमें होती है ऐसा जानना ॥ ११७१ ॥ 
संखादीदाऊर्ण मणुयतिरिक्खाण मिच्छमावेण । 
उपवादो जोदिसिए उक्करसं तावसाण्णं तु ॥ ११७२ ॥ 

संख्यातीतायुषां मनुष्यतिरथां मिथ्यात्वभावेन । 

उपपादो ज्योतिष्केषु उत्कृष्टस्तापसानां तु ॥ ११७२ ॥ 
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अर्थ--असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य तियेचोंकी उत्पत्ति 
मिथ्यात्वपरिणामसे ज्योतिषी देवोंमें होती है और कंदमूलादिका 
आहार करनेवाले तापसियोंकी उत्पत्ति उत्कृष्ट ज्योतिषियोंमें होती 
है॥ ११७२ ॥ | 
परिवाजगाण णियमा उक्कस्स होदि वंभलोगम्हि । 
उक्कस्स सहस्सार ति होदि य आजीवगाण तहा ॥ 
परित्राजकानां नियमात्‌ उत्कृष्टो भवति बह्यलोके । 
उत्कृष्टः सहख्तार इति भवति च आजीवकानां तथा ॥११७३ 
अर्थ--संन्यासियोंकी उत्पत्ति उस्कृष्ट ब्रह्मलोकपयत हैं आजी- 
वक साधुओंका उत्पाद उत्कृष्ट सहखतार खर्गपयत होता है॥ ११७३ 
तत्तो परं तु णियमा उबचादो णत्थि अण्णलिंगीणं | 
णिरगंथसावगाणं उबवादो अचुदं जाब ॥ ११७४ ॥ 
ततः पर तु नियमात्‌ उपपादो नास्ति अन्यलिंगानां । 
निग्रेथभ्रावकाणां उपपादःअच्युतं यावत्‌ ॥ ११७४ ॥ 
अर्थ--सहसारसे आगेके खगोंमें अन्यलिंगियोंका जन्म नहीं 
होता दिगंबर श्रावक श्राविका आर्थिकाओंका जन्म अच्युत खगगे- 
तक होता है ॥ ११७४ ॥ 
जावुवरिमगेबेज़ उववादो अमवियाण उक्कस्सो । 
उक्कद्रेंण तवेण दु णियमा णिग्गंधलिंगेण ॥ ११७५॥ 
यावत्‌ उपरिमग्रेवेयं उपपादः अभव्यानां उत्कृष्ट: । 
उत्कृष्टेन तपसा तु नियमात्‌ नि््रेथलिंगेन ॥ ११७५॥ 
अर्थ--अमभव्योंका जन्म निर््नेथलिंग धारणकर उत्कृष्ट तप 
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करनेसे उत्कृष्टतासे ऊपरले ग्रैेवेवक्तक होता है निय- 
मसे ॥ ११७५ ॥| 
तत्तो पर तु णियमा तवदंसणणाणचरणज़त्ताणं । 
णिग्गंथाणुबवादों जावदु सब्वइ्सिद्धिक्ति ॥ ११७६॥ 
ततः परं तु नियमात्‌ तपोदशेनज्ञानचरणयुक्तानां । 
निग्रेथानास॒पपादः यावत्‌ सवोर्थसिद्धिरिति ॥ ११७६ ॥ 
अर्थ-ग्रेवेयक विमानसे ऊपरले विमानोंमें सर्वार्थसिद्धिवि- 
मानतक तप दशेन ज्ञान चारित्रसे युक्त ऐसे सब परिगरहत्यागी 
मुनियोंका जन्म होता है अन्यका नहीं ॥ ११७६ ॥ 
आइसाणा देवा चएत्तु एइंदियत्तणे भज्ञा। 
तिरियक्तमाणुसत्ते मयणिज्ञा जाबव सहसारा ॥११७७ 
आईशानात्‌ देवा च्युत्वा एकेंद्रियत्वेन भाज्या । 
तियेक्त्वमानुषत्वेन भजनीया यावत्‌ सहखारं ॥ ११७७॥ 
अर्थ--भवनवासीसे लेकर ईश्चान खर्गपर्यत रद्दनेवाले देव 
चयकर कदाचित्‌ प्रथिवीकायिकोंमें उत्पन्न होते हैं । उससे आगे 
सहसारखगंतकके देव कदाचित्‌ तिर्यचमें तथा मनुष्योंमें उत्पन्न 
होते हैं ॥ ११७७ ॥ 
तत्तो परं तु णियमा देवावि अणंतरे भवरे सब्वे। 
उववज्ञति मणुस्से ण तेसि तिरिएसु उववादो॥११७८ 
ततः परं तु नियमात्‌ देवा अपि अनंतरे भवे सर्वे । 
उत्पद्ते मानुष्ये न तेषां तियेक्षु उपपाद! ॥ ११७८ ॥ 
अर्थ- सहसारखगगके ऊपरले विमानोंके देव उसी भवसे 


9१२ मूलाचार- 


मनुष्यगतिमें उत्पन्न होते हैं उनका तियेचोंमें जन्म नहीं 
होता ॥ ११७८ ॥ 
आजोदिसिस्ि देवा सलागपुरिसा ण होंति ते णियमा। 
तेसि अणंतरभवे मयणिज्लञ णिव्वुदीगमर्ण ॥११७९॥ 
आज्योतिष इति देवा शलाकापुरुषा न भवंति ते नियमात्‌ । 
तेषामनंतरभवे भाज्य निवेतिगमन ॥ ११७९ ॥ 
अर्थ--भवनवासीसे लेकर ज्योतिषीपर्यत देव तीथेकर आदि 
शलाकापुरुष नहीं होते ओर उनके आगेके जन्ममें मोक्षगमन 
होवे भी अथवा नहीं भी होवे ॥ ११७९ ॥ 
तत्तो पर तु गेवज्॑ मयणिज्ञा सलागपुरिसा दु | 
तेसि अणंतरभवे मयणिज्ञा णिव्वुदीगमणं ॥११८०॥ 
ततः परं तु ग्रेवेयकं भजनीयाः शलाकापुरुषास्तु । 
तेषामनंतरभवे भजनीय॑ निश्वेतिगमनं ॥ ११८० ॥ 
अर्थ--उसके वाद सोधर्मखगंसे लेकर नव ग्रेवेयक पर्यतके 
देव शलाकापुरुष कदाचित्‌ होते भी हैं अथवा नहीं भी होते 
ओर आगेके भवमें मोक्षममन कदाचित्‌ होता भी है अथवा 
नहीं भी होता ॥ ११८० ॥ 
णिव्वुद्गिमणे रामत्तणे य तित्थयरचक्वध्ित्ति । 
अणुद्सिणुत्तरववासी तदो चुदा होंति मयणिज्ञा ॥' 
निवत्तिगमनेन रामत्वेन च तीर्थकरचक्रवर्तित्वेन । 
अनुदिशानुत्तरवासिनः तेम्यः च्युता भवंति भजनीया ॥ 
अर्थ--अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देव वहांसे 
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चयकर क॒दाचित्‌ मोक्ष जाते हैं तीथैकर बलदेव चक्रवर्तीपनेको 
भी कदाचित्‌ पाते हैं अथवा नहीं भी पाते ॥ ११८१ ॥ 
सब्वद्वादों य चुदा भज्या तित्थयरचकवद्धिसे | 
रामत्तणेण भज्जा णियमा पुण णिव्युर्दि जंति ॥(१८२ 
सवाथोच्र च्युता भाज्याः तीर्थकरचक्रवर्तित्वेन । 
रामस्वेन भाज्या नियमात्‌ पुनः निद्वेति यांति ॥१८२॥ 
अर्थ--सर्वार्थसिद्धि विमानसे चये देव तीथैकर चक्रवर्ती 
बलभद्र पदवीको पाते भी हैं अथवा नहीं भी पाते परंतु मोक्षको 
नियमसे जाते हैं ॥ ११८२ ॥ 
सक्को सहग्गनहिसी सलोगपालछा य दक्खिणिदा य। 
लोगंतिगा य णियमा चुदा दु खर्ु णिव्युदि जंति ॥ 
शुक्र: सहाग्रमहिषी सलोकपालश्र दक्षिणेंद्राथ । 
लौकांतिकाश्व नियमाप्त्‌ च्युतास्तु खल निम्वेतिं यांति॥११८३॥ 
अर्थ--सोधर्म खगका इंद्र अपनी इंद्राणी सहित लोकपाल- 
सहित और सनत्कुमार आदि दक्षिणदिशाके इंद्र तथा लौकांति- 
कदेव-ये सब खर्गसे चयकर मनुष्यभवसे नियमकर मोक्षको 
जाते हैं ॥ ११८३ ॥ 
एवं तु सारसमए भणिदा दु गदीगदी मए किचि | 
णियमादु सणुसगदिए णिव्वुद्गिमर्ण अणुण्णादं ॥ 
एवं तु सारसमये भणिते तु गत्यागती मया किंचित्‌ | 
नियमात्‌ मनुष्यगल्यां निेतिगमन अनुन्ञातव्य ॥११८४॥ 
अर्थ--इसप्रकार व्यास्याप्रज्षप्ति नामके सिद्धांतगंबरमेंसे लेकर 
मैंने कुछ गति आगतिका खरूप कहा । और मोक्षगमन 


५१७ - मूलाचार-- 


मनुष्यगतिमें ही नियमसे होता है ऐसी जिनदेवने आज्ञा की 
है॥ ११८४॥ 
सम्मदसणणाणेहि भाविदा सयलसंजमगुणेहि। - 
णिट्रवियसव्वकम्मा णिगर्गंधा णिव्वुदि जंति ॥११८७ 
सम्पर्दशनज्ञानाभ्यां भाविताः सकलसंयमगुणेः । 
निष्ठापितसर्वकमोणो निग््रेथा निद्वेतिं यांति ॥ ११८५॥ 
अर्थ--सम्यगदशेन सम्यग्ज्ञानकर युक्त, सकलसंयमगुणोंकर 
सहित परमशक्ृध्यानसे जिनोंने सब कर्मोका नाश कर दिया है 
ऐसे निर्मथ मुनि मोक्षको जाते हैं | ११८५ ॥ 
ते अजरमरुजममरमसरीरमखूप्रमणुवर्म सोक्ख । 
अव्याबाधमर्णतं अणागर्द कालमत्थंति ॥ ११८९ ॥ 
ते अजरमरुजममरमशरीरमक्षयमनुपरम सोख्य॑ । 
अव्याबाधमनंत अनागत॑ कालं अधितिष्ठंति ॥ ११८६ ॥ 
अर्थ-मोक्षको ग्राप्त हुए वे निर्ग्रथ जरारहित रोगरहित अमर 
शरीररहित अविनाशी अनुपम अव्यागाघ सुखसहित हुए अनंत 
अनागतकारूतक अर्थात्‌ सदा निवास मोक्षमें करते हैं ॥११८६॥ 
अब स्थानसूत्रको कहते हैं;-- ह 
एडंदियादि पाणा चोदस दु हृ्वति जीवठाणाणि। 
गरुणठाणाणि य चोइस मग्गणठाणाणिवि तहेव ॥ 
एकेंद्रियादयः ग्राणाः चतुदेश तु भवंति जीवखथानानि । 
गुणखानानि च चतुर्देश मार्मणाखानान्यपि तथैव ११८७ 
अथे--प्रथम एकेंद्रियादिकसत्र दूसरा प्राणसूत्र तीसरा जीव- 
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स्थान सूत्र चोथा चोदहगुणख्थान सूत्र पांचवां चोदह मार्गणासूत्र- 
इन पांच सूत्रोंसे स्थानसूत्रका व्याख्यान करते हैं ॥ ११८७ ॥ 
गद्आदि्मिग्गणाओ परूविदाओं ये चोहसा चेव। 
एदेसि खलु भेदा किंचि समासेण वोच्छामि ॥११८८ 
गत्यादिमागंणाः प्ररूपिताश्र चतुदेश चेव । 
एतेषां खलु भेदाः कियंतः समासेन वक्ष्यामि ॥११८८॥ 
अर्थ--गति आदि मार्गणा आगममें चोदह ही कहीं हैं इनके 
कुछ एक भेदोंको संक्षेपसे अब मैं कहता हूं ॥ ११८८ ॥ 
एडंदियादि जीवा पंचविधा मयवदा दु पण्णत्ता। 
पुढ्वीकायादीया विगला पंचदिया चेव ॥ ११८९ ॥ 
एकेंद्रियादयः जीवाः पंचविधा भगवता दूु ग्रज्ञप्ता) |. 
पृथिवीकायादय: विक्लाः पंचेंद्रिया एव ॥ ११८९ ॥ 
अर्थ-- जिन भगवानने एकेंद्रियादि जीव संग्रहसूत्रसे प्थिवी- 
कायादि एकेंद्री, दोईद्री, तेंइंद्ी चोइद्री, पंचेद्रिय-इसतरह 
पांचप्रकार कहे हैं ॥ ११८९ ॥ 
संखो गोमी ममरादिया दु विगलिंद्िया सुणेदव्वा। 
पंचंदिया दु जलथलखचरा सुरणारयणरा य॥११९०॥ 
शंखो गोभी भ्रमरादयस्तु विकलेंद्रिया ज्ञातव्या: । 
पंचेंद्रियास्तु जलख्थलखचरा: सुरनारकनराश् ॥ ११९०॥ 
अर्थ--झशंखादि गोपालिका आदि भोंरा आदि कमसे दोइंद्री 
तेइंद्री चोइंद्री जानना ओर जलचर खलूचर जआकाशचर तथा देव 
नारकी मनुप्य-ये सब पंचेंद्रिय जानने ॥ ११९० ॥ 
पंचय इंदियिपाणा मणवचकाया दु तिण्णि बलपाणा । 


४१६ मूलाचार- 


आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥ 
पंचेव इईंद्रियाणि ग्राणा मनोवचनकायास्तु त्रयो बलग्राणाः। 
आनग्राणः प्राणः आयुःप्राणेन मवंति दश ग्राणाः ११९१ 
अर्थ--पांच इंद्रिय प्राण, मन वचनकायबलरूप तीन बरू 
प्राण, खासोच्छास प्राण और आयुःप्राण-इसतरह दस प्राण 
हैं ॥ ११९१॥ 
इंदिय बल उस्सासा आऊ चदु छक्क सक्त अट्टेव। 
एगिंदिय विगलिंदिय असण्णि सण्णीण णव दस 
पाणा ॥ ११९२॥ 
इंद्रियं बल उच्छास आयुः चत्वारः पद्‌ सप्त अष्टेव । 
एकेंद्रियस्य विकलेंद्रियस्य असं ज्ञिनः संज्ञिनो नव दश ग्राणाः ॥ 
अर्थ--सशैनइंद्रिय कायबल उच्छास आयु ये चार प्राण, 
छह प्राण, सात प्राण आठ प्राण ऋमसे ए्केंद्रिय दोइंद्री तेइंद्री 
चोइंद्रीके होते हैं ओर असंज्ञी तथा संज्ञी पंचेंद्रियके नो तथा 
दस प्राण होते हैं ॥ ११९२ ॥ 
खुहमा वादरकाया ते खंलु पत्नत्तया अपजत्ता। 
एडंदिया दु जीवा जिणेहि कहिया चदुवियप्पा॥? १९३ 
सक्ष्मा बादरकायास्ते खलु पयोप्तका अपयोप्तकाः । 
एकेंद्रियास्तु जीवा जिनेः कथिताः चतुर्विकल्पाः ॥११९३ 
अर्थं--जिन भगवानने एकेंद्रियजीव सूक्ष्म बादर पर्याप्त 
अपयोप्त भेदोंसे चार तरहके कहे हैं ॥ ११९३ ॥ 
पञ्नत्तापज़त्ता वि होंति विगलिंदिया दु छठमेया। 
चजप्तापजत्तत्ता सण्णि असण्णीय सेसा दु ॥ ११९४ ॥ 
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पय्योप्ता अपयोध्ता अपि भवंति विकरेंद्रियास्तु पदमेदाः। 
पयोप्ता अपयोध्ताः संज्ञिनः असंज्ञिनः शेषास्तु ॥११९४॥ 
अर्थ--बिकलेंद्रिय तीनके पयोप्त अपयोप्तते छह भेद. होते 
: हैं ओर शेष संज्ञी असंज्ञीके भी पर्याप्त अपयाप्तके भेदसे 
चार भेद होते हैं | इस तरह ४+६+४>मिलकर १४ जीव- 
समास हैं ॥ ११९४ ॥ 
मिच्छादिद्टी सासादणो य मिस्सो असंजदो चेव । 
देसबिरदो पमतो अपमत्तों तह य णायव्वों ॥११९५ 
एशो अपुव्वकरणो अणियद्दी सुहुमसंपराओ य। 
उवसंतखीणमोहो सजोगिकेवलिजिणो अजोगी य ॥१९- 
मिथ्यादृष्टि: सासादनश्र मिश्रः असंयत््व । 
देशविरतः प्रमत्तः अग्रमत्तः तथा च ज्ञातव्यः ॥११९५॥ 
इतः अपूर्वकरणः अनिवृत्तिः सक्ष्मसांपरायश्र | 
उपशांतक्षीणमोही सयोगिकेवलिजिनः अयोगी च॥११९६ 
अर्थ--मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र असंयत देशविरत प्रम- 
त्संयत अप्रमत्तसंयत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्मकषाय 
उपशांतमोह क्षीणमोह संयोगिकेवलिजिन और चोदहवां अयो- 
गिकेवलिजिन-इसतरह चौद॒ह गुणख्थान हैं । गुण जो आत्माके 
परिणाम उनके स्थान अथात्‌ दर्जे वे गुणखान हैं ॥११९५-९६॥ 


आगे चोदह मार्गणाखानोंको कहते हैं।-- 
गइ इंदिये च काये जोगे वेदें कसाय णाणे य। 


संजम दंसण लेस्सा भबिया सम्मत्त सण्णि आहारे ९ 
२७ मूछा० 


श्श्ट मूकाचार- 


ग॒तिरिंद्रियांणि च कायो योगो वेदः कपायो ज्ञान थ। 
संयमो दशन लेश्या मव्य! सम्यक्‍त्व संज्ञी आहारः ॥११९७॥ 
अर्थ--गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दशेन 
लेश्या भव्य सम्यक्व संज्ञी आहारमागेणा-ये चोदह मार्गेणा- 
स्थान हैं ॥ ११९७॥ 
जीवाणं खलु ठाणाणि जाणि ग्ुणसण्णिदाणि ठाणाणि। 
शदे सग्गणठाणंसुवेव परिमग्गद्वाणि ॥ ११९८ ॥ 
जीवानां खलु खानानि यानि गुणसंज्ञितानि थथानानि । 
एते मार्गणास्थानेषु एवं परिमागेयितव्यानि ॥ ११९८ ॥ 
अर्थ--जो जीवोंके स्थान हैं और जो गुणसंज्ञक खान हैं 
वे दोनों इन मार्गणा खानोंमें ही यथा संभव देखने चाहिये | 
, तिरियगदीए चोहस हवंति सेसासु जाण दो दो दु। 
- सग्गणठाणरसेदं णेयाणि समासठाणाणि॥ ११९९ ॥ 
तियंग्गतो चतुर्दंश भवंति शेषासु जानीहि दो दो तु । 
मार्गणास्थानेषु एतानि ज्षेयानि समासस्थानानि ॥११९५९॥ 
अर्थ--तिर्यच गतिमें जीवसमासस्थान चोदह हैं. शेषगतियोंमें 
दो दो संज्ञी पर्याप्त अपयोप्त स्थान हैं इसतरह मागेणास्थानोंमें 
जीवसमासस्थान यथासंभव जानना ॥ ११९५९ || 
+*खुरणारयर चत्तारि होंति तिरियेस॒ जाण पंचेष । 
सणुसगदीएवबि तहा चोदसगुणणामघेयाणि ॥ १२००॥ 
सुरनारकेषु चत्वारि भवंति तियेक्षु जानीहि पंचेव । 
ममुष्यगतावपि तथा चतुर्देश गुणनामघेयानि ॥ १२००॥ 
. अर्थ-देव और नारकियोंके चार गुणस्थान होते हैं तिर्य- 
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चोंमें पांच गुणथान हैं और मनुष्यगतिमें चौदह गुणस्थान 
पाये जाते हैं ॥ १२०० ॥ 
एइंदियाय पंचेंदिया थ उद्दमहतिरियलोएस । 
सयलबिगलिंदिया पुण जीवा तिरियंमि लोयंमि ॥ 
एकेंद्रियाः पंचेंद्रियाश्व ऊर्ध्वमधस्तियेग्लोकेषु । 
सकलबिकलेंद्रियाः पुनः जीवाः तियेग्लोके ॥ १२०१॥ 
अर्थ--एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव ऊर्ध्व अधः तियैक्‌ 
इन तीनों लोकोंमें हैं और सब दोंद्री आदि असंज्ञीतक विक- 
लेंद्री जीव तियंग्लोकमें हैं || १२०१ ॥ 
एडंदियाय जीवा पंचबिधा वादरा य सुहमा य । 
देसेहिं वादरा खछ सुहुमेहिं णिरंतरो लोओ ॥१२०२॥ 
एकेंद्रिया जीवा! पंचविधा बादराश्र सक्ष्माश्र । 
देशेः बादरा: खल सक्ष्मेः निरंतरो लोकः ॥ १२०२ ॥ 
अर्थ--एकेंद्रिय जीव प्रथिवीकायादि पांच प्रकारके हैं और 
' वे प्रत्येक बादर सूक्ष्म हैं वादर जीव लोकके एक देशमें हैं तथा 
सूक्ष्म जीवोंसे सब लोक ठसाठस भरा हुआ है ॥ १२०२ ॥ 
अत्थि अणंता जीवा जेहिं ण पसो तसाण परिणामों 
भावकलंकसुपउरा णिगोदवासं अझुचता ॥ १२०३॥ 
संति अनंता जीवा येः न प्राप्तः त्रसानां परिणामः । 
भावकलंकसुप्रचुरा निगोदवासं अम्नंंचंतः ॥| १२०३ ॥ 
अर्थ--वे अनंत जीव हैं जिनोंने कभी त्रसपयोग नहीं 
पाया मिथ्यत्वादिसे कहषितहुए वे निगोदवासको नहीं छोड़ते ॥ 


एगणिगोद्सरीरे जीवा दवष्षमाणदो दिद्ठा। 


४२७० मूलाचार- 


सिद्धेहिं अणंतगुणा सवेणवि तीदकालेण ॥ १२०४॥ 
एकनिगोदशरीरे जीवा द्रव्यप्रमाणतों दृशः । 
सिद्धेरनंतगुणाः सर्वेणाप्यतीतकालेन ॥ १२०४ ॥ 
अर्थ--एक निगोद शरीर (साधारण वनस्पती ) में जीव 

अपने द्वव्यप्रमाणसे सिद्धोंसे अनंतगुण ओर सब अतीतकालसे 

अनंतगुणे हैं ऐसा भगवानने देखा है ॥ १२०४ ॥ 

एहंदिया अणंता वणप्फदीकायिगा णिगोदेसु । 

पुढबी आऊ तेऊ वाऊ लोया असंखिज्ञा ॥ १२०५ ॥ 
एकेंद्रिया अनंता वनस्पतिकायिका निगोदेषु । 
पृथ्वी आपः तेज! वायवः लोका असंख्याताः ॥१२०५॥ 
अर्थ--निगोदोंमें वनस्तिकायिक एकेंद्रिय जीव भनंतानंत 

हैं और प्रथिवीकाय जलकाय तेज:काय वायुकायिक जीव जसं- 
ख्यात लोक प्रमाण हैं ॥ १२०५ ॥ 

तसकाइया असंखा सेढीओ पदरछेदणिप्पण्णा । 

सेसासु मग्गणासुवि णेदव्वा जीव समासेज्न ॥ १२०९ 
त्रसकायिका असंख्याताः श्रेण्यः ग्रतरछेदनिष्पन्नाः । 
शेषासु मागेणाखपि नेतव्या जीवाः समाश्रित्य ॥१२०३॥ 
अर्थ--दो इंद्रिय आदि त्रस जीव छोक प्रतरके भाग कर- 

नेसे उत्पन्न असंख्यात श्रेणी मात्र हैं । इस प्रकार शेष मार्गणा- 

ओमें भी जीवोंको आश्रयकर संख्या जाननी ॥ १२०६ ॥ 
अब कुलोंका कथन करना चाहिये था परंतु पंचाचाराषि- 
कारमें २२१ वें गाथासे लेकर २२५ वें गाथातक व्याख्यान 
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किया गया है इससे यहां चार गाभा पुनरुक्त दोषके भयसे 

दो वार नहीं लिखे इसलिये खाध्यायवाले ९६ वेंके पत्रमें देखलें॥ 
आगे जरुप बहुत्वको कहते हैं;-- 

मणुसगदीए थोवा तेहिं असंखिखसंगुणा णिरये। 

तेहिं असंखिल्लय्णा देवगदीए हवे जीवा !! १२०७॥ 
मनुष्यगतो स्तोकाः तेम्यः असंख्येयसंगुणा नरके | 
तेभ्यः असंख्येयगुणा देवगतों भवेयु। जीवाः ।!१२०७॥ 
अर्थ--भनुष्यगतिमें सबसे कम जीव (मनुष्य ) हैं उनसे 

असंरूयातगुणे नारकी जीव हैं उनसे असंख्यात गुणे देवगतिमें 

देव हैं ॥ १२०७॥ 

तेहिंतोणतगुणा सिद्धिगदीए भवंति भवरहिया। 

तेहिंतोणतणुणा तिरघमगदीए किलेसंता ॥ १५०८७ 
तेभ्योड्नंतगुणाः सिद्धिगतो मबंति भवरहिताः । 
तेभ्योडनंतगुणाः तिगेग्गतो छ्लिश्यंतः ॥ १२०८ ॥ 
अर्थ--देवोंसे अनंतगुणे सिद्धगति (मोक्ष ) में संसारसे- 

रहित हुए सिद्ध जीव हैं । उन सिद्धोंसे भी अनंतगुणे झ्लिश्यमान 

तिर्येंच अनंतगुणे हैं ॥ १२०८ ॥ 

थोवा दु तमतमाए अणंतराणंतरे दु चरमासु । 

होंति असंखिज्रगुणा णारइया छाखु पुदवीछु ॥१२०९ 
स्तोकास्तु तमस्तमायां अनंतरानंतरे तु चरमासु । 
भवंति असंख्येगगुणा नारका पट्सु एथिवीषु || १२०९॥ 
अर्थ--सातवें नरकमें सबसे थोड़े जीव हैं उससे पूर्व 

पूर्वकी पहले नरकतक छट्द प्ृथरिवियोंमें जसंस्यात असंस्यातगुणे- 
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'नारकी हैं | जैसे सातवेंसे छठे नरकमें असंख्यातगुणे नारकी हैं 
इसीतरह सब जानना ॥ १२०९ ॥ 
थोवा तिरिया पंचिंदिया दु चउरिंदिया विसेसहिया। 
बेइदिया दु जीवा तत्तो अहिया विसेसेण ॥१२१०॥ 
तत्तो बिसेसअधिया जीवा तेइंदिया दु णायव्वा। 
लेहिंतोणतगुणा मवति एशदिया जीवा॥ १२११॥ 
स्तोकाः तियचः प॑चेंद्रियास्तु चतुरिद्रिया विशेषाधिकाः । 
द्वींद्रियास्तु जीवाः ततः अधिका विशेषेष ॥ १२१० ॥ 
ततो विशेषाधिका जीवाः त्रींद्रियास्तु ज्ञातव्या! । 
तेभ्यो3नंतगुणा भवंतति एकेंद्रिया जीवाः ॥ १२११॥ 
अर्थ--तियचोंमं सबसे थोड़े पंचेंद्रिय तियेच हैं उससे अ- 
धिक चोरंद्री जीव हैं उससे अधिक दो इंद्रिय जीव हैं उससे 
अधिक तेइंद्रिय जीव हैं तेइंद्रियसे अनंतगुणे एकेंद्रिय जीव 
हैं॥ १२१०-१२११॥ 
अंतरदीबे मणुया थोवा मणुयेसु होंति णायच्वा। 
कुरुवेसु दसखु मणुया संखेज्गुणा तहा होति १२१२ 
तो संखिज्वगुणा मणुया हरिरम्मएसु वस्सेसु । 
तक्तो संखेजगुणा हेमवदहरिण्णवस्साथ ॥ १२१३ ॥ 
अरहेराबदमणुया संखेज्लगुणा हवंति खलु तक्तो। 
तक्तो संखिल्लगुणा णियमादु विदेशगा मणुया॥१२१४॥ 
सम्पुच्छिमा य सणुया होंति असंखिज्ञगुणा य तक्तो दु। 
ले चेव अपज़त्ता सेसा पतन्लत्तया सबच्बे ॥ १२१५ ॥ 
अंतदीपेषु मनुजाः स्तोका मजुजेषु भर्वंति ज्ञातव्या। | 


8१२ भूलाचार- 


आजग चेदणीयं चद॒हिं खिबिइतु णीरओ होह ॥१२४३ 
तत औदारिकदेह नाम ग्रोत्रं च केवली शगपत्‌। 
आयु; वेदनीयं चत्वारि/्षपयित्वा नीरजा मबति ॥१२४३॥ 
अर्थ--योगनिरोध करके अयोग केवली होनेके बाद वे 
अयोग केवकी जिन ओदारिक शरीरसहित नामकृमे, भोश्रकर्म 
आयुकर्म और वेदनीयकर्म इन चार अधातिया कर्मोंका शक 
कर्मरूपी रजरहित निर्मरू सिद्ध भगवान हो जाते हैं ॥ 
भावार्थ--अयोगकेवढी अपने कालके दूसरे अंतसम 
बहत्तरि कर्मप्रकृतियोंका क्षय करते हैं. फिर अंतके 
तेरह प्रकृतियोंका नाशकर शरीर छोड़ निर्मल सब उप 
रहित अनंतगुणमयी सिद्ध परमात्मा हुए मोक्षखानमें 
विराजते हैं ॥ १२०१ ॥ 
इसप्रकार आचायेश्रीवट्टकेरिविरवित मूलाचारकी 
हिंदीमाषाटीका्में प्योप्ति आदिको कहने- 
वाला बारवां पयोष्टि अधिकार 
समाप्त हुआ ॥ १२॥ 
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कर्मणां यस्तु रस अध्यवतानजनितः शुभोज्शुभो वा । 
बंध! सः अतुभागः प्रदेशबंधः अय॑ भवति ॥ १२४० ॥ 
अर्थ--शानवस्णादि कर्मोका जो कषायादि परिणामजनित 
शुभ अपवा जशुम रस ( फलदानशक्ति ) है वह अनुभागबंध है। 
तथा प्रदेशबंधका खरूप जब आगे कहते हैं॥ १२४० ॥ 
छट्दने जोगविससेण एगखत्तावगाढठिदियाणं । 
रक्कके दु पदेस कम्मपदेसा अण्णता दु ॥ १२४१ ॥ 
सक्ष्मा योगविशेषात्‌ एकक्षेत्रावगाठखिताः । 
फैकसिन तु भ्रदेशे कर्मप्रदेशा अनंतास्तु ॥ १२४१॥ 
(र्ट--मनवचनकायकी क्रियारूप योगविशेषसे एक ही जग- 
खित आत्माके एक एक प्रदेशपर विराजमान सूक्ष्म ज्ञानाव- 
* कर्मप्रमाणू अनंत हैं ॥ १२४१ ॥ यहां तर कर्मबंधका 
कहा $ 
गगे कर्मोंके क्षय होनेका क्रम कहते हैं;--- 
स्सावरणाणं खरणेण अह अंतरायरस य एव । 
बल्लइ केवलय पयासय सव्वभावाणं ॥ १२४२ ॥ 
मोहस्यथावरणयोः क्षयेण अथ अंतरायस्य चेव | 
उत्पधते केवल प्रकाशक सर्वभावानां ॥ १२४२ ॥ 
अर्थ--मोहनीयकर्म और ज्ञानावरण दर्शनावरण आंतरायकर्म 
इन चार घातियाकर्मोंके नाश होनेसे सब पदार्थोंको प्रकाशनेबाला 
ऐसा केवलज्ञान प्रगट होता है ॥ १२४२ ॥ 
आगे केवली होनेके बाद कर्मक्षय होनेका विधान कहते हैं 
तत्तोरालियदेहो णामा गोद च केवली युगवं । 


पर्याप्ति-अधिकार १२। ३२३ 


कुरुषु दशसु मनुजाः संख्येयगुणाः तथा भवंति ॥१२११२)॥ 
ततः संख्येयगुणा मनुजा हरिरम्यकेपु वर्षेषु । 
ततः संख्येयगुणा हेमवतहेरण्यवषोश्व ॥ १२१३ ॥ 
भरतरावतमनुजाः संख्येयगुणा भवंति खलु ततः 
ततः संख्येयगुणा नियमात्‌ विदेहका मनुजा; ॥१२१४॥ 
संमूछिमाश्व मन॒जा भवंति असंख्येयशुणाश्र ततस्तु । 
एते एवं अपयाप्ताः शेषा पयोप्ता: सर्वे ॥| १२१५ ॥ 
अर्थ-मनुष्योंमें सबसे थोड़े संख्याते सब अंतह्ठीपोमें मनुष्य 
६ उनसे संख्यातगुण दस देवकुरु उत्तम भोगभूमियोंमें हैं। 
उनसे संख्यातगुण हरि रम्यक दूस दस मध्यम भोगमभूमियोंमें 
नुप्य हें उनसे संख्यातगुणे मनुष्य हैमवत दैरण्यवत जब्न्य 
भोगमूमियोंमें हैं । उनसे संख्यातगुणे भरत ऐरावतके मनुष्य हें 
उनसे संख्यातगुणे विदेह क्षेत्रक मनुप्य हें । विदेहके मनुष्योंसे 
भी असंख्यातगुण संमूछन मनुष्य हैं । येही अपयाप्त होते हैं 
बाकीके सब मनुष्य पर्योत्त ही ६॥ १२१२ से' १२१५ तक ॥ 
थोवा विमाणवासी देवा दवी य होंति सब्वेधि | 
तेहि अंसखेब्लगुणा भवणसु य दसबिहा देवा ॥१२१६ 
तेहि असंखेज्गुणा देवा खलु होंति वाणबेंतरिया । 
तेहि असंखेज्गरणा देवा सव्वेवि जोदिसिया ॥ १२१७ 
स्तोका विमानवासिनों देवा देव्यश्व भवंति सर्वेषि । 
तेभ्यः असंख्येयग्ुणा भवनेषु च दशविधा देवाः ॥ १२१६ 
तेभ्यः असंख्येयगुणा देवाः खलु भ्ंति वानव्यंतराः । 
तेभ्यः अरंख्येयग्रुणा देवा: सर्वेषि ज्योतिष्का।॥१२१७॥ 


४३२० मूलचार- 


अर्थ--देवगतिमें सबसे थोड़े विमानवासी सोधर्मादिक देव 
और सब देवीं हैं उनसे असंस्यातगुणे दस प्रकारके भवनवासी 
देव हैं उनसे असंख्यात गुणे व्यंतरदेव हैं उनसे असंख्यात गुणे 
सब ज्योतिषी देव हैं ॥ १२१६-१२१७ ॥ 
अणुदिसणुत्तरदेवा सम्मादिद्टीय होंति बोधव्वा । 
तत्तो खल्ठ हेट्टिमया सम्मामिस्सा य तह सेखा ४ 
अनुदिशानुत्तरदेवाः सम्यग्दष्टयों भवंति बोद्धव्याः । 
ततःखल अधस्तनाः सम्पम्मिश्राथ तथा शेषाः ॥१२१८॥ 
अर्थ--नव अनुदिश पांच अनुत्तरविमानोंके देव सम्यम्दृष्टि 
ही होते हैं ओर उनसे नीचेके देव मिथ्यादृष्टिसे लेकर सम्य- 
रृष्टिगुणतक होते हैं तथा शेष नारक ति4थच मनुष्य 
मिश्रगुणतक होते हैं ॥ १२१८ ॥ 
अब बंधके कारण आदिको कहते हैं;- 
मिच्छादंसणअविरदिकसायजोगा हवंति बंधस्स । 
आऊसज्झ्वसाणं हेद्व्वो ते दृ णायव्वा ॥ १२१९ ॥ 
मिथ्यादशनाविरतिकपाययोगा भवंति बंधस्य । 
आयुष अध्यवसान हेतवस्ते तु ज्ञातव्या! ॥ १२१९॥ 
अर्थ--मिथ्यादशेन अविरति कषाय योग और आयुका परि- 
णाम-ये कर्मबंधके कारण हैं ऐसा जानना चाहिये।॥ १२१९ ॥ 
जीवो कसायजत्तों जोगादो कम्मणे दु जे जोग्गा। 
गेण्हइ पोग्गलदव्वे बंधो सो होदि णायव्वो ॥१२२०॥ 
जीवः कषाययुक्तः योगात्‌ कर्मणस्तु यानि योग्यानि । 
गृहाति पुद्दलद्रव्याणि बंध! स भवति ज्ञातव्यः ॥१२२०।॥ 


पर्याप्ति-अधिकार १२। ४२५ 


अर्थ--जीव क्रोधादिकपायरूप परिणत हुआ मनवचन 
कायकी क्रियारूप योगसे कर्म होने योग्य पुद्ृलद्वव्यको ग्रहण 
करता है वह बंध है ऐसा जानना चाहिये | १२२० ॥ 
पयडिट्टिदिअणुभागप्पदेसबंधो य चद॒विहो होह। 
दुबिहों थ पयडिबंधो मूलो तह उत्तरो चेव ॥ १२२१ 
ग्रक तिखित्यनुभागप्रदेशबंधथ चतुर्षिधो मवति | 
द्विविधश्न प्रकृतिबंधो मूलस्तथा उत्तरश्रैव ॥ १२२१॥ 
अर्थ--प्रकृतिबंध स्थितिबंध अनुभागबंध प्रदेशबंध-इसतरह 
चार प्रकारका बंध है उनमेंसे प्रकृतिबंध मूल और उत्तर ऐसे 
दोप्रकारका है॥ १२२१ ॥ 
णाणस्स दंसणरस य आवरणं वेदणीय मोहणीय । 
आउगणामा गोद तहंतराय च मूलाओ ॥ १२२२॥ 
ज्ञानसस दशनस्य च आवरणं वेदनीय मोहनीय॑ । 
आयुनोम गोत्र तथांतरायश्र मूलाः ॥ १२२२ ॥ 

- अर्थ--ज्ञानावरण दशेनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम 
गोत्र और अतराय-ये कर्मोकी मूलप्रकृतियां हैं ॥ १२२२ ॥ 
पंच णव दोणिण अद्वावीसं चदुरों तहेव बादाल। 
दोण्णिय पंचय भणिया पथडीओ उत्तरा चेव ॥१२२३ 

पंच नव दे अष्टाविशतिः चतख्रः तथैव द्वाचत्वारिशत्‌ । 

द्वे पंच भणिताः प्रकतव उत्तराश्रैव ॥ १२२३ ॥ 

अर्थ--ज्ञानावरणादिकी क्रमसे पांच नौ दो अट्टठाईस चार 
व्यालीस दो पांच उत्तर प्रकृतियां (भेद) कहीं गयीं हैं ॥१२२३॥ 
आभिणिवोधियसुदओहीमणपज्जयकेवलाणं च । 


४२६ मूलचार- 


आवरण णाणाणं णादव्य॑ सच्वभेदाण ॥ १९२२४ ॥ 
आमभिनिबोधिकश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलानां च । 
आपरणं ज्ञानानां ज्ञातव्यं सर्वभेदानां ॥ १२२४ ॥ 
अर्थ--मति आदिज्ञान पांच होनेसे उनके आवरण भी पांच 
हैं । जैसे मतिज्ञानावरण श्रुतज्ञानावरण अवधिज्ञानावरण मन:पर्ये- 
यज्ञानावरण केवलज्ञानावरण ये पहली प्रकृतिके भेद हैं ॥१२२४॥ 
णिदाणिदा पयलापयला तह थीणगिद्धि णिद्दा य। 
पयला चकक्‍खू अचक्खू ओहीण केवलस्सद ॥१२२५०॥ 
निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला तथा स्व्यानग्रद्धि; निद्रा च | 
प्रचला चक्लु! अचब्लु! अवधीनां केवलस्ेदं ॥ १२२५ ॥ 
अर्थ--निद्वानिद्रा प्रचलाप्रचछा ह्त्यानग्ृद्धि निद्रा प्रचछा 
चक्षुदर्शनावरण अचश्षुद्शनावरण अधधिदशनावरण केवलदशना- 
वरण-इसतरह दशनावरणके नो भेंद हैं ॥ १२२५॥ 
सादमसाद दुविह वेद्णियं तहेव मोहणीय च । 
दंसणचरित्तमोहं कसाय तह णोकसायं च ॥१२२६॥ 
सातमसातं द्विविध वेदनीयं तथेव मोहनीय॑ च । 
दशशनचारित्रमोहः कषायस्तथा नोकपायश्र ॥ १२२६॥ 
अर्थ--सातावेदनीय असातावेदनीय ये दो वेदनीयकर्मके भेद 
हैं । मोहनीयकें दशनमोह चारित्रमोह ये दो भेद हैं चरित्रमोहके 
कषाय और नोकषाय ये दो भेद हैं ॥ १२२६ ॥ 
तिण्णिय दुवेध सोलस णवभेदा जहाकमेण णायब्वा। 
मिच्छक्त सम्मत्त सम्मामिच्छत्तमिदि तिण्णि॥१२२७ 
ब्रयो दो पोडश नव मेदा यथाक्रमेण ब्लातव्याः । 


पयोप्ति-अधिकार १२। ४२७ 


मिथ्यात्व॑ सम्यक्त्व॑ सम्यग्मिथ्यात्वमिति त्रयः ॥१२२७॥ 
अर्थ--तीन दो सोलह नोभेद यथाक्रमसे दर्शनमोहनी 
आदिके हैं उनमेंसे दशनमोहनीयके मिथ्यात्र सम्यक्त्व सम्यग्मि- 
थ्यात्व ये तीन भेद हैं ॥ १२२७ ॥ 
कोहो माणो माया लोहोणंताणुबंधिसण्णा थ । 
अप्पच्चक्ग्वाण तहा पच्चकक्‍्खाणो य संजलणो ॥१२२८॥ 
क्रोधो मानो माया लोभः अनंतानुबंधिसंज्ञा च । 
अप्रत्याख्यानं तथा प्रत्याख्यानं च संज्वलनः ॥ १२२८॥ 
अर्थ-- अनंतानुबंधी क्रोध मान माया छोम आग्रत्याख्यान 
क्रोधादि प्रत्याख्यान क्रोधादि संज्वलन करोधादि-ऐसे सोलह भेद 
कषायके हैं ॥ १२२८ ॥ 
इत्थीपुरिसणउंसथवेदा हास रदि अरदि सोगो य । 
मयमसेतोय दुर्गछा णवबिहं तह णोकसायवेदं तु १२२९ 
स्रीपुरुषनपुंसकवेदा हासो रतिररतिः शोकश्र । 
भयमेतस्रात्‌ जुगुप्सा नवविर्ध तथा नोकपायवेद तु १२२९ 
अर्थ--स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद हास रति अरतिं शोक 
भय जुगुप्सा-ये नोप्रकारका नोकपाय है ऐसा जानना ॥१२२९॥ 
णिरयाऊ तिरियाऊ माणुसदेवाण होंति आऊणि | 
गदिजादिसरीराणि य बंधणसंघादसंठाणा ॥१२३०॥ 
संघडणंगोवंगं वण्णरसगंधफस्समणुपुव्वी । 
अगुरुगलहुग॒वधादं परघादमुस्सास णाम॑ च ॥१२३१॥ 
आदावबुद्योदबिहदायगइजुयलतसय सुहुमणामं थ। 
पत्नतसाहारणजुग थिरसुह सुभग च आदेज ॥ १२१२ 


४२८ सूलाचार- 


अधिरअसुहदुब्भगयाणादेज् दुस्सरं अजसकित्ती । 
सुस्सरजसकित्ती विय णिमिणं तित्थयर णाम 
बादाल ॥ ११३३ ॥ 
नारकायुः तेरश्रायुः मालुषदेवानां भ्वति आयूंषि । 
गतिजातिशरीराणि च बंधनसंघातसंथानानि | १२३० ॥ 
संहननमंगोपांगं वर्णरसगंधस्पशों आलुपूर्ब्य । 
अगुरुलघूपधाताः परघात उच्छासो नाम च ॥ १२३१ ॥ 
आतापोद्योतविहायोगतियुगलत्रसाः सक्ष्मनाम च | 
पर्योप्रसाधारणयुग ख्िरशुभ सुभग च आदेय ॥१२३२॥ 
अखिराशुभदुभगाः अनादेय॑ दुःखरं अयशस्कीतिः । 
सुखरयशःकीती अपि च निमोणं तीथकरत्व॑ नाम द्वाच 
त्वारिशत्‌ ॥ १२३३ ॥ 
अर्थ--नरकायु तियचायु मानुषायु देवायु-एऐसे आयुकर्मके 
चार भेद हैं । गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान संहनन 
अंगोपषांग वर्ण रस गंघ स्पशे आनुपूरव्य॑ अगुरुलघु उपधघात 
परघात उच्छासनाम आतप उद्योत प्रशस्तविहायोमति अप्रशस्तवि 
हायोगति त्रसनाम सुक्ष्मनाम पयाध्र अपयाप्त साधारण प्रत्येश फ़िः 
शुभ सुभग आदेय अखिर अशुभ दुभग अनादेय दुःखर -य- 
शस्कीर्ति सुखर यशस्कीर्ति निमोण तीथेकरत्वनाम-ये नामकर्मके 
व्यालीसभेद हैं । यदि गति आदिके भेद किये जांय तो तिरानवे 
भेद होते हैं ॥ १२३०-१२३३ ॥ 
उच्चाणिचागोदं दाणं लाभंतराय भोगों य । 
परिभोगो विरियं चेव अतरायं च पंचविहं ॥ १२३४॥ 
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उच्चैनीचेगोंत्रं दान॑ लाभोंवरायो भोग । 
परिभोगो वीये वेब अंतरायश्र पंचविध। ॥ १२३४ ॥ 
अर्थ--उच्चगोत्र नीचगोत्र इसतरह ग्रोत्रकर्मके दो भेद हैं। 
दानांतराय छाभांतराय भोगांतराय उपभोगांतराय वीबीतराय इस- 
तरह अंतरायकर्मरूप मूलप्रकृतिके पांच भेद हैं ॥ १२३४ ॥ ऐसे 
१४८ ग्रकृतियां हैं । 
सथअडयालपइणं बंध गच्छ॑ति वीसअहियसय । 
सब्वे मिच्छादिद्वी बंधदि णाहारतित्थयरे ॥ १२३५ ॥ 
शताष्टचत्वारिंशतप्रकृतिनां बंध गच्छंति पिंशाधिकशत । 
सवी मिथ्यादृष्टिः बन्नाति नाहासती्थंकराः ॥ १२३५॥ 
अर्थ--एकसो अड़तालीसकर्मप्रतियोंमेंसे एकसी बीस्र प्रकृति- 
थोंका ही बंध होता हैं अद्वाईस अबंधप्रकृतियां हैं ओर उन 
एकसो ठीसमें आहारक शरीर आहारक अंगोपांग तीर्थंकरल इन 
तीन £ कृतियोंके सिवाय सभी एकसो सत्रह प्रकृतियोंकों मिथ्या- 
: देष्टि १घता है ॥ १२३५ ॥ 
उज्षिय तेदालीसं तेवण्णं चेव पंचवण्ण च। 
४” » “मादिद्वी दु सावओ संजदों चेव ॥ १२३६॥ 
ब्रिचत्वारिशत्‌ त्रिपंचाशत्‌ चव पंचपंचाशच्र | 
टिस्तु श्रावकः संयत्भव ॥ १२३६ ॥ 
थे गुणखानवाल तेतालीस प्रकृतियोंको 
! त्ेपनकोी छोड़कर, संयथ्रमी प्रमत्त 
न्‍्य सब प्रक्ृतियोंका क्षंप करता 


